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“अइ छाप के कवियों में से प्रत्येक ने भक्ति भाव संयुक्त कृष्ण को उपासना 
की और पूरी क्षमता से प्रेम और विरद्द के सुदर गेय पद बनाए। सबकी वाणी 
में वह तन्‍्मयता है, जो गीति-काब्य के लिए परम उपयोगिनी है ।'““शुद्ध प्रेम का 
प्रवाह बहा कर भगवान्‌ कृष्ण की स्तुति में आत्म-विस्मरण कर देने वाले भक्त 
कवियों का हिंदी कविता पर जो महान्‌ ऋण है, उसे हम स्वीकार करेंगे |” 
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आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला का 
कीतेन करने उठीं, जिनमें सबसे छँचीं, सुरीली और मधुर ऋनकार अंधे कवि 
सुरदास को वीणा को थी। 


“-आचाय रामचंद्र शुक्ल 


वध 
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या; दो वर्ष पू इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआा था। 

डस समय मैंने तब तक की शोध में उपल्तब्ध सामग्री का यथासाध्य 
उपयोग कर लिया था, ऊतु विषय की महत्ता शौर सामग्री की अपूर्णता के 
कारणा उस समय मुझे वह संस्करण प्रकाशित करने में मुझे अ्रत्यंत संकोच 
हो रहा था, जिसका उल्लेख मैंने अपने प्राकक्रथन में मी किया था। इस पर 
भी हिंदी जगत्‌ ने उक्त घंस्करण का जितना आदर किया, उसके लिए में अपनी 
हादिक कृतजझ्ञता प्रकट करता हूँ | हष की की बात है छि द्िंढी के सवमान्य 
साहित्यकारों ने ढसकी मुक्त कंठ से सराहना की, विश्वविद्यालयों के विद्वान 
अध्यापकों ने हिंदी की सर्वोत्तम कक्षाओं के पाव्य ग्रथ के रूप में उसे स्वीकृत 
किया,प्रतिष्ठित पत्नों एवं आल इडिग्रा रेडियो ने डसकी प्रशंसात्मक आ्रालोचनाएँ 
की और शुद्धाद्वेत एक्रेडमी ने उसे सन्मानित एवं पुरस्कृत किया ! इस प्रझुपर 
के अपू्य प्रोत्साहन से मुझे अश्टछ्ृ/प संबंधी अपने अ्रनुछंघान एवं अध्ययन को 
आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त हुईं, जिसके फल स्वरूप उक्त पुस्तक का यह 
परिवर््धित एवं परिष्कृत संस्करण प्रकाशित हो रहा है । 


इस संश्कररा के प्रस्तुत करने के पूव्र मेंने अपनी अन्य कृति 'सूर-निरय' 
की रचना को थी । उक्त ग्रंथ की तैयारी के खमय मुझे बढलम संप्रदाय के 
बरजमाषा साहित्य को विशेष रूप से अनुसंधान करना पड़ा । उस अनुसंधान 
के समय मुझे अष्टछाप से संबंधित कुछ ऐसी बहुमूल्य सामग्री के अ्रवलोकन 
करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हिंदी जगत्‌ के ल्लिए सवंधा नवीन थी। उस 
सामझी ने जहाँ पूर्व संस्करण की मेरी मान्यताओं में कुछ परिवततन किया, 
वहाँ अश्छाप संबंधी कई विवादग्रस्त समस्याओं का समाधान भी कर दिया । 
उसी समय डा० दीनदयाल गुप्त कृत थीसिस अश्छाप और बह्खभ संप्रदाय” 
के नाम से प्रकाशित हुईं, जिसके कारण भी जझुझे अपनी मान्यताओं पर 
पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया | इस प्रकार अपने नवीन अनुसंधान और 
उक्त प्रकाशन के उररांत में अब अपने को इस स्थिति सें पाता हूँ कि अशछाप 
का पहले से श्रधिक पूण एवं प्रामाणिक विवरण उपस्थित कर सके । हिंदी 
साहित्य में ब्रज्ञ॒भाषा काव्य का और ब्ज्साषा काव्य में अष्छाप की रचनाओं 
का जो अनुफ्म महत्व है, वह सर्व विदित है | इसके साथ ही भाषा, साहित्य 
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तृतीय परिस्छेद इस पुस्तक का प्रमुख भाग है, जिसमें अब्टछाप के 
आहठों कवियों का आल्लोचनात्मक जीवन-बृत्तांत और उनकी चुनी हुई रचनाओं 
का संकलन दिया गया है । प्रत्येक कवि की जीवनी लिखने से पूर्व विविध 
साधनों से प्राप्त उसकी जीवन-सामग्री का भली भाँति अध्ययन किया गया है, 
फिर आल्लोचनात्मक दष्टि से विस्तृत परीक्षा के उपरांत कुछ तथ्य निश्चित किये 
गये हैं, जिनके आधार पर प्रत्येक कवि का चरित्र निर्मांण किया गया है । 
जीवन-वृत्तांत के अंत में प्रत्येक कवि के कुछ उत्तम पर्दाँ का स ग्रह किया गया 
है, जिसके कारण आठों कवियों की दुह्ल भ रचनाएँ एक ही स्थान पर सुलभ 
हो गयी हैं | हिंदी साहित्य में अभी तक केवल सूरदास और नंदृदास को 
रचनाएँ हूं! प्रकाशित हो सकी हैं; अन्य छे कवियों की अधिकांश रचनाएँ अभी 
तक अप्रकाशित हैं, जिनके रखास्वादन के जल्लिए पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में 
गाये जाने वाले कीतंनीं अथवा प्राचीन पुस्तकाछयों में सुरक्षित पद्‌ स ग्रह की 
हस्त लिखित प्रतियों का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन पद साहित्य का एक 
बृहत्‌ सकलन 'राग कल्पत्रुम' के नाम से बहुत दिनों पहले कलकत्ता से 
प्रकाशित हुआ था, जिसमें अन्य भक्त कवियों की रचनाओश्रों के अतिरिक्त 
अधष्टछाप के भी अनेक गेय पद सगृहीत थे, किंतु यह ग्रंथ आज-कल्ल दुष्प्राप्य 
है । श्री सोमनाथ जी गुप्त ने इसी ग्रंथ के आधार पर अष्टछाप-पदावली' का 
सकलन किया है, किंतु इस पुस्तक के मिलने में भी श्रसुविधा होती है। 
ऐसी दुशा में श्रष्टद्लाप के समस्त कवियों की चुनी हुईं रचनाओं का यह सुल्लभ 
सकह्नन इस भ्रकार के अभाव की किंचित्‌ पूति कर सकेगा । इस स'कल्न में 
सूरदास के पढे अपेक्षा कृत कम हैं, क्‍यों कि वे स्वेत्र प्रचलित एवं विविध साधनों 
से प्राप्य हैं | अन्य सातों कवियों के पद सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं, अतः 
इस पुस्तक में डनको ही अधिक स ख्या में एकत्रित करने की चेष्टा की गयी 
है। स'कल्लनित पदों की स'ख्या ९९१ है, जिसमें परमानंदुदास ओर चतुभुजदास 
के पद्‌ सबसे अधिक हैं । ये समस्त पद दुष्प्राप्य हस्त लिखित प्रतियों से 
स'गृहीत एवं वंशपरंपरागत कीतनकारों से प्राप्त किये गये हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद में अष्टछाप के काव्य की स'क्षिप्त आज्लोचना की गयी 
है। आरंभ में उक्त काव्य की रूपरेखा बतलाते हुए उसके महत्व पर विचार 
. किया गया है। अंत में काव्य-महत्व की दृष्टि से समस्त कवियों की रचनाओं 
का श्रेणी विभाग किया गया है | चूँकि अष्टछाप का समझ काव्य अभी तक 
प्रकाश में नहीं आ पाया है, अतः उसकी विस्तृत आलोचना भी अभी स'भव 
नहीं है । सूरदास और नंददास की जो रचनाएँ प्रकाशित हो चकी हैं, डनकी 
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अआ्रा्लोचना हिंदी के बड़े-बड़े विद्वानों ने की है, अतः उसका पिष्टपेषणु करना 
यहाँ पर अनावश्यक समझा गया है । ऐसी दशा में अन्य परिच्छेदां की अपेक्षा! 
यह परिच्छेद छोटा है । पुस्तक के विस्तार को सीमित करने के लिए भी ऐसा 
करना वॉछुर्नाय था । 

पंचम परिच्छेद में अष्टछाप के संगीत पर प्रकाश डाला गया है। 
अषच्टछाप का अधिकांश काव्य कौतंन के लिये रचा गया था, इसलिए यह गेय 
है | गेय होने के कारण इसे गीति-काब्य भी कहा जा सकता है । अष्टछाप का' 
गीति-काब्य विभिन्न राग-रागनियों में होने के कारण संगीत शाख से घनिष्ट 
सबंध रखता है, किंतु हिंदी के विद्वानों का ध्यान अष्टछाप-अध्ययन के इस 
अंग की ओर अभी तक नहीं गया है | बेसे तो अष्टछाप का वेक्षानिक अध्ययन 
ही अभी तक अपूर्ण है; तथापि जो कुछ थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ है, वह 
इसके भक्त ओर कवि रूप का हुआ है। सगीतज्ञ के रूप में अध्टछाप के 
अध्ययन का अभी आरंभ भी नहीं हुआ ! इस परिच्छेद में इस विषय को चर्चा 
चेलाते हुए भारतीय स गीठ के विकातत के इतिद्वाप, अ्रष्टद्धाप-काल्लीन संगीत 
के विभिन्न केन्द्रों और उस समय की प्रचल्षित गायन-शेल्षियों का परिचय तथ! 
अष्टछाप की गायन-पद्ुंति का आलोचनाव्मक विवरण दिया गया है । इस 
प्रकार अध्टछाप के अध्ययन की एक नवीन दिशा की ओर पदापंण करने को 
चेष्टा की गयी है। आशा है संगीत शाख्र के विशेषज्ञ भविष्य में इस विषय 
पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे । 

षष्ठम और अंतिम परिच्छेद में अष्टछ्धाप का सिंहावक्नोकन करते हुए 
उसके साँप्रदायिक सबंध, जीवन-दशन, देनिक कत्तव्य और पारस्परिक 
महत्व की आलोचना की गयी है | अंत में पाँच अनुक्रमशिकाएँ देकर पुस्तक 
को समाप्त क्रिया गया है । पहिली अनुक्रमणशिका में प्रत्येक कवि के सगृहीत 
पदों की प्रथम पंक्तियाँ श्रकारादि क्रम से पद्‌ संख्या ओर पृष्ठ सख्या के स केद 
के साथ दी शयी हैं | शोष चार अनुक्रमणिकाओं में उल्लिखित व्यक्तियों, अर थों, 
स्थानों और विशिष्ट नामों का विवरण पृष्ठ सक्त और अकरादि क्रम के अनुसार 
दिया गया है । 

उपयु क्त पाव्य सामझी के अतिरिक्त इस पुस्तक में १३ चित्र भी दिये 
गये हैं। इनमें से कुछ चित्र प्राचीन एवं प्रामाणिक चित्रों की प्रतिछुवि हैं, 
शेष प्राची न मान्यताओं ओर सामग्री के अध्ययन पर अआ्राधारित हैं । इस 
प्रकार भत्येक दृष्टि से पुस्तक को उपयोगी बनाने की चेष्टा की गया है; किंतु 
उपलब्ध सामग्री की अपूर्ण ता ओर विषय की गंभीरता के साथ ही साथ लेखक 


६ आर 2] 


गी अल्पक्षता इस पुस्तक को सर्वा रपर्ण बनाले में वाघक हुई है । मक्प्यत्‌ 
'नुए'घान द्वारा उपलब्ध झ्ामग्री ले इस पुस्तऋ सस्‍करणी में 


की 


आर भी सुधार क्रिया जा सकेगा ॥ 
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अंत में जिन लेखकों की एुस्तकों से मेंने सहायता ली है, अथवा भित सज्जनों की 
सामग्री का मैंने डपयोग किया है, उनके प्रति कतज्ञ ता प्रकट कश्ना मेरा कत्त ब्य 
हे | श्री द्वारकादास जी परीश् की सामग्री एवं डनके सुमास्‍्वों से मुझे बहुमूल्य 
सहायता प्राप्त हुई हे,अतः में उनका अधिक कृतज्ञ हूँ | विद्वद्वर डा० वासुदेवशरण 
जी अग्मवाक् की विद्वत्तापूर्ण भूमिका से इस पुस्तक का महत्व बढ़ गया है, अतः 


में उनका विशेष रूप पे आमारी हूँ । 


4 


अग्रवाल भवन, मधुरा ले अक पक 
पा “अशुदयाल मीतल 
फ्राल्गुन शु० ११ सं० २००१३ सु 


€2<&>-<-<> “>> <><><> >> “>> <>“<-<> ७ *<> “० < <> “5 <><» ५» «>> *<>-<> <> 


(7 
९ 


"०-९०" 


( (0! 
03000 ( 0३३ ५ ११ 


'॥४॥$ ४१४ 





प्रसुदयाल मीतल 


है 
९ 
४ 
१ 
९ 
९) 
९ 
९ 
९ 
१ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९) 
९ 
९ 
है 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
३ 
५ 
९ 
१ 
है 
। 
कै 
९ 
रे 
( 
जन्‍म सं» १६५६, ज्येष्त कू० १२५, मंगलवार . 2 
९ 
/ 
* 
९ 
९ 
() 


8 ० + ली 0 की + ० 4 आम आम मा आल आ० 02020 0020 “0000 0७७७७: 4 


0<&*+>-<*-<-«०>-<-<>--<<>-<> <> ९० <»-<>० ९०५३० ९ ०००९००5९०००-९०० ००००० 4०२०० २००९० “(०००९० ९०००८ ९०००९ ७०५९०० ९०-९७ *९५--९०-०९०--९००-२०-९०--९)> 


जा] सब्र 
प्र 
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फट[रतीय घार्मिक विचार-घारा में तीन बढ़ी ऋ्तियाँ हुई हैं | पहली क्रांति 
बंद व्यास के द्वारा हुईं, जिन्होंने ल्लोक में व्याप्त बेदिक तत्वज्ञान को 
निषाद-संस्कृति के धार्मिक आचार-विचारों के साथ मिक्का कर महाभारत सें 
समन्वय किया । 
दूसरी बड़ी क्रांति विक्रम सबत्‌ के कई शत्ती पूर्व भागवत घम ओर महा- 
यान बोद्ध धर्म के समन्वयप्रधान चिंतन के रूप में प्रकट हुई, जिसके द्वारा 
मोक्षप्रधान संन्यास मांग ओर ग्रवुत्तिप्रधान गृहस्थ माय के बीच में पड़ी हुईं 
खाई को पादा गया ओर जिसके अंत में प्तो ग्रहस्थेरपि मोक्षमाग: वाला 
चौड़ा मार्ग या महायान प्रचारित हुआ | शुग, कुपाण और थुघ्त काल के 
समस्त घामिक आंदोलन इसो सेतु-बंध की ओर लक्ष्य करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं | 
विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी का धार्मिक इतिहास भागवत घस के समन्‍्व- 
यात्मक प्रथस्नों का इतिहास है । इन प्रयत्नों में जैन, बोद्ध, शेव सभी थे एक ही 
मूल भ् रणा से केवल नाम-भेद्‌ रखते हुए भाग जिया। भागवतों के जगत्‌ में 
अचिन्त्य बह्यतत्त्व विष्णु बन कर प्रकट हुए। सब प्राणियों को, सब विचार- 
धाराओं को अपने में व्याप्त कर लेना ओर सब में स्वयं व्याप्त हो जाना यही विष्णु 
की विशेषता थी | अतपुव इस अन्चर्थ नाम की ओर इस सहस्राब्दी में 
समन्वय के प्रयत्न अपना ताना-बाना बुनते रहे | कालिदास मे अपने समन्वय- 
प्रधान इष्टिकोश से इसी युग-सत्य को विष्शु की स्तुति करते हुए इस प्रकार 
कहा है--- 
बहुधाप्यागमेमिनज्नाः पन्‍्थानः सिद्धिहेतव: | 
त्वय्येब निपतन्त्योघा जाहवीया इबाणंव || 
( रघुवंश १० । २६ ) 
'सिद्धि को प्राप्त कराने वाले अनेक मार्ग आगम सिद्धांतों के अनुसार 
अलग-अलग बटे हैं; किंतु वे सब तुम्हारे पास ही पहुँचते हैं, जैसे गंगा के 
प्रवाह समुद्र में मिलते हैं ।” 


( २ )) 


विक्रम की दूसरी सदस्राब्दी में फिर "एक क्रांति के किए जगह बनी । 
शुष्क तक-श्रतिपादित निर्गुण अद्वेत तत्त्व का भार मानवी बुद्धि के किए दूभर 
हो गया । विचार-जगत्‌ में पंडित वर्ग और लोक एक दूसरे से बिछुड़ गये । 
पंडितों के पास तक की पैनी केंची थी | निगुण तत्व की उससे मनमानी 
कतर-व्यात की जा सकती थी। बौद्धों के श्रनेक प्रकार के अद्वलेतवादी तक 
नियु ण॒ रूपी वश्ञ को काटते-छेदते रहे; शंकराचाय और उनके उत्तराधिकारी 
दाशनिकों के मायावाद में भी बुद्धि पर आश्रित तक का ही बोल-बाल्ला था। 
आठवीं शती से ग्यारह॒वीं शी तक पनपने वाले सिद्ध और उनके उत्तराधिकारी 
नाथ गुरु निगु ण की बात ही जनता की भाषा में कहने का प्रयत्न करते रहे, 
किंसु उनकी रची हुईं बारहखड़ी से जनता के लिए हृदयग्राही रसानुभूति की 
कोई विशेष बात न बन सकी । आत्मारात्त इस शरीर रूपी कुडढछी या कुटिया 
में रम रहा है, इडा-पिंगला-सुषुम्णा को कल्लाबाज़ी से उसे वश में किया जा 
सकता है--यह बात कितनी भी ठीक हो, पर थी एक दम नीरस | डसे सुनकर 
लोक के मन में किसी तरह की फरहरी या गुदशणुद्दी उत्पन्न नहीं होती थी। 
निगु णी काव्य-क्षेत्र में कबीर की वाणी अंतिम पराकाहा है। डसमें बहुत 
ओज और कविता का रख एवं आनंद है; पर रसानुभूति के लिए उसझी 
असफलता का साक्षी प्राय: प्रत्येह पाठक का अपना मन है। आकाश में विचरने 
वाले दाश निक्रों को फटकार से लोक का क्या भत्ता हो सकता है ! उसके लिए 
जिस क्रांतिमय परिवर्तत की आवश्यकगा थी; वह किष्णुस्वामी, रामानुज, 
निंबाक, मध्च, रामानंद, वल्जम, चेतन्य आदि आचारों, संतों और भक्तों के 
द्वारा प्रस्तुत किया गया | इस क्रांति की मुख्य विशेषता अद्वेत वेदांव और 
भक्ति का समन्वय था । 

लोक मानस के जिस सरोवर में शताब्दियों से सूखा पड़ी हुईं थी, वहीं 
भक्तिजनज्य मनोभादों का अटूट जल बरस पड़ा । सगुण लीलाओं को गाने के 
लिए जनता तरस रही थी , उसके ल्लिए द्वार खुल गया | तुलसी के शब्दों में 
साधुरूप मेघ राम के यश का सुदर जल लेकर चारों ओर बरसने लगे--- 

बरपहिं राम सुजस बर बारी | मचुर मनोहर मंगलकारी || 

प्रेम उस जलन का मिठास था, भक्ति उसकी शीवल्लता थी; वही लोक 
के सन रूपी सरोवर में सर गया। वैसे ही एक सरोवर की कल्पना तुल्लसीदास 
का रामचरितमानस है । इस ताज्ञाब में जिसने डुबकी लगाई, डसरी 
का मन आनंद से भर गया । भक्त संतों का मत वेदमत (ऊँचा दाशनिक ज्ञान) 
पुराण सत ( कंथा-कहानी, देव चरित आदि ) और संत मत ( भक्ति-क्षान 


( | ) 


के 


कृत साज्षात्‌ अजुमव ) इन तीनों का समन्वय था | तुलछी ने कहा है कि राम- 
भक्ति की जो गंगा है, बेइमत और ल्लोकमत उसके दो किनाए हैं, जिनको 


सींचती हुईं वह जल्व-घारा बही है । 


सोलहवीं शलाव्दी में इस प्रकार की चेगबती माह-चारा देश के प्रस्येक 
भाग में बह निकली । राम ओर कृष्ण उस्तके प्रतीक बने | वे ही रखतच्च के 
सगुण और साकार रूप बन कर ल्लोक में मास्य हुए | जहाँ निशु ण का ताना 
बुना हुआ था, वहाँ सगुण रूए का गान करके भक्तों ने अपने मन की शक्ति से 
भरपूर रस डंडेला और छोक के मानस-पट को खूब भिगोया । भारतीय 
इतिहास की यह अनूठी विशेषता है कि उसमें समय-समय पर होने वाह्ती थार्मिक 
हलचलों की छाप आायः सारे देश पर एकसी पड़ी है। पंद्रहवीं--सोलहवों 
शताबिदयों के धार्मिक आंदोलनों ने प्रत्येक प्रांतीय भाषा के साहित्य को सरा- 
बोर कर दिया। असम भाषा के श्री शंकर नामक सहाकवि से अपनी ग्रतिभा 
से भागवत का महान्‌ काव्यानुवाद किया, जो आज भी इस भाषा छा भूषण 
है । शाम सरस्वती नामझरू महाकवि ने फटा बॉब ऋर रामायण ओर महाभाश्त 
दोनों ही काव्यों का असम भाषा में श्रनुवाद कर डाला | बंगाल में दो चेतन्य 
महाप्रभु ने कृष्ण को केन्द्र में रख कर भक्ति की नदी ही बहा दी; जिसका 
प्रभाव उड़ीसा, वृ दाचन और कर्नाटक तक हुआ । चंडीदास की कृष्ण-भक्ति- 
पदावल्ली पद साहित्य का वेसा ही प्रयत्न है, जैसा हिंदी साहित्य में पढ़-निर्माता 
कवियों ने किया । जब गुसाई ज्ञली ने रामचरितमानस खिखा उसी समय 
कीतिवास ओमा ने वंगीय रामायण किखी । उड़िया भाषा में सोलहवों 
शताब्दी के आर भ में जगन्नाथ दास ने भागवत्त, बद्नराम ने रामायण, शारदा 
दास ने महामारत झीर श्रच्युतानन्द ने हरिवंश के काव्याजुवाद उत्केल्न भाषा 
में तैयार किए, लेकिन उत्कल् भाषा का कंठहार सोलहवीं शो में ही निर्मित 
रस-कल्लौल नामक मनोहर काव्य अ'थ है, जिसमें राधाकृष्ण के लीला-विलास 
का वर्णन हुआ है | छगभग उसी समय भक्त शिरोमणि पोतनामात्य ने तेल्लगु 
भाषा में भागवत का अनुवाद क्रिया। स्रोब्बहवीं शताब्दी के आर'म में विज्ञय 
नगर सम्राट कृष्णराय के समय में घारवाड जिले के कुमार व्यास कवि ने 
कन्नड महाभारत की रचना की । उसी शताब्दी में कुमार वाल्मीकि ने 
कन्नड़ रामायण बनाई | चाट विद्ुल्ननाथ ने उसी शताडढ़ी में भागवत पुराण 
का कन्नड़ भाषा में काव्यानुवाद किया । कन्नड़ साहित्य की एक विशेष विभूति 
वैष्णव दासों के रचे हुए पद हैं, जिनकी रचना गाँव-गाँव में पैदल घूमते हुए 
भक्तों ने मध्वाचा्य और चैतन्य की शिक्षा के अनुसार की । दाप्तर पदगल्ल 


( ४ ) 


( दासों की पदावल्ली ) नाम से उन पढ़ों का संग्रह भ्रकाशित हुआ है । डनप्े 
सबसे असिद्ध पंढरपुर के निवार्सी पुरंदर दास थे, जिनकी १६२१ सं० में झत्यु 
हुईं । उन्हीं के समझाज्ञीन कनकदास थे, जिन्होंने कृष्ण के संबंध में पोरा- 
शिक् कथाओं को लेते हुए मोहन तरंगिणी नामक अथ की रचना की | 
पुरंद्र दास और कनक दास कन्नढ़ भाषा के सूर भर तुल्लसी हैं । मध्वाचाय और 
चेतन्य के प्रभाव से दास संज्ञक भक्तों ने जिस वेष्णव घम्म की स्थापना की 
वह कन्नड़ प्रदेश का समन्वयप्रधान जातीय घम बन गया और उसी की गोद 
में जैन शौर लिंगायत घम॑ की घाराएँ भी ल्लीन हो गई | सोलहवीं 
शताब्दी में पाग्ण गुजरात के महाकधि भाल्ण ने भागवत दशमस्कंधच 
का बहुत ही ललित पद्मानुवाद अस्तुत किया। इससे पूर्व भी संवत्‌ १९४२८ 
में प्रभासपट्टन के कायधस्थ केशव हृदयरास ने भ्रागवत दुशस स्कंध का पद्मा- 
नुवाद रचा था। उसके कुछ ही वर्ष बाद संबत्‌ १९४१ में सिद्धपुर पाटण 
के भीम नामक कवि ने हरिल्लीला-षोडशकज्ञा नामक कृष्ण-चरित की रचना 
की थी। गुजराती पदों को रचना में कवि परसानन्द्‌ ( १७ बीं-१८ वीं शत्ती ) 
का स्थान बहुत ऊँचा है। इस श्रकार प्रायः अत्येक प्रांतीय साहित्य ने 
सोलहवीं शत्ती की भक्ति प्रधान क्रांति ओर साहित्यिक पुनरुत्थान में भाग ल्लिया | 
हिंदी के क्षत्र में तुललीदास और सूरदास इस युग के मुख्य तिनिधि हैं, 
जिनमें एक ही युगधारा राम ओर कृष्ण को प्रतीक बनाकर दो रूपों में प्रछट 
हुईं । कृष्ण-साहित्य के निर्माण की प्रेरणा में बल्लभाचाय (जन्म सं १४३४, 
सत्य सं० ११४७) और उनके प्रतिभाशाली पुत्र विद्वक्षनाथ ( जन्म सं० १५७२, 
रुत्यु सं०१६४२)ने प्रमुख भाग किया । बह्हाभाचाय ने यों तो सारे देशमें भ्रमण 
किया था, किंतु उन्होंने ब्रज को विशेष रूप से अपना काय-क्षेत्र बनाया । उनके 
द्वितीय पुत्र विदवल्लनाथ में ल्लोक संग्रह को विज्नक्षण शक्ति थी | उन्होंने कल्ला, 
साहित्य, संगीत की योजना से बदल्लभाचाये के भक्ति धम को बहुत ही स्वरूपवान्‌ 
बना दिया | कृष्ण भक्ति के गायक आठ कवियों को लेकर श्रष्टछ्वाप की 
कल्पना का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। अष्टछाप के आठों विद्वानों का काय- 
काल सोलहवयीं शताब्दी ही है | इनमें से कुमनदास, सूरदास, परमानंददास, 
कृष्णदास के दीक्षा-गुरु बत्लभावाय और गोविद्स्वामी, नन्ददास, 
छीतस्वामी और चतुभु जदास के दीक्षा-गुरु विदुक्ननाथ थे । भ्रश्छाप के 
कवियों का हिंदी साहित्य के ज्ञिए बहुत ही महत्व है | उत्तर भारत के ल्ोक- 
सानस से नियु ण की परंपरा हटाकर उसमें सुगुण भावों के प्रति आस्था 
भरने का बहुत अधिक श्रेय अश्छाप के महासान्य कवियों को है । द 
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हिंदी जगत्‌ के धार्मिक इतिहास की जम्ी हुईं तहों को जब हम 
बोलना चाहेंगे, तब अष्टडाप का उद्घाटन किये बिना हमारा काम नहीं 
चलेगा । इस इष्ठटि से अष्टक्वाप के भामाणिक व्योरेबार अध्ययत को बहुत 
आवश्यकता थी | सोभाग्य से हाल ही में श्री दीनद्यालु जी गप्त ने 'अश्छाप 
ओर वत्लम ॒संग्रदाय' नामक ब्रृदत्‌ निबंध ग्रंथ लखनऊ विश्वविद्यालय की 
डाक्टरेट के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें अश्छाप के कवियों की धामिक विचार- 
धारा एवं प्रभाव, जीवनी ओर लाहित्यिक विशेषताओं का खुदर विवेचन किग्रा 
गया है । श्री मीठल्ल ज्ञी का प्रस्तुत अंध डसी परिपाटी को आगे बढ़ाने वाली 
एुक कड़ी है और यह स्वागत के योग्य है । इसमें विषय-अतिपादन की शेंज्षी 
संक्षिप्त, सारवती और आलोचना-प्रधान तथ्य पर आश्िित है | 

अश्छाप के कवियों का समस्त साहित्य श्रभी प्रकाशित नहीं हुआ हे । 
उनमें भी घूरदास,नंददास और परमानन्दद[स--इन तीन को छाप और महत्व 
बहुत अधिक है, लेकिन अश्छाप के सिस्मौर, उसके वास्तविक सूथ खूरद/ल 
हे] लव काव्य के आनंद की इष्टि से सूरदास की रचना समस्त रष्ट्ू को निश्ि 
है | जिम्र|ण और सगुण की जैसी मर्मस्पर्शी चिचेचना सूरदास के अमर गीत में 
है, वेश्ी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती | घूरदास ने मानों अपने पूर्वकालीन लोक 
मानस के ऊपर जमे हुए निगु ण के मेज्ष को रच-पच कर धोथा ओर उस पर 
सगुगु का नया रंग चढ़ाया। यहो उनका ९4 पते में बढ़ा साका था | 
सूरदास के बाद मानों निगु ण की पेंड उठ गई (“अष्टछ्ाप के इन अ्रध्ययतों के 
फल्लस्वरूप यदि हिंदी संसार सूरसागर के निकट पहुँच सके, यदि उसके श्रथ 
और पाठानु्संधान के नय्रे अध्यायों का आरंभ हो सके, तो इसे हम बडा 
ल्ञाभ समझेंगे | 
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अषप्टछ्ाप की प्रष्ठ-भ्रामे 
चर 


१, प्रतसागिक बोबोचाल 

अशछाप या अश्सखा--- 

वि क्रम की १६ वीं शताब्दी के मध्य में महाप्रभु बल्लभाचाय ने वैष्णव 
धर्म की एक विशिष्ट शाखा की स्थापना की थी। यह शाखा (पुष्टि स'प्रदाय' के 
नाम से विख्यात है। महाप्रभु बल्लभाचाय के अनंतर उनके पुत्र गोसाई' 
विद्वलनाथ ने अपने पिता द्वारा स्थापित स'प्रदाय की सांगोपांय उन्नति की । 
महाप्रभु बल्लभाचाय और गोसाई विद्वलनाथ के अनेक शिष्य थे | बह्लेभाचाय 
जी के शिष्यों में ८७ शिष्य अमुख थे, जिनका विवरण “चौरासी वैष्णवन की 
बातां” में दिया हुआ है । वि्वल्लनाथ जी के शिष्य्रों में २९२ शिष्य मुख्य थे, 
जिनका वृत्तांत “दोसो बावन वैष्णवन की वार्ता” से .ज्ञात होता है । वे सभी 
शिष्य श्रद्धालु भक्त तो थे ही, किंतु उनमें से कतिपय महानुभाव कवि, गायक 
ओर कीतनकार भी थे । 

विक्रम की १७ वीं शताइदी के आरंभ में गोसाई' विद्लनाथ ने चार 
अपने पिता के ओर चार अपने शिष्यों की एक मंडली बनायी.। उस मंडली के 
आठों महानुभाव परम भक्त होने के अतिरिक्त अपने समय में पुष्टि संप्रदाय के 
सर्वश्रेष्ठ काव्यकार, स'गीतजझ्ल॑ और कीतनकार थे । वे १७ वीं शी के आरंभ से 
स*० १६३६६ तक एक दूसरे के समकालीन थे। वे आठों महानुभाव ब्रज के 
गोवर्धन नामक स्थान में रहकर श्रीनाथ जी की कीतन-सेचा किया करते थे । 
पुष्टि संप्रदाय के अनेक शिष्यों में से उन आठों के निर्वाचन द्वारा गोसाई 
विद्वल्लननाथ ने उन पर अपने आशीर्वाद की 'छाप! लगायी थी । उस मौखिक 
छाप के कारण ही वे “अष्टद्ाप”? के नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टछ्ाप के आड़ 
महानुभावों के नाम आगे लिखे जाते हैं--- 





र्‌ अष्ट छाप की पृष्ठ-भूमि 





कुभमनतदास महाप्रभु बल्चभाचाय के शिष्य । 
सूरदास 97 श्र ? 99 
' परमानदुदास 99 99 ११ 
क्ष्ण्दास श्र 8 । 99 
गोविंदस्वामी गोौसाई' विद्वल्लनाथ के शिष्य । 
नंददास | १9 99 99 
छीतस्वामी | जे रा 
चतुभुजदास 99 १9 95 


0 8 जग: 5 आर 


पृष्टि संप्रदाय की मान्यता है कि वे आठों भक्तजन श्रीनाथ जी की नित्य- 
खोला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदेव उनके साथ रहते हैं । जब गोव घन 
मे श्रीनाथ जी अ्रकट हुए, तब उनकी सेवा के लिए वे आठों सखा भी उत्पन्न 
हुए । इस मान्यता के अनुसार अष्ट्ाप के आठों महानुभाव पुष्टि सप्रदाय 
में “अष्टसखा”? के नाम से विख्यात हैं। उन अष्ट सलाओं ने अपनी मनोहर 
पदु-रचना द्वारा श्रीनाथ जी की छीक्ञाओं का मायन किया था | निम्न लिखित 
उद्धरण से सी इस कथन की पुष्टि होती है---- 


“जब श्री गोवधननाथ जी ग्रगट भये, तब अष्टसखा हू भूमि में 
प्रगट भये, अष्टछाप रूप होय के सब लीज्ञा की गान करत भये। ।? 


हिंदी साहित्य में वे आठों महानुभाव काव्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं; यद्यपि 
वे सांप्रदायिक भक्त भी थे । वस्तुतः वे सांप्रदायिक पहले हैं और साहित्यिक 
बाद में ।“अंध्टपखा”से उनके सांप्रदायिक रूप का बोध होता है, ओर “अश्छाप” 
से उनके साहित्यिक रूप का; यही कारण है कि हिंदी साहित्य में वे “अध्सखा” 
की अपेक्षा “अष्टछ्प” के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। आग्सी पृष्ठों में यथा 
स्थान हम उनके उभ्नयं रूपों पर विस्तार पूचक विचार करेंगे.। 


अष्टडाप का वस्‍स्तविक परिचय प्राप्त करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि स्वरूप 
पुष्टि संप्रदाय के आरंभिक आचायों के जीवन वृत्तांत, पुष्टिमाग का स'क्तिप्त 
विवरण और तद्विषयक अन्य बातें जानना आवश्यक है, अतः आरंभिक परिच्छेदों 
में पहले इन विषयों पूर॑ विचार॑ कर, बाद के परिच्छेदों में अष्टछाप के आठों 
महानुभावों का विस्तार पूवक विवेचन क्रिया जावेगा। 





#/ चर न 
+ “श्री मोव्धननाथ जी के प्राक्य की बारता!ः पृष्ठ २७ 
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२, पछि साधरादाया के खस्थापकत 


5 
कोश शोर 
महापर॒लु बल्ललाचाय 
वंश-परिचय एवं जन्म--- 
सृुहप्रभ बल्लभाचाय के पूवेज दक्षिण में गोदावरी के तटवर्ती 'कॉकरवाड़” 
नामक आस के निवासी थे । वे भारद्वाज णोन्न के वैज्लंग ब्राह्मण थे। 


उनका वंश 'वेल्लनाट! अ्रथवा 'वघेनज्ननाड” कहलाता था। उसी वंश के श्री लच्मण 
भट्ट बल्लभाचाय जी के पिता थे । लच्मण भट्ट विद्वान ओर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । 


लच्मण भट्ट अपनी पत्नी इल्लमागारू के साथ तीथ-याजन्ना करते हुए 
दक्षिण प्रदेश से उत्तर की ओर आये ओर प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थों की 
यात्रा के अनंतर काशी में रहने लगे । वहाँ रहने के कुछ समय पश्चात्‌ नगर में 
यह चर्चा फैली कि दिल्‍ली के बादशाह बहलोल लोदी का आक्रमण काशी पर 
होने वाला है। उस आपत्ति से बचने के लिए संब लोग अपनी सुरक्षा का 
प्रबंध करने सगे । लच्मण भट्ट और उनके साथ के दक्षिण निवासी उस आपत्ति 
से बचने के लिए दक्तिण की ओर चल दिये । उस समय लच्मंण भट्ट की पत्नी 
इत्लमम्मागारू गर्भवती थीं ॥। 
लच्मण भट्ट उन दिनों की अशांतिपूर्ण परिस्थिति-अन्य आपसियों का 
सामना करते हुए जब वतमान मध्यप्रदेशांतंगत रायपुर जिले के चंपारण्य नामक 
बन में होकर जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को प्रसव-पीड़ा होने लगी। सायकाल 
का समय था । सब दोग पास के चोड़ा नगर सें रात्रि को विश्राम करना 
चाहते थे, किंतु इल्लम्माग।रू वहाँ दक पहुँचने में भी असमथ थीं । निदान 
लक्ष्मण भट्ट अपनी परनी सहिल उस निजेन बन में रह गय और उनके साथी 
आगे बढ़ कर चौड़ा नगर में पहुँच गये । 
उसी रात्रि को इल्सम्मागारू ने उस निजन बन के एक विशाल' शमी 
बुंज्ञ के नीचे सात मास के बालक को जन्म दिया । बालक पद होते ही कुछ 
+'शाहीन सा जात हुआ, इसलिए. इल्लस्मागारू ने अपने पति को सूचित किया 
कि मत बालक उत्पन्न हुआ है । रात्रि के अंधकार में लच्मंण भह भी शिशु की 
विशेष परं/क्ञा न कर सके । उन्होंने देवेच्छा/ पर सतोष मान कर बालफ को सूखे 
पत्तों से ढक दिया, और उसे वहीं पर छोड़ कर आप अपनी. पत्नी" सहित चौंदा 
नंगर में जाकर रात्रि में विश्राम करने ल्गे। प्रातःकाल होने पर उन्होंने यदद 
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पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु बल्लमाचाय ; 





समस्त देश की कई बार यात्राएँ कीं। उन यात्राओं में उन्होंने मायावाद 
का खंडन पूर्व अह्यवाद और भक्तिप्ताग का प्रचार किया । बल्लभाचाय जी का 
दाशनिक मत 'शुद्धाद्षेत! कहलाता है । इसी शुद्धाद्नेत सिद्धांत ओर निगुण 
भक्ति का समर्थन करते हुए उन्होंने अनेक बार विपक्तियों को पराजित किया 


ओर अपने मत का व्यापक प्रचार किया । 


4 ५ (है 
विदयानगर का शाखार्थ और आवचायेत्व--- 


जब बतत्भाचायजी अपनी तृतीय थात्रा करते हुए दक्षिण में अपने 
ग्राम कांकरवाड़ में गये, तब उन्होंने सुना कि विद्यानगर में. एक बड़ा शाखाथे 
हो रहा हे । दक्षिण देशीय सुप्रसिद्ध हिंदू नरेशं सहाराजा नूसिंह वर्मा 
के सेनापति राजा कृष्णदेव शथत ने विद्यानगर में एक विशाल पंडित 
सभा का आयोजन किया था, जिप्तमें विविध स'भअदायों के विद्वान अपने सिद्धांतों 
की श्र छता अमाणित कर रहे थे। शाखाथ में एक ओर मध्य, निम्बाके, विष्णु- 
स्वामी ओर रामानुज स प्रदध्यों के वेष्णव विद्वान थे और दूसरी ओर शंकराचाय 
के अनुयायी अद्दे तवादी और शेव-शाक्त आदि अवैष्णव विद्वान थे | वैष्णवों के 
प्रभुख वक्ता साध्व संप्रदाय के आचाये व्यासतीर्थ थे और अवैष्णवों के प्रमुख 
वक्‍ता शंकर मताजुयायी विद्यातीथ थे । दोनों पत्ों में अबल व।द-विवाद हुआ । 
अंत में वेष्णव पक्ष गिरने लगा । बदलभाचय भी उस शाख्राथे का समाचार 
सुनकर वहाँ पर गये थे । उन्होंने वेष्णव पक्ष के समर्थन में ऐसा अफांड पांडित्य 
प्रदर्शित क्रिया कि गिरता हुआ वैश्णव पत्ष प्रबल्ल हो गया और अद्वेतवादियों 
तथा अवैष्णवों को पराजय उठानी पड़ी । वेष्णवों की इस विजय का कारण 
बदलभाचायजी थे, अतः वहाँ के वेष्णव अचायों और राजा कृष्णदेव राय ने 
उर्चका बड़ा सत्कार किया । 

बल्लभाचाय जी की विद्गत्ता से प्रभावित होकर माध्व सप्रदाय के आचार्य 
व्यासतीर्थ उनको अपने स'प्रदाय का आचाय बनाना चाहते थे ओर विष्ण॒स्वामी 
सप्रदाय के आचाय उनको विष्णुस्थामी की गद्दी पर बेठाना चाहते थे । 
बिष्णुस्वामी ने जिस शुद्धादेत सिद्धांत का ग्रतिपादन किया था, वह बह्खभाचाय 
जी के समय में नाम मात्र के लिए विद्यमान था । कहते हैं कि विष्णुस्वासी 
की गद्दी पर उस समय विल्वमंगल नामक एक आचाय थे, जो किसी योग्य 
विद्वान को अपना उत्तराधिकारी बनाकर आप समाधिस्थ होनां चाहते थे। बल्चभा- 
चाय जी का दाशनिक सिद्धांत विष्णुस्व/प्ती मत के अनुकृल था, अतः उन्होंने 


+ गुजराती ग्रंथ श्री विद्वलेश चरितामत! पृष्ठ ८» 


है. 


दृ अधष्टछ्वाप को पृष्ठ-भूमि 





विष्णुस्वामी संग्रदाय के आचाय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। “ स'प्रदुय 
.. कव्पब्ुमा! तथा पुष्टि सम्रदय के अन्य ग्रथों में बल्लभाचाय जी को विष्सुस्वामी 
. संप्रदाय का आचायज प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम विश्वमंगल लिखा 
गया है। पिल्वमंगल नाम के तीन व्यक्ति' प्रसिद्ध हैं । यहाँ पर विष्शुस्वामी 
स प्रदायानुगामी द्वाविड़ देशीय विल्वमंगल से अभिप्नाय है । 
राजा कृष्णदेव राय ने शार्राथ में विजयी होने के कारण बल्लभाच।य जी 
का कनकाभिपेक किया ओर विभिन्न वेष्णवाचार्यों ने उनको विष्णुस्वामी स प्रदाय 
. का आचाय घोषित करते हुए उनको “ आचाय चक्र चूड़ामणि जगदगुरु 
श्रीमदाचाय महाप्भु ” की उपाधि से सन्‍्मानित किया | तभी से वे लोक में 
“श्रीआचायजी महाग्रभु! के नाम से विख्यात हुए । कनकाभिषेक में बहत्लभाचाय 
जी को विपुत्त स्वर्ण सेंट किया गया था । उसमें से उन्होंने केवल ७ सुपर मुद्गाएँ 
लेकर शेष की उपस्थित ब्राह्मण विद्वानों में वितरित कर दिया । 
*.... अल्लभाचांय जी की जीवन-घदनाओं में विद्यानगर के कनकाभिषेक का 
. विशेष महत्व है, किंतु उसका ठीक-ठीक स बत्‌ पुष्टि संप्रदाय के ग्रथों में भी नहीं 
. मिलता है । कतिपंथ सांप्रदायिक ग्रथों में बल्लभांचाये जी की अथम यात्रा के. 
समय कनकांमिषेक का होना लिखा गया है । डा० दीनदयाल गुप्त ने भी इसी 
. संत को स्वीकार किया है|, किंतु ऐतिहासिक काल-क्रम से वह घटना 
- स्|० १६६५ से पूवे की नहीं हो सकती, क्यों कि राजा कृष्णदेव राय का शासन- 
काल उसी स'वत्‌ से आरंभ होता है । 
 ' . चौरासी वैष्णंवन की वारता!। के कई अस'गों में बल्लभाचाय जी को प्रथम" 
थात्रा में ही विद्यानगर के एक शाखा का. सकेत मिल्षता है। उस शाखाथ 
. में भी उन्होंने मायावाद्‌ का. खेंडेब और बह्ावाद का प्रतिपदन किया था। 
ऐसे शाख्राथ उनकी तीनों यात्राओं में अनेक चार हुए थे। उस शाखाथ को फन- 
:. क्ाभिषेंक वाला असिद्ध शाखा समर लेने से यह भ्रम चल पढ़ा है । वास्तव में 
. विद्यानगर के सुश्नसिद्ध शास्रार्थ ओर कनकामिषेक का सबंध बल्लभाचाय जीं 
की अथम यात्रा से नहीं,प्रत्युत्‌ उनकी तृतीय यात्रा से है। वह शाखाथ प्रथम यात्रा . 
'. के शाखाथ से भिन्न एवं बल्छसाचाय जी के समस्त शास्तरार्थों में सबसे अधिक 





* अष्टछाप ओर बल्लमसंप्रदाय! प्रृष्ठ ७० हा 
प श्री हरिराय जी कृत तीन जन्म की लीला भावना वालौ “चौरोसी वैश्णावन 
की वार्ता? जो सं० १७५२ की प्रति के आवार पर .अ्थम बार श्री द्वारिकादास परीख 
-- द्वारा संपादित ओर अग्रवाल प्रेस, मथुरा द्वारा प्रकाशित हुई है।.. ० 
* सप्रदाय प्रदीप, प्र० ३, पृष्ठ ४४५ । 





जे कै 4 ( 
पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचाय 





महत्वपूर्ण था । उसमें प्रायः समस्त स'प्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए 
थे और बल्लभाचाय जी ने उन सब पर अपने पांडित्य छी छाप लगायी थी। 

गुजरात के सावली नामक आराम में एक कूए की खुदाई के समय कुछ 
पेतिहासिक महत्व की सामग्री प्राप्त हुईं है। इस सामग्री में एक जीण ताड़ पत्र 
भी है, जिसमें बल्लभाचाय जी के कनकाभिषेक का समय संबत्‌ १९६५ अंकित 
है* । इस लेख की प्राप्ति से यह सिद्ध हो गया है कि कनकामिषेक बह्लभाचाय 
जी की अथम यात्रा में नहीं, बल्कि उनकी तृतीय यात्रा में हुआ था। उस 
समय उनकी आयु ३० वष के लगभग थी । 
यात्राए-.- 

बतलभाचाय जी ने तीन बार विस्तृत यात्राएँ कर समस्त देश का प्यटन 
किया था। उनके आरंभिक जीवन की .सफलता के स्षिएु उन यात्राओं का 
बड़ा महत्व है । पुष्टि स प्रदाय में वे यात्राएँ आचाये जी.की (पृथ्वी प्रदक्तिशाएँ 
. कहलाती हैं। उन याज्राओं में उन्होंने माय्ावाद का खंडन ओर ब्रह्मवाद एवं 
भक्तिमाग का व्यापक प्रचार किया था । अपने मत का अतिपादन करते हुए 
उन्होंने अनेक बार विपक्षियों को पराजित किया । उनके अधिकांश शिष्य 
उन्हीं यात्राओं में हुए थे ओर उनके बहुत से रथ भी उच्हीं यात्राश्रों में रचे 
गये थे । उन याज्नाओं की प्रमुख घटनाओं का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 

प्रथम यात्र[---बल्लसाचाय जी ने अपनी प्रथम यात्रा अपने पिता की : 
रत्यु के आयः एक वष पश्चत्‌ स० १५४६ में आरंभ की थी । उस समय 
उनकी आयु ,केवज्न १२ वर्ष की थी । वे स्व अथंम काशी से. उज्जैन गये। 
वहाँ पर उन्होंने अपने मत क/ प्रचार किया और स'० १४४६ की' चेत्र शु० १ . 
को नरोत्तम शर्मा नामक एक बाह्यण को बृत्ति पत्रक खिखा । इसके पश्चात्‌ वे 
दक्षिण गये । वहाँ पर उन्होंने विभिन्न वेष्णवाचार्थो के वेदांत विषयक सिद्धांतों 
का विशेष रूप से अध्ययन किया और विद्यानगर के. शाखार्थ में उन्होंने 
शुद्धाइत अह्मयवाद का पअतिपादन करते हुए -मायावादु का खंडन किया। 
स'० १५२० में वे ब्रज में गये और समस्त ब्रज की यांत्राकी | ० १५५० की 
श्रावश शु० ११ को उन्होंने गोकुल के ठकुरानी घाट पर श्रीमद्भागवत का. 
साप्ताहिक पारायण किया । उसी समय से उन्होंने अपने शिप्यों को बहस बंध! 
मंत्र की दीक्षा देना आरंभ किया। बह यात्रा आयः ७ वर्ष में पूर्ण हुईं ।.... .. 


. # विद्यापत्तनम्‌ । श्री नृ्तिहवर्म सा्वभौम स्वस्ति श्री साम्राज्ये मीन मासे ११. « 


लोक गुरु. आचाये चक्रवर्ति श्री.प्रभु वह्लम देमामिषिक्षम्‌ ।...-आइति एूण . कार्तिक: 


शबल,,..अब्द १४६६४। 
.,. “श्री, बसन्‍्तरास शास्त्री कृत गुजराती 'प्ुष्टिमांग नो इतिहास” पृष्ठ १६ 


मी अप्टछाप की पृष्ठ-भूमि 





द्वितीय यात्रा--उन्होंने अपनी द्वितोयथ यात्रा स० १९९४ की ज्येष्ठ 


... 'शु० २ रविवार को आरंभ की| । उस यात्रा में उन्होंने प्रम लक्षणा भक्ति 


को व्यापक प्रचार किया। उसी यात्रा में वे गोवधेन भी गये थे । वहाँ पर 
स'० १२९६६ में श्रीनाथ जी के स्वरूप का प्राकट्य कर उसकी सेवा-पूजा के लिए 
ब्रज वासियों को आवश्यक आदेश दिया । 
उस यात्रा में पंढरपुर के विद्वलेश भगवान्‌ का दर्शन करते हुए उनको 
अपना विवाह करने की रण प्राप्त हुई; अतः वे दक्षिण से अपनी माता को 
साथ लेकर यात्रा की समाप्ति पर काशी में आये । वहाँ पर स*० १६७५८ की 
आपषाढ़ कृ० < को मधुमंगल नामक सजातीय ब्राह्मण की . सहालच्मी नामक 
कन्या के साथ उन्तका विवाह हुआ । वह यात्रा स ० १६४८ में पूर्ण हुईं । 
तृतीय यात्र--वह यात्रा पोष सं० १४४८ में आरंभ हुईं। उस यात्रा के 

आरंभ में वे गोवर्धन गये । वहाँ पर उनन्‍्तकी प्ररणा से श्रंबाल। के एक 
. घनाढ्य सेठ पूरनमल खन्नी ने श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर बनवाने, की योजना 
' बनांयीं | इस मंदिर का. निर्माण कार्य. सा|० १४५५६ की वेशाख कृ० ४६ को 
आरंभ हुआ. । उस यात्रा में बल्लभाचाय जी के गौरव की अपूर्व वृद्धि हुई । 
' अनेक स्थानों में भ्रमण करते, हुपु और अपने मत का अचार करते हुए वे. 
:.. सं० १९६३ में काशी में गये । वहाँ पर 'पत्नावल्लस्थन! की रचना द्वारा उन्होंने 

.  सायावादियों को निरूतर कर दिया। कांशी से थे ब्रज में गये । वहाँ पर 
: 'स० १६६४ में गोवंधेन स्थित पूरनमल खत्री द्वारा बनवाए हुए नवीन मंदिर में 
. इन्हेंने ओऔनाथ जी की मूर्ति को विशज्ममान किया । उस काय के अनंतर थे 
. 'बैचिण गये । वहाँ पर स० १५६४ में उन्होंने विद्यानगर के सुप्रसिद्ध शाखाथ . 
. में भाग लिया | उस शास््रार्थ में विजयी होने के कारण राजा कृष्णदेव राय 
. « द्वारा उनका कनकामिषेक किया गया। वह याज्रा स'० १२६६ में पूणे हुईं । 


. गृहस्थाश्रम-- 
ऊपर सिखा जा चुका है कि बत्लभाच|य जी का विवाह स'० १५४६ के 


लगभग उनकी दूसरी यात्रा की समास्ति के अनंतंर काशी में हुआथा। उस ., 
समय तक वे पूण ब्रह्मचयं का पालन कर रहे थे और जीवन भर बद्वाचारी ही .. 





. ४ रू १5५ है. 
[वेद तत्व सर सोम के' ज्येष्ठ शुक्कच. रवि दज । 


सुद्ध पेख प्रभु' कंच किय, माचुश्नी पद पूज॥ 
.... “+सप्रदाय कब्पहुंस! पृ० ३९% 


पुष्टि संप्रदाय के संध्थापक्र महाप्रभु बल्लभाचाये & 





रहना चाहते थे, किंतु अपने पीछे अपने मत के अचारा्थ उत्तराधिकारी की 
आवश्यकता समझ कर उनको विवाह करना पड़ा । उनकी पत्नी का नाम 
महलचमी, श्वसुर का मधुमंगलल अथवा देवब्रत तथा सास का अन्रिम्मा था। 
विवाह के समय बल्लभाचाये जी की आयु प्रायः २३ वर्ष की। और 
उनको पत्नी की अनुमानतः ८ वर्ष की थी । ७ वर्ष पश्चात्‌ सं० १९६६ में 
उनकी पत्नी का द्विगमन हुआ । उस समय तक वे अपनी तीनों यात्राओं 
की पूर्ति, दक्षिण-विजय और आचायत्व-महण कर चुके थे । वे गृहस्थाश्रम के 
निर्वाहाथ प्रयाग के दूसरी ओर, यमुना के दक्षिण तट पर स्थित अड्ल नामक 
ग्रास में अपना स्थायी निवास बना कर रहने लगे। उनका दूसरा स्थायी 
/ निवास काशी के निकटवर्ती चरशाट नामक ग्राम में भी था । द 
| ” बअल्दाभाचांय जी के दी पुत्र हुए। बड़े-पुत्र गोपीनाथ जी -का जन्म 
सं० १४६८ की आश्िवन क्ृ० १२ को अ्रडल ग्राम में हुआ था। छोटे पुत्र . 
विदललनाथ जी का जन्म स'० १४७२ की पोष कृ० & को काशी के पाप्त 
चरणाट ग्राम में हुआ था। दोनों पुत्र अपने पिता के समान विद्वान और 
घमनिष्ठ थे । ह 


श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा--- 


स'० १९५० के लगभग जब बल्लभाच/य जी अपनी प्रथम यात्रा करते 
हुए बज में गये थे, तब उन्होंने गोकुल, मथुरा, वृदाबन और गोवर्धन में ' 
निवास कर श्रीमज्ञागवत का पारायण किया था और समस्त बज की यात्रा 
की थी । उस समय गोवधन की गिरिराज पह/डी पर एक भगवद्‌ स्वरूप का 
ग्राकटय हुआ था । वहाँ के ब्जवासी उसेद्विद्मन'के नाम से पूजते थे और उसके 
पति अत्यंत अद्धा और भक्ति भाव रखते थे। सं० १९९ ६में जब बरल्लभाचाय जी 
पुनः गोवधन गये, तब सदू पांडे प्रशृति ब्रजवासियों ने उत्तको उक्त स्वरूप के दशन 
कराये । बल्लभाचांय जी ने उस स्वरूप का नाम “भश्रीनाथ जी” अथवा . 
धोवधननाथ! रखा और एक छोटा सा कच्चा मंदिर बनवा कर उसमें उसे 
विराजमान कर दिया। उस समय सब पांडे, रामदास चौहान, कुभनदास 
अभ्दति अनेक बजवासी बल्लभाचाय जी के सेवक हुए । 


| किय विवाह प्रभु वेद विधि, मधमंगल हिंज गेह । 
गुण विंशति में वर्ष मधि; विदुलेश लखि नेह॥ . 
| '“--सम्रदाय कल्पहुम, पृ० ३० 
. झआा०9 दे 


१० । पे 'अषप्टछाप की प्रष्ठ-भूमि 





हे बत्लभाचाय जी ने सदू पांडे से श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा करने को कहा 
किंतु उन्होंने अपने को ग्रामीण ब्रजबासी कहते हुए ठाकुर जी की सेवा-विद्ि 
रे | से अपने को अपरिधित बतलाया । तब बल्लभाचाय जी ने रामदास चौहान से 
 श्रीनाथ जी की सेवा करने को कहां । शमदास चौहान बुदेलखंड के . एक 
द राजपूत थे, जो विरक्त भाव से ब्रज में आकर अफ्सरा कुड के पास थिरिराज 
की कंदरा में भगक्बजन किया करते थे । उन्होंने बड़ी अद्धा-भक्ति पूवक 
श्रीनाथ जी की सेवा करना आरंभ किया । सदू पांडे सेव-पूजा ओर भोग की . 
सामग्री एकत्रित कर देते थे ओर कुमनदास श्रीनाथ जी के सन्म्रुख कीतन 
किया करते थे । इस प्रकार श्रीनाथ जी की सेवा का आरंभिक प्रबंध कर 
_बल्लभांचाय जी पुनः अपनी यात्रा को चले गये । 


|... » बल्लभाचाय जी की तृतीय यात्रा के अवसर प्र अम्बाला के प्रनसल 
. खन्नी,ने श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर बनवाने का सकक्प किया । बल्लभा- 
: चाय जी से स्वीकृति आछ कर आगरा से कुशल कारीगर बुलाये गये, जिन्होंने 


» सं ०. १४४६४ की वैशाख शु० ३ को इस मंदिर के निर्माण का आरंभ किया । 


हम 


* द्व्याभाव के कारण मंदिर का निर्माण काय बीच में रुक गया, किंतु  तत्र 

. “तक उसका अधिकाँश भाग बन चका था । सं ० १६६४ में बल्नभाचाय जी ने 
"./ उसी मंदिर में श्रीनाथ जी को विराजमान कर दिया । उस समय रामदास 
' “चघ्ीहान का . देहात हो गया था, इसलिए बल्लभाचाय जो ने सद पांडे के 
 “'परामश्श से बंगाछ्ती वैष्णवों को श्रीनाथ जी की सेंवा के द्विए बुलवाया । वे 
... बंगाली वेष्णब राघाकुड पर रहा करते थे । श्रीनाथ जी की सेवा के लिए 
: , उनकी वहाँ से बुल्वा.कर मंदिर के निरकंटवर्ती रहकुड पर कोपड़ी बनवा कर 


' : ब्रसाया गया। 


४ 


आरंभिक अवस्था में श्रीनाथ जी की सेवा का विधान अत्यंत सूचम रूप 
. : में था। उस समय मोरचंद्रिका और गु'जामाल से श्रीनाथजी को शड'गार 
किया जाता था और ब्रजवासियों द्वारा अर्पित साधारण सामग्री से उनका 
भोग चशाया जाता था.। कुमनदांस कीतेन सेवा और क्ष्णदास सेंटिया का 
काय करते थे । कृष्णदास की लायी हुईं भेंट से बंगाली पुजारी सेवा,की. 
व्यवस्था किया करते थे । | न्‍ 9 


इस अकार की: व्यवस्था कर बल्लभाचाय थीं पुनः यात्राथं दक्षिण की ओर 
.. चल्े गये.। पूरनमल् खत्री ने बाद में: जबाहरात के: व्यापार में बहुत सा द्वव्य 
... कैसा किया,' तब उन्होंने श्रीज्थ जी के अधूरे मंदिर को पूरा करा दिया। 


जफ्ि १ 


> बज 


री. क छः 
थुष्टि संप्रदाय के संस्थापक मद्दाप्रभु बल्लमाचाव १६ 
निधि लिनिनिमि किन अ अब." 


स*० १५५६ में जिप्त मंदिर का निर्माण काय आरंभ हुआ था, वह १७ वर्ष 
पश्चात्‌ स॑० १४०६ की वैशाख शु० ३ को पूर्णतग्रा बन कर तैयार हुआ । 


ओऔनाथ जी का नवीन मंदिर पूर्णतवा बन जाने पर एक समारोह किया 
गया, जिसमें बल्चभाचाय जी भी सम्मिलित हुए। तब तक श्रीनाथ जी का 
वैभव पूर्व की अपेत्षा बहुत कुछ बढ़ गया था। मंदिर में सेवा- सामग्री यथेष्ट 
परिमाण में एकत्रित होती थी । श्रीनाथ जी के दूध घर की सेवा के ल्लिए 
सैकड़ों गायें एकत्रित होगयी थीं, जिनके कारण मंदिर का निकटवर्ती आम 
शोपालपुर' कहा जाने छगा । कृष्णदास सेंटिया की अपेक्षा मंदिर के 
अधिकारी हो गये थे । श्रीनाथ जी की कीतंन-सेवा में कुमनदास के अतिरिक्त 
' सुरदांस भी. सम्मिलित हो चुके थे । सेवा-पूजा का कार्य तब भी बंगाली 
पैव्णव करते रहे। इस प्रकार की व्यवस्था' कर -बल्लभाचाय जी काशी के 
िकटवर्ती अपने स्थायी निवास चरणाट को चले गये । 


पुश्टिमागें-- 


किशोरावस्था से ही बल्लभाचाय जी की प्रवृत्ति शाखौय चिंतन, शाखाथ 
एुव॑ सत्य के प्रचार की ओर थो। इन्हीं उदं श्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने तीन 
बार देश व्यापी यात्राएँ की और अममूलक अज्ञावाधंकार को दूर कर सत्य के 
प्रकाश की ओर लोगों को आकर्षित किया । उनका दाश निक सिद्धांत 'शुद्धाद्देत 
कहल।ता है । कहते हैं यह दाशनिक मत पहले विष्णुस्वामी द्वारा प्रचसखित किया 
गयाथा । जब बल्चभाचार्यजी विष्णुस्वामी संप्रदायके आचाय घोषित किये गये, 
तब उन्होंने शुद्धाईैत का और भी व्यापक प्रचार किया । जहाँ तक दाश निक 
विद्धांव का स'ब'ध है, वहाँ तक बल्लभाचाय जी को मत विष्णुस्वासी संप्रदाय 
के अनुकूल हैं,किंठ भक्तिमार्ग के सबंध में बल्लमाचाय जी का मत विष्णुस्वासी 
के मत से कुछ भिन्न है। यही कारण है कि मूलतः विष्णस्वामी स्नप्रदाय के - 
अंतर्गत होते हुए भी बल्लभाचाय जी वैष्णव धर्म की एक विशिष्ट शांखा के 
प्रवत्त'क माने जाते हैं । यह शाखा पुष्टि सप्रदाथ! के नाम से प्रसिद्ध है। .. 
विष्शुस्वामी संत्रदाय की भक्ति का ' स्वरूप संगुण एवं तामस है, फ़िंतु . 
बल्लमाचर्ण्य जी ने प्रेम लक्षण निर्शण भक्ति का प्रचार किया था। संशुण द 
भवित प्रधान विष्णुस्वासी . स अदुय' और -निर्गुण भक्ति प्रधान पुष्टि समदाय 
की एक-वाक्यता और उन दोनों का. सामंज॑स्थ करने के लिए उन्होंने अपने 
विशिष्ट 'सेवा मार्ग! का निर्माण किया था। 


१२ अप्टछ्धाप को पृ४-भूमि 


बदलभाचाय जी द्वारा निर्मित सेवा-प्रणाल्नी में बाल, सख्य, कांत एवं 
ब्रह्म भावना की सामूहिक व्यवस्था है। श्रीनाथ जी की आठ प्रकार की 
भाँकियों में बाल्य, सख्य एवं कांत भावना का आधान्य है ओर श्र ति-रशृति 
प्रतिपदित शुद्धि एवं वेष्णदी सांज्िक पूजा में शुहीत अभिषेक, पंचासत आदि 
में ब्रह्म भावना का स्पष्टीकरण है । इस अकार फा 'सेवा साग? बतलभाचाय जी 
की विशिष्टता है । 
शिष्य-सेवक-- 

बल्लभाचाय जी द्वारा प्रचारित मत अत्यंत सरल, रोचक, आकर्षक और 
उस समय की परित्थिति के सवंधा अनुकूल था। उनकी तक-शेली अखर, 
उनकी युक्तियाँ सारगर्भित और उनकी विदेचना-एद्धति पांडित्यपूर्ण थी। 
इनके अतिरिक्त उनका व्यक्तित्व भी अत्यंत प्रभावशाद्वी था। इन सब 
कारणों से वे जहाँ भी जाते थे, वहीं पर अनेक व्यक्ति उनके शिष्प-सेवक बन 
जाते थे । उनके शिष्यों में ब्राह्मण से शूद्गर तक सभी वर्णों और जातियों के 
स्त्री-पुरुष थे, किंतु उनमें ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की संख्या अधिक थी। उनके 
शिष्यों में घनी-निधन, पंडित-मूख, गुणी-अगुणी, ग्ृहस्थ-विरवत सभी प्रकार 
के व्यक्ति थे । कहते हैं .बल्लाभाचाय जी के शिष्यों की रूंख्या १ लाख ८४ 
हज़ार थी, जिनमें ८४ शिष्य प्रमुख थे । इन ८४ शिप्यों का बृत्तांत “चोरासी 
वैष्णवन की वार्ता” में दिया हुआ है। 


कृष्णदास मेघन ओर दामोदरदास हरसानी बलल्‍्लभाचार्थ जी के आर भिक 
शिष्यों में से थे | वे प्रायः सदेव उनके साथ रहा करते थे। क्ृष्णदाप मेधन 
. उनके विश्वासपात्र सेवक, खबास और भंडारी--सब कुछ थे । वे बल्लभाचाय 
जी की तीनों यात्राओं में उनके साथ थे । वे आश्म से अंत तक बद्खभाचार्य 
जी के साथ रह कर उनकी सेवा करते रहे ओर आचाय जी के तिरोधान के 
अनंतर उन्होंने भी विप्रयोग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। दामोदरदास 
: , हरसानीं उनके अंतरंग एवं पद्ट शिष्य थे। उन्होंने आचाय जी से पुष्टि संप्रदाय . 
के गूढ़ रहस्यों की मत्ती अकार शिक्षा प्राप्त की थी। आचाय जी के तिरोधान 
के पश्चात गोसाईं विह्ुलनाथ ने भी संप्रदाय की सेवा-पअरणाक्नी ओर उसकी 
आंतरिक भावना के रहस्य का ज्ञान दामोदरदास हरसानी से ही प्राप्त किया 
था । उनके एक शिष्य साधवभटइ थे, जो काशमीरी पंडित थे । थे आचःय जी 
के सतथ रह कर उनके रचित ग्रथों के लेखन का काय कण्ते थे । आचाय जी 
ही के शिष्यों में कई धुरंधर विद्व/।न थे, जिनमें पदच्मनाभदास का नाम उल्लेखनीय है। 


पी । पु 
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बल्लभाचाय जी के शिष्यों में अनेक सुकवि, गायक और कीतनकार भी 

थे, जिनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास अमुख थे। उन 
चारों को बाद में गोसाई” विद्वद्दनाथ ने “अष्टछ्गप”” में सम्मिक्षित किया था । 
कंभनदास बद्लभाचाय जी के आरभिक शिष्यों में थे । वे सं० १५३६ सें उन 
के शिष्य हुए थे । सरदास और क्ृष्णदास सं० १४६७ में और परम।नंदृदास 

० १४७७ में बत्लभाचाय जी की शरण में आये थे । कुमनदाप्त, सूरदास 
आर परसानंद्दास श्रीनाथजी की कीतन-सेवा करते थे। कृष्णदास पहले 
श्रीना4थ जी के सेटिया और बाद में मंदिर.के अधिकारी नियत फिये गये थे । 
बठक--- 
अपनी यात्राओं में बहलभाचय जी ने जिन स्थानों में श्रीमद्भागवत का 

- पाशयण किया था, अथवा जिन स्थानों का उन्होंने विशेष माहाल्य बतलाया 
था, वहाँ पर “बेठकें! बनवा दी गयी हैं। ये स्थान ८४ हैं, जहाँ पर बनी हुईं 
“महाप्रभु जी की बेठक” पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों की तरह पविन्न ओर दर्शनीय 
मानी जाती हैं | य॑ बेठक देश मर में फंतल्ी हुई हैं। इनमें से २२ केवल ब्रज 
में हैं, जो ब्रज चौरासी कोस की यात्रा में पड़ती हैं । सबसे प्रथम बेठक गोकुत्ष 
के गोविंद घाट की है, जो सं १५४० में बल्लभ/चाय जी के वहाँ पधारने की 
स्मृति में बनवायी गयी थी । 
ग्रथ-रचंना-.-- 

महाप्रभु बल्च भाचाथ ने अपने सिद्धांतों के प्रचाराथ अनेक छोटे-बड़े ग्रर्थों 

वही रचना की थी । उनके अधिकांश ग्रथ उनकी तीनों यात्राओं में रचे गये थे । 
उस समय साधवभद्ट आचाय जी रचित ग्रथों के लेखन का काय करते थे । 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता? से ज्ञात होता है किअतचाय जी के अनेक ग्र'थ भिन्न- 
मिन्न अवसरों पर उनके शिप्य-सेक्करों के प्रबोधार्थ लिखे गये थे। आगरा 
निवासी कन्हैयाशाल क्षत्रिय को आचाय जी ने अपने समस्त छोटे प्रथों का 
अध्ययन कराया थ।। बल्लसमाचय जी के देहावसान के अनंतर जब उनके ग्र'थ 
अप्राप्य हो गय, तब गोसाई' बिहुलनाथ ने आगरा जाकर कन्हेयाश,क्ष, से 
अआचाय जी के ग्रथों को प्राप्त किया था । बल्लक्ाचाय जी द्वार। रचे हुए 
 अथों की संख्या ८७ | अथवा ३९ ]बतलायी जाती है,किंतु उनके ३० छोटे-बढ़े 

अथ विशेष अस्िद्ध हैं--- 
* “नौरासी वेश्णवन की वार्ता” ( अग्नवाल प्रेस ) ए४ ५३६, ५४० 
+ बल्लम दिग्विजय 
प संप्रदाय कल्पदुम 


श्ध अप छाप की पृष्ठ-भूछि 





कम 


१, अशु भाष्य, २, सुबोधिनी, ३. पर्व सीमांसा भाष्य,७, तत्वदीप नि 
४, पुरुषोत्तम सहखनाम, ६. दुशप्रस्कध अनुक्रमणिका, ७-२२, पोड़श ग्रंथ, 
€ ७, यमुनाष्टछ, ८. सिद्धांत रहस्थ, ६, नवरत्न, १०, पुष्टि प्रवाह सर्यादा, 
११, शंतःकरण प्रबोध, १२, भक्ति वद्धिनी, १३, निराध लक्षण, १७, सभ्यास 
निर्णय, १३, क्ृष्णाश्रय, १६, सेवाफल, १७, चतुःश्लोकी, १०८, सिद्धांत 
मुक्तावली, १६, बालबोध, २०, विवेक जेयाअ्रय, २१, जदासेद, २२. पंच पद्य) 
२३. पत्रावल बन, २४, बत्रिविध नामावद्ली, २९, प्रसाबृत, २६, शिक्षाश्लोक, 
२७, न्यायादेश, २८. सेवाफल विवरण, २६, मधुराष्टक, ३०, परिवृढाएक । 


इन ग्रथों में अखझु साष्यः और 'खुबोधिनी” सब में अधिक महत्वपुर्ण 
हैं। अशु भाष्य वादरायण कृत ब्रह्मसूत्र का बल्लभाचाय जी कृत भाष्य हे 
. जिसमें उन्होंने शांकर अद्वेत के विरुद्ध अपने शुद्धाद्वेत सिद्धांत का पअतिपादन 
' किया है। सुबोधिनी श्रोमह्रागवत का विद्वतापूर्ण भाष्य है। इसमें भागवत के 
केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दुशम और एकादश स्कंधघों की टीका की गयी 
है। पुरुषोत्तम सहखनाम भी सुप्रसिद्ध साँग्रदायिक घुस्तक है । पोड्श अ'थ में 
आचाये ज्ञी के रचे हुये छोटे-छोटे १६ ग्रंथों का संकलन है. । “अंतःकरण 
प्रयोध! उनकी अंतिम रचना है। । बल्लभाचाय जी के समस्त ग्रथ स'सक्द 
भाषा में रखे गये हैं । 


 ब्रजमाषा का अचार ओर उसके साहित्य की अभिष्वृद्धि--- 
महाग्रभु बत्लभाचाय स्वयं उद्बकोटि के कवि थे । उनकी संस्कृत भाषा 
की काव्य-रचना तो संग्रदाय में असिद्ध है ही, किंतु अब तेल'गी भाधभा में रचे 
हुए उनके कुछ गीते भी प्राप्त हुए हैं। बल्नम संप्रदाय के कारण ब्रजभाषा 
ओर उसके काध्य की जो अपूव उन्नति हुईं है, उसका थोड़ा-बहुत उल्लेख 
. हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रयों में हुआ है, किंतु इस स'बंध में स्वयं बल्लभा- 
चाय जी ने कितना काय किया था, इस पर अभी अच्छी तरह प्रकाश नहीं 
डांज्ा जा संका है। बत्लभाचाय जी ने स्वयं ब्रजमपषा में रचना की य: नहीं 
: तथा अष्टक्वाप में सम्मिक्षित उनके चार शिष्यों के अतिरिक्त अन्य कितने 
४ शिष्य बजसाषा के काव्यकार थे, इस संबंध में अभी तक हिंदी साहित्य के 
/ . इंतिहास ग्रंथों में बहुत कम लिखा गया गया है | बद्लभ संप्रदाय के साहित्य 
की खोज करने से ज्ञात हुआ है कि ब्रजभाषा ओर उसके साहित्य की प्रगति 
” सै स्वयं बल्कमाचाय का भी बहुत-कुछ हाथ था । 





. | चोरासी वेशावन की वार्ता- लीला भावना वाली (श्रप्रवाल प्रेस) पृष्ठ १५३. 
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संस्कृत भाषा में रचें हुए अनेक ग्रथों के अतिश्वित कुछ लेखकों ने उनके 
के 'विष्णुपद” ग्रथ का नामोह्लेख किया है | यह ग्रथ व्रजञभाषा का बतलाया 

जाता है, जिसमें विष्णु विषयक पद कहे जाते हैं। हमारी खोज के अनुसार 
यह अ्ंथ बल्लभाचाय जी रचित नहीं है । उनकी रची हुई “चौरासी अपराध” 
नामक ब्रजभाषा गद्य की एक रचना प्राप्त हुईं है। यह पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी है। बह्लभाचाय जी रचित ब्रजभाषा काव्य की कोई रचना अभी 
तक प्राप्त नहीं हुईं है, किंतु अपने शिष्यों को श्रीनाथ जी ओर नवनीतश्रिय जी 
की कीतन सेवा में लणाने से, उनके कीतंनों का रसास्वादन करने से और कई 
प्रसंगों पर अपने सेवक-करवियों के काव्य की पूर्ति करने से उनका ब्रजभापा- 
काव्य का अनुराग ही नहीं, अत्युत्‌ तह्दिषयक उनका ज्ञान भी प्रकट होता है । 

बल्लभाचाय जी अपने व्याख्यान ओर भ्चार-काय में बजभाधा का ही 
उपयोग करते थे। उनको यह भाषा इस किए भी प्रिय थी कि यह उनके 
इश्देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण से स'बंधित है। वे इस भाषा को “पुरुषोत्तम भाषा! 
कहते थे । उन्होंने गुजरात, काठियाबाइ ओर उत्तरभारत के अन्य दूरस्थ स्थानों 
में इस भाषा का व्यापक अचार किया था। बजमभाषा गद्य के प्रचार और 
उसकी उन्नति का एक मात्र कारण बल्लभ-स'प्रदाय का वार्ता साहित्य है, 
जिसके आरंभ करने का श्रेय स्वयं बल्लभाचाय जी को ही है । 

बल्नभाचाय जी के प्रोत्साहन से उनके चार शिप्य--सूरदास, कुमनदास 
परमानंद्दास और कृष्णदास द्वारा की गयी ब्रजमाषा काव्यनचना सर्व विदित 
है, कितु उनके अन्य शिष्यों ने भी ब्रजभाषा की मनोहर रचना की खोज 
करने पर बह्लभाचाय जी के अनेक शिष्यों को ब्रजभाषा रचनाएं आराप्त हुई हैं, 
जिप्में से अधिकांश का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया है। 

हरिराय जी कृत लीला भावना वाली चौरत्सी वेष्णवन की वार्ता'# से 
ज्ञात होता है कि बन्नभाचाय जी के सेवकों में से निशन्न लिखित महानुभाव 
अजभाषा के कवि थे--- 
१, गोपलदास काशी वाले, २ गदाधरदास, ३. मुकुददास, ७. प्रभुदास भाट, 
&. त्रिपुरदास, ६. कृष्णादास घघरी, ७, कृष्णादासी, , ८. रामदास मेवाड़ी, 
&, भगवानदास सांचौरा,. १०. ल्घ॒ पुरुषोत्तरदास, ११. कविराज भाट, 
१२ गोपालदास ईटोड़ा क्षत्री, १३. गोपाल्दास नरोड़ा वाले, १४. सूरदास, 
१५. परमानंददास,१६.कु मनदास, १७.क्ृष्णदास अधिकारी, १८.रामदास सुखिया 





# शग्रवाल प्रेस द्वारा प्रकाशित, 


#िर 
हि 


अप्ठ छाप को प्ृ४-भूमि 


' अधव-ाअ2 पक. 





&| 
हित, 


इनके अतिरिक्त बज्लभाच।य जी के निम्न दिखित शिष्यों के क 
का संदेत “चोरासी वेप्णवन की वार्ता” से भी नहीं मिलता है. छिं 
चार्ताओं और अंतःसाक्षादि से उनका कवि होना प्रसाशित हे--- 


का 


8. का. 
हामे 
थ््‌ 


थे 


१, दामोदरदास हरसानी, २. पद्मनाभदास, ३. विष्णदास क्लीपा, 

४. जीवनदुःस खन्नी ९, कन्हेयाराक्ष, ६. अवधृतदाल 

उपयवत महानुभावों के अतिरिक्त बल्लमाचाय जी के निश्च लिखित 
सेवकों के नाम “चोरसी वेष्णवन की वार्ता” में नही हैं, किंतु स्वोज में उनकी 
ब्रजभाषा रचनाएं प्राप्त हुई हैं---- 

१. अग्रदास, २. यादवेन्द्र, ३, लकुटी, ४ ज्ञानचंद 

४, विष्णुदास, ६. श्रीभद् ( निबाक से भिन्न ) 

इनमें अग्दास ओर लकछुटी विष्णुस्वामी संप्रदाय में दीकित थे, शेष कवि 
पुष्टिमार्शथीय थे । इनमें से अधिकांश कवियों का उल्लेख हिंदी साहित्य के 
इतिहास में नहीं किया गया है। इस कवियों की उपलब्ध रचनाएँ इतनी उत्तम 
हैं,जिनसे अ्नभाषा साहित्य झी अभिवुद्धि होना निश्चित है, अतः इतिहास ग्रथों 
में भी उनका आदर पूर्वक उल्लेख होना उचित है । 

_ तिरोधान-- 

.. अपने छौकिक कार्य की पूर्ति समझ कर महाप्रभु बत्लभाचाय सं० १४८७ 
की ज्येष्ठ कृ० १० को अड्ेल से प्रयाग आये। वहाँ पर उन्होंने विधि पूरक 
सन्‍्यासे अहण किया ओर काशी में आकर रहने ल्गे। काशी में रहते हुए 
डन्होंने पुष्टिसागीय संन्यास के नियमों का पूणतया पालन किया और ४० 

दिन तक अनशन ओर विप्रयोग करने के अनंतर सं० १४८७ की आपाढ़ 

. शु० ३ को मध्याद्ष के समय उन्होंने काशी के हनुमान घाट पर गंगा की बीच 


". धारा में जल-समाधि प्राप्त की । बल्लमाचाय जी के तिरोधान के समय उनकी 
.. आयु ४२ वर्ष की थी । 

:  व्यक्तित्त और महत्व--- 

/ *'. बदलभाचाय जी का व्यक्तित्व महान और आकर्षक था | वे अपने समय 
धुरंधर विद्वान, आदर्श महात्म! और सुप्रसिद्ध घर्माचाय थे | ये निस्पृह, 
. . त्यागी और परोपकारी थे । उनको राजा-महाराजा और घनी-मानी सेवकों 
. “से अनेक बार अपार द्ृष्य-पप्त हुआ था, किंतु उन्होंने उसे स्वयं स्वीकार न कर 


साधु-संत ओर विद्वन्मंडली में वितरित करा दिया. अथवा भगवत्सेवा 
लगा दिया । 


युट्टि संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु रक्षमाचाय १७ 





उनका स्वभाव सरल ओर रहन-सहन सादा था। उन्होंने जीवन भर 
सिले हुए वल्षों का व्यवह।र नहीं किया और न चरण-पाडुका आदि ही घारण 
कीं । जो चरण-पादुकाएँ आचाय जी की कही जाती हैं, वे उनके व्यवहार में 
नहीं आयी थीं, बल्कि शिष्यों के आग्रह से उन्होंने उनका स्पश मात्र कर दिया था । 


उन्होंने २६ वर्ष तक बह्माचय, १२ वर्ष तक गृहस्थ, १९ वर्ष ओर १ मास 
तकर वानप्रत्य तथा लगभग १॥ माह तक संन्यास घारण किया। उनका 
संन्यास अनशन रूप में भक्तिसार्गीय विग्रयोग पद्धति का था। 


जिप्त समय बल्लभ्राचाय जी उत्पन्न हुए थे, उस समय देश की बडी 
शोचनीय अवस्था थी । उन्होंने तीन बार समस्त देश की यात्राएं कर उस 
. समय के दुरदंशाअप्त जीवों को सनन्‍्माग दिंखल्ाया । जिस समय -विधर्मी शासकों 
के श्रातंक से हिंदू जनता ब्रस्त थी, वेदीक्त कमे, ज्ञान एवं भक्ति की मर्यादा 
नष्ट प्राय हो चक्की थी, तथा नाना प्रकार के वाद और पाखंडों के कारण 
आस्तिक जन फिंकतब्यविमूढ़ हो रहे थे, डस समय उन्‍होंने दुखी जीवों को 
शान्ति ओर स'तोप प्रदान करते हुए उनके उद्घाराय उनको परमत्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शरण में जाने का उपदेश दिया । उन्होंने बतलाया कि “ कृष्ण एवं 
गतिमंम' कहने से ओर एक मात्र श्रीकृष्ण की शरण में जाने से ही जब का 
वास्तविक कल्याण हो रुकता है | इसी साधन से वह समस्त वाह्य एवं आँतर 
उयाधियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 


राजकीय उपद्रव से भयभीत ओर विधर्मियों के अत्याचार से निराश हिंदू 
जनता को उन्होंने अपने उपदेशों से निभंय ओर शक्तिसंपन्न बना दिया । उन्होंने 
जिप सरत्ष; रोचक और आनंददायक मत का ग्रचार किया, उसके कारण निराश 
व्यक्तियों को भी जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव हुआ । बढ्लभाचाय जी 
समस्त वैष्णव आचारया में अन्यतम थे। उन्होंने अपने आदर्श जीवन, ग्रखर 
पांडित्य और क्लोक कल्याण की भावना से एक बार समस्त उत्तर भारत को 
अपनी ओर आकर्षित कर द्िया | विशेष कर ब्रज, सध्यदेश, राजस्थान और 
. गुजरात के अगणित व्यक्तियों ने उनके स प्रदुय की दीक्षा ली थी। उन्होंने अपने 
उपदेश से भक्ति-भागीरथी की धारा ऐसी प्रखर गति से प्रवाहित की, जो अनेक 
: विष्न-बाधाओं के आने पर भी अधज तक देश में विद्यमान है । 





श्झछ । आअप्टछ्ाप को पृष्ठ-भूमि 





ष् 5 पल पक लाश ज॑ कि श्वा र् जे घ्ः लि 
कै “॥ गा।पा।लाता था ज। लूथाओ परतयपत्तल जे । 


जन्म एवं संज्षिप्त इचांत--- 


श्र योपीमाथ जी का जन्म सं० १९६८ की आश्विन क० १२ को अल 


किम 


में हुआ था। वे बल्लभाचाय जी के ज्येष्ट पुत्र थे, अतः वे अपने पिता के 
देहावसान के अनंतर पुष्टि संप्रदाय के आचाय हुए । गोपीनाथ जी की शिक्षा- 
दीक्षा बल्लभाचाय जी की देख-रेख में हुई थी, अतः वे भारी विद्वान थे । 
उनके जीवन पर उनके पिता का विशेष प्रभाव पड़ा था । वे गंभीर एवं 
साल्विकी प्रकृति के व्यक्ति थे । उनको एकांत वास ओर श्रीमद्भागवत्त आदि 
ग्रथों का अनुशीलन विशेष प्रिय था। वे सांप्रदायिक एवं गृहस्थ के कार्यों की 
. देख-भाल अपने छोटे भाई विटठल्लनाथ जी को सॉप कर आप प्रायः जगदीश 
एवं द्वारिका जैसे सुदूर स्थानों की यात्रा करने चले जाते थे । 


गोपीनाथ जी का विवाह बल्लभाचाय जी की विद्यमानता में दक्षिण देशस्थ 
पायम्मा नामक एक संजातीय कन्या के साथ सं० १९८२ में हुआ था। उनके 
पुरुषोत्तम जी नामक एक पुत्र ओर सत्यभामा एवं क्चमी नामक दो पुत्रियों थीं। 
पुरुषोत्तम जी का जन्म सं० १९८७ में हुआ था । 


सं० १४८७ में बल्लभाचाय जी के देहावसान के अनंतर गोपीनाथ जी 
. पुष्टि संप्रदाय के आचाय हुए । उन्होंने गुजरात, काडियाबाइ और पूर्व की 
'यान्राएँ करं संप्रदाय का प्रचार किया और वहाँ के अनेक व्यवितयों को पुष्टि 
संप्रदाय में दीक्षित किया । इन यात्राश्रों में उनके शिप्यों द्वारा जो द्रव्य प्राप्त 
हुआ था, उसे उन्होंने श्रीनाथ जी को अपित कर दिया । इससे उनकी वैराग्य 
. वृत्ति का पंरिचय प्राप्त होता है । 


ग्र थ-रचना--- क्‍ 
'गोपीनाथ जी: बड़े विद्वान पुरुष थे। -इससे अनुसान होता है कि उन्होंने 
भी अपने पिता एवं छोटे भाई की तरह अनेक अ'्थों की रचना की होगी, 
किंतु उनका केवल एक ग्रंथ साधन दीपिका! उपलब्ध है। इस ग्र'थ में उन्होंने 
पुष्टिमार्गीय भक्ति की साधन स्वरूपा सेवा-विधि पर अच्छा प्रकाश डाला है 
.. संप्रदाय कह्पदुम! में साधन दीपिका के अतिरिवत उनके रचे हुएं तीन अन्य 
. अथ सेवा विधि), 'नाम निरूपण सज्ञा! ओर 'बद्लभाष्टक' के नाम भी लिखे 


श्री गोपीनाथ जी तथा पुरुषोत्तम जी १६ 








फेक 


गये हैं।, फितु ये ग्रथ आज कल उपलब्ध नहीं हैं । इसका कारण यह हो 
सकता है कि उनके देहावसान के अनंतर जब उनकी पत्नी का गुसाई' विटठल्- 
नाथ जी से विरोब हुआ, तब वे अपने साथ अनेक हरुत लिखित ग्रंथ और 
निज संपत्ति लेकर अपने पितू-गशृह दक्षिण देश को चल्नी गईं थीं* । स'सव है 
उन ग्रथों में गोपीनाथ जी की रचनाएँ भी हों, जो बाद में फिसी कारण वश 
नष्ट हो जाने से अआप्य हो गयी हो । 


देहावसान--- 


गोपीनाथ जी के देहावसान-काल के सबंध में सांप्रदायिक ग्रंथों में 
भी मतभेद है। 'सप्रदाय कल्पतुम' में उनके देहावसान का संबत्‌ १६२० 
दिया हुआ है | | इसी के आधार पर कॉकरोल्ली के इतिहास में भी यही सबत्‌ 
दिया गया है । उसमें लिखा है कि गुलाईं विटटलनाथ जी के लिए श्रीनाथ जी 
की ड्योद़ी बंद होने की द्घटना और गोपीनाथ जी के एक मात्र पुत्र पुरुषोत्तम जी 
का देहावसान गोपीनाथ जी के जीवन काल में (सं १६१८ से १६२० के 
बीच में ) हुआ था” । डकत दुघटना का सर्बंध विशेष रूप से पारवारिक 
कलह से था, यह बात पूर्णतया अमाणित हो चुकी है । ऐसी दशा में 
गोपीनाथ जी एवं विटठलनाथ जी के पारस्परिक स्नेह एवं सौहाह के देखते हुए 
यह संभव ज्ञात नहीं होता कि वह दुघटना गोपीनाथ जी की विद्यप्तानला 

हुई हो । 


न बड़े जु गोपीनाथ कृत, चार ग'थ जप मान 

प्रथम जु साधनदीपिका, सेवाविधि सुखदान ॥ 

संज्ञानामनिरूपण, रु गोपीजन सुखदान 4 

बल्‍लभाष्क गूथ क्रिय, गोपीनाथ सुजान ॥ 

“ संप्रदाय कह्पतुम” ए० १४२ 

के यदुनाथ जी कृत 'बलल्‍लभ दिग्विजय! द 
| बहुरि जु गोपीनाय सुनि, छिग्र जाय जगदीस । 

लोन भए बलभद्र मुख, अब्द कलासत बीस ॥ 


“- सश्रदाय कल्पहुम ए्‌० ६८ 
की 6 । 
कांकरोली का इतिद्रासँ प्र० ८घ७उ-पपण 





+ इसका विश्तार सहित वणन आगामी प्रष्ठों में गुसांई विद्वलनाथ जी और 
कृणदास अधिकारी के जीवन बृत्तांतों में दियां गया है'। 


२० अष्टछाप की पश्ठ-मूमि 





“संप्रदाय प्रदीप! से ज्ञात होता है कि स॑० १६१० में उक्त ग्रथ के पूर्ण 
होने के समय गोपीनाथ जी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी दोनों ही विद्यप्रान न 
थे। । ऐसी दशा में 'सञ्दाय कल्पदुम”' ओर “कांकरोल्ली का इतिहास! ग्र'थों 
में दिया हुआ गोपीनाथ जी का देहावसान सवत्‌ १६२० अग्रामाणिक है। 
सप्रदाय प्रदीप! से सिद्ध है कि गोपीनाथ जी का देहावप्तान स'० १६१० से 
पव हो चक्रा था | “श्रीनाथ जी के प्राकट्ब की वार्ता! की मुद्वित अति में उनके 
देहावसान का संवत्‌ १५६० दिया हुआ है, किंतु गोपीनाथ जी ने जगदीशपुरी 
के वृद्ध परोहित 'क्ृष्णदास गुच्छिकार! को एक वृत्ति पत्र स० १४६४ में लिखा 
था*, अतः “श्रीनाथजी के प्राकट्य की वाता? में दिया हुआ स वत्‌ १५६० भी 
अग्रामाणिक है । ऐसी दशा में गोपीनाथ जी का देहावसान स'० १६६४ से 
१६१० *, बीच में होका सभव है। अब हम उनके देहायसान के यथाथ 
सबत्‌ को जानने की चेष्टा करते हैं । 
पुष्टि संप्रदाय के इतिहास से ज्ञात होता है कि स्ंं० १६०० से गुसाई विद्ठल- 
नाथ जी ने सांप्रदायिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, जो गोपीनाथ जी के 
आाचाय पद पर रहते हुए संभव नहीं था । गोपीनाथ जी द्वारा खिखित दृत्ति 
पत्र स्ं० १६०० के पूल के प्राप्त होते हैं । सं० १६०० में मथुरा के उजागर 
चौथे को दिया हुआ बृत्तिपन्न गुसाई' विद्ुल्लननाथ जी का लिखा हुआ है । 
सं० १६०० के पूव सांप्रदायिक काय से की हुई यात्राओं में गोपीनाथ जी 
का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु इसके बाद की बजयात्रा ओर गुजरात का 
प्रदेश बिद्वलनाथ जी द्वारा होना प्रमाणित है । इसके अक्तिरिक पुष्टि संप्रदाय 
की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना--“अष्टद्भाप की स्थापना”--भी गुसाईं विद्चल- 
नाथ जी द्वारा सं० १६०२ में हुई थी। इन सब बातों से सिद्ध, होता है कि 
सं० १६०० के अनंतर गोपीनाथजी विद्यमान नहीं थे। यदि वे उस समय 
.“डपस्थित होते तो आचाय होने के कारण थे सब कारय, विद्वल्ननाथ जी की 
अपेक्षा, उन्‍्हों के हारा सरपत्न होते। उपयु क्‍त प्रसाणों से “अनाथजी के 
 ग्राकट्य की वार्ता” में दिया हुआ सं० १५६० और “संप्रदाय कल्पद्म”! एवं 





.. + ततः क्ियता कालेन ज्येष्ठ पुत्री गोपीनाथ. पुहब्नोत्तममासाथ सवृरूपमवाप 
 तट्युत्र: पुरुषोत्तमाख्यश्च । -अथ श्री विट्वलेश्वर: सबंदा जयति । तत्युत्रा 
मिरिधरादयश्य श्री बल्लभांचाय वंश्या; पौनम्रादयश्च सबंदा जयन्ति । 


0 2... 7 सम्पदाय प्रदीप” ( चतुर्थ प्रकरणम्‌ ). 
6 “# क्ॉंकरोली का इतिहास! पूृ० घ७ 8 5 »; 
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“कांकरोली का इतिहास” में दिया हुआ सं० १६२० गोपीनाथंजी . के निधन 
संवत्‌ के रूपए में स्वीकार नहीं किये जा सकते। इनके साथ हो यह कथन 
भी अग्रमाणिक है कि गोसाई' विद्वलनाथजी के मंदिर अवेश-निषेघ की दुधेटना 
ओर पुरुषोत्तमजी का देहावसान गोपीनाथजी की विधमानता में छुआ था। 
पुष्टि संग्रदाय के असिद्ध विद्वान और वाता साहित्य- के विशेषज्ञ श्री द्वारिकादासजी 
परिख ने सांप्रदायिक घटनाओं की परिश्रम पूर्वक शोध कर गोपीनाथ जी का 
निधन संवत्‌ १६६३ निषारित किया है, जो उपयु कत प्रमर्णीं से हमको भी 


संगत ल्लात होतः है । 


गोपीनाथ जी का उत्तराधिकार--- 

सं० १९६६ में श्री गोपीनाथ जी का देहाचसान जगदीशपुरी में हो 
जाने से उनके उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ । गोपीनाथ जी के एक 
सात्र पत्र पुरुषोत्तमजी का जन्म सं० १४८७ में हुआ था,अतः अपने पिता की 
स॒त्यु के समय उनकी आयु केवल १२ वर की थी। इस छोटी अवस्था में 
उनको समस्त उत्तरदायित्व सॉपना संप्रदाय के अधिकांश व्यक्तियों को डचित 
ज्ञात नहीं हुआ, अतः बल्द्ाभाचाय जी के द्वितीय पुत्र गो० बिहठ ह्नाथ जी 
अपने ज्येष्ठ आत( गोपीनाथ जी के उत्तराधिकारी बनाये गये । 


पारिवारिक कलह एवं पुरुषोत्तमजी का देहावसान--- 
योपीनाथ जी की विधवा पत्नी गो० विह्ल्ननाथ जी के अधिकार प्राप्त 
करने के विरुद्ठ, थीं। वे अपने पुत्र पुरुषोत्तम जी को अपने पिता का उत्तरा- 
घिकारी बनाना न्यायसंगत मानती थीं। कुछ लोग उनके सहायक होकर 
पुरुषोत्तम जी के पत्तपाती बन गय। श्रीनाथ जी के मंदिरके अधिकारी क्ृष्णदास 
भी उस समय पुरुषोत्तम जी का पक्ष समथन कर रहे थे, अतः उन्होंने गंगाबाई 
के प्रसंग को लेकर गो० विद्वल्लननाथ जी को श्रीनाथ जी के मंदिर आने से रुकवा 
दिया । इस संबंध का विशेष बृत्तांत आगे कृष्णदास के प्रसंग में लिखा जावेगा । 

श्री द्वारिकादास परिख का अनुमान है कि यह पारिवारिक कलह 
:सु० १६०२ में आर भ हुईं, सं० १६०९ में इसने उग्र रूप धारण किया, 
ओर सां० १६०६ के लगभग गुसाई' विट्ठललननाथ जी, की ड्यौढ़ी बंद की गयी । 
इस घटना के छे महोने पश्चात्‌ पुरुषोत्तम जी का. देहांत हो गया; तब थह 


कल्नह स्वतः शांत हो गयी । 


हि 5 23393800300 083०३ ५७३७ ०३७४५ ००.० ७ ३ 
4 अजमारती' वष ५ अक १ में प्रकाशित हमारे सूर! नामक लेख । 


२२ अधप्टडाप की पृष्ठ-भूमि 


श्री. द्वारिकादास परिख द्वारा अनुमानित संबत्‌ 'संवाद”* के उल्लेख 
से भी प्रमाणित पिद्द होते हैं। “सवाद'” का निम्न लिखित उद्धरण 
विचारणीय हँ--- 

“तातें श्री शिरिवर गोविंद्‌ जू प्रगटे हैं। अरु श्री बालकृप्ण जू अब 
प्रगटंगे । पाछे हम तुम्हारे प्रगठ गे ।?? 

उपञु कत उ ढलेख से ज्ञात होता है छि यह घटना स'० १६०० से 
. स॑० १६०६ के बीच हुई थी, वक्‍यों कि गुस्ताईजो के द्वितीय पुत्र गोविंद जी 
का जन्म रां० १६६६ में आर तृर्ताय पुत्र बारूकृष्ण जी का जन्म सं० १६०६ 
में हुआ था| । 'अरू श्री बालकृष्ण जू अब प्रगटेंणे! इन शब्दों से यह घटना 
रां० १६०६ से कुछ समय पूव की सिद्ध होतो है। इस घटना के समय 
पुरुषोत्तम जी की आयु भी राजकीय निग्रमानुसार उत्तराधिकार के उपयुक्त 
होनी चाहिए, तभी उनका रूगड़ा चल सकता था और तभी अधिकारी 
कृष्णदास जैसे कुशल-नीतिज्ञ उनका पक्ष ले सकते थे । ऐसी आयु १८ वष 
क्री होती है । पहले लिखा जा चका है कि पुरुषोत्तम जी का जन्म साँं० १४८७ 
में हुआ था, अतः रं० १६०६ में उनका वयप्क होना सिद्ध होता है । इसलिए 
भी इस पारिवारिक कलह ओर ड्यौढ़ी बंदु होने की दुघंटना का समय 
रॉ० १६०६ द्दी प्रमाणित होता है | 


अधिकारी कृष्णदास की वार्ता से ज्ञात होता है कि गुसाईजी का 
विप्रयोग छे महीने अर्थात्‌ पीष शु० ६ से आषाढ़ शु० € तक चला था |॥ 
इसके पश्चात्‌ राजकीय हस्तक्षेप से वह र गड़ा समाप्त होगया था । इससे यह ब्लात 
होता है कि इसी अवधि में पुरुषोत्तम जी का देहावसान हो गया होगा, क्यों कि 





# श्रीनाथ जी की डयौढ़ी बंद हो जाने पर जन गुपाई' विदुलनाथ जी ने 
विप्रभोग करते हुए छे महीने तक चंद्र सरोवर पर निवास किया था, उस समय 
, महांप्रभु बल्‍्लभाचाय जी के अ'तरंग शिव्य दामोदरदास हरसानी ग्रुसाई'जी के 
पास यये थे। तब गुसाई जो के पूछने पर उन्होंने बल्‍्लभाचार्य जी के चरित्रों का 
जो कथन किया था, वह “महागप्रश्चु जी के प्राकटय की वार्ता' के आरंभिक अश . 
. “संत्राद!” के रूप में प्राप्त है । 
नै श्री बल्लभ-वंशबइत्त 


क्‍ | प्राचीन वार्ता रहस्य!, द्वितीय भाग, पृ०. २११ और “चौरासी- 
: वैध्णुबन को वार्ता में अंष्टसखान की वार्ता पृ० १३० 
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उनकी विद्यमानता में यह क्लेश शीघ्र ही शांत होने वाझ्या नहीं था। इन 
सब बातों से यह सिद्ध हुआ कि सं० १५६६ में श्री गोपीनाथ जी के देहावसान 
के पश्चात्‌ उनके उ्तराबिक्ार के प्रश्न पर पारवारिक कलह का आरशम 
हुआ । सं० १६०६ में पुरुषोत्तम जी के वयप्क होने पर इस कल्लह ने उम्र 
रूप धारण फिया, तभी गुसांई विट्वलननाथजी की ड्योढ़ी बंद हुईं। इस 
दुर्घटना के कुछ समय पश्चात्‌ पुरुषोस्म जी की अनायास रूव्यु हो जाते के कारण 
यह कलह स्वतः शांत हो गयी | इस अकार पुरुषोत्तम जी का देहांत उनके 
पिता की उपस्थिति में नहीं, बल्कि उनके देहावसान के बाद स|० १६०६ में 
हुआ था, और इसी संवत्‌ में अधिकारी कृष्णदास और गुसाई' विद्वक्लनाथ जो 
के वेमनस्थ के कारण मंद्रि-पवेश-निषेध की द्‌ घेटना हुईं थी । 

डा० दीनदयाल गुप्त ने गोपीनाथ जी का निधन सा|० १४६५ में ओर 
पुरुषोत्तम जी का देहांत इससे भी पूर्व उनके विता के जीवन-काक में माना हे*, 
जो कि उपयुक्त प्रमाणों से अमात्मक ज्ञात होता है । 
पुरुषोत्तम जी को मृत्यु के अन॑तर--- 

श्री गोपीनाथ जी की विदवा पत्नी ने अपने पति ओर पृत्र की झत्यु 
के अनंतर गुप्ताई' विद्धल्ननाथ जी के निरीक्षण में रहना स्वीऋार नहीं किया । 
वे निराश होकर अपनी सम्पत्ति और सांप्रदायिक ग्रथों को लेकर अपने पिठ- 
गृह चली गयीं। उनके साथ के ग्रर्थों में महाप्रभु बल्भाचाय जी और 
श्री गोपीनथ जी के रचे हुए कुछ अ'थ भी थे | बह्लभाचाय जी के ग्रंथों 
की प्रतित्निपि बाद में गुसाई' विट्वल्ननाथ जी ने आगरा निवासी कन्हेयाशाल 
से प्राप्त करली थी किंतु गोपीनाथ जी के कुछ ग्रंथ इस गड़बड़ी में नष्ट हो गये । 





* गरप्चक्ाप और बल्लभ संप्रद।य, पृ० ७५४ 
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९७, आडछाप के खस्थापक गो० बिहुलनाअथू 
जन्म और शिक्षा-- 


गो साईं विदुलनाथ जी का जन्म सं० १९७२ ( शाके १४३७ ) की पोष 
क्ृ० ६, शुक्रार को काशी के निकटवर्ता चरणाट नामक स्थान में हुआ था | 
वे. महाप्रभु बल्लभाच.य जी के द्वितीय पुत्र ओर श्री मोपीनाथ जी के 
छोटे भाई थे । 

विट्ठललनाथ जी का उपनयन संस्कार प्रायः झ वर्ष की अवध्था में 
सं० १४८० की चेत्र शु० & को काशी में किया यया। वहीं पर उनका अध्ययन 
भी आरंभ हुआ । कहते हैं आरंभ में उनका मन शाखीय अध्ययन ओर 
सांग्रदायिक सिद्धांतों के अनुशीलन में कम नहीं रूगता था। इसके साथ ही 
उसको अपने ज्येष्ठ आता गोपीनाथ जी की तरह अपने विद्वान पिता 
श्री बल्लभाचाय जी के सहवास का भी पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी 
यथा समय उन्होंने सांगोपांग वेद, उपनिषद्‌, वेदांत-दशन, भागवत पुराणादि 
ग्रथों का आवश्यक ज्ञान आप्त कर सांग्रदायिक साहित्य का भी विधिवत्‌ 
अनुशीलन कर खिया था; जो उनके रचित ग्रथों से पूर्णतया प्रकट है । 


विवाह ओर संतति-- 


उनका अथम विवाह महाप्रभु बह्लभाच,य के देहावस्तान के अनंतर उनके 
उ्येष्ड भ्राता गोपीनाथ जी द्वारा सं० १६४८६ के लगभग किया गया । उनकी 
पत्नी का नास रुक्मिणी था । इनसे विट्ठलनाथ जी को १० संतान--& पुत्र 
.. एवं ४ पन्नियाँ आप्त हुई । सं० १६१६ में उनकी पत्नी का देहावसान हों गया । 
रानी दुर्गावती के आग्रह से उन्हीं की राजधानी गढ़ा में उनका दूसरा विवाह 
. सं० १६२० में पद्मावती नामक कन्या के साथ हुआ। इनसे भी उनको 
_ सं० १६२८ में घनश्याम जी नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके 
. खात पत्र थे, जिनके कारण बाद में पृष्टि सप्रदाथ की सात गद्दियाँ 
. प्रचलित हुई'। 


_ श्रीनाथ जी के मंदिर की सेवा-व्यवस्था--- 
. स० १४७६ की वैशाख शु० ३ को गोवधन के गोपालपर में श्रीनाथ जी . ह 


का नवीन संदिरि पूरी तरह बने कर तैयार हो गया था.। महाप्रभ्ु बहलभाचाय ने 
. श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा का भार विरंक्त बंगाली वेष्णवों को. सॉप कर .. 
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कृष्णदास को मंदिर का अधिकारी बना दिया था। महाप्रभु जी के देहावसान 
के पश्चात्‌ भी यही व्यवस्था चलती रही, किंतु अविकारी कृष्णदास अब नवीन 
व्यवस्था करना चाहते थे। श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले बंगाली वेप्णवों से 
उनको बड़। असंतोष था । “ चोरासी वार्ता ! में लिखा है कि इन बंगालियों की 
पूजा-पद्ति पुष्टि संप्रदाय के अनुकूज्ञ नहीं थी । श्रीनाथ जी की मूर्ति के साथ 
वे देवी की भी उपासना करते थे ओर उन्होंने श्रीनाथ जी के बहुत से द्वव्य का 
दुरुपयोग किया था । अधिकारी कृष्णदास इस अव्यवस्था की शिकायत लेकर 
गोध्वासी जी के पास गये । उन दिनों वे ग्रयाग के पास अल नामक स्थान 
में रहते थे । कृष्णदास चाहते थे कि बंगालियों के हाथ से श्रीनाथ जी की सेवा 
ले ली जाय, किंतु अपने पिता की व्यवस्था के विरुद्ध गुसाई' जी इसके दिए 
तैयार नहीं हुए । अंत में जब कृष्णदास ने यह कहा कि बंगालियों से सेवा का 
अधिकार स्लिए बिना श्रीनाथ जी के मंदिर की सुव्यवस्था ओर उनके चैभब का 
विस्तार होना संभव नहीं है, तो उन्होंने उनको हटाने की स्वीकृति दे दी । 


अधिकारी कृष्णदास ने युक्ति पृवक बंगालियों को श्रीनाथ जी के मंदिर 
से निकाल दिया ओर सेवा-पूजा पर अपने आदमियों को नियत कर दिया । 
इसके बाद गुसाई' जी अडेल से गोवर्धन आय्रे और कृष्णदास अधिकारी के 
परामश से उन्होंने मंदिर की नत्रीन व्यवस्था की। श्रीनाथ जी की सेवा 
उन्होंने अपने सजातीय तेल्ष'ग बाह्मणों को देनी चाही, किंतु उनके अस्वीकार 
करने पर वह बल्लमाचार्य जी के सेवक रामदूस अभ्वृति साँचौरा-ओऔदीच्य 
 बाह्मणों को देदी गयी । तब से यही ल्लोग पुष्टि संग्रदाय के मंदिरों में सेवा-पूजा 
करते हैं ओर तैल'ग ब्राह्मण इससे सदेव के लिए वंचित हो गये । | 
सांग्रशायिक इतिहाप्त से इत़ घटना का समय सं० १४५६० और स' ० १ 8 श्प 
प्राप्त होता है । सं० १६६० में भी यह घटना . हो सकती है, क्यों कि इससे कुछ - 
समय पू्ं महाप्रभु बल्लेमाचाय जी का देहावसान हो चक्रा था और अधिकारों 
कृष्णदास तब श्रीनाथ जी के मद्रि की नवीन व्यवस्था करने' के लिए उत्सुक 
थे । स'० १३६० में श्री गोपीनाथ जी विद्यमान थे. और वे ही तत्काल्लीन आचाय 
थे, किंतु वार्ता में इस घटना के सिलसिले में उनका नामोल्लेखं न होकर संचत्र 
''विहुलननाथ जी का ही नाम लिखा गया है । इसके दो कारण हो सकते हैं। 
- एक तो जिस समय कृष्णदास इसकी स्वीकृति प्राप्त करने अड्ल गये थे, उस . 





# चोरासी वैष्णरत की वार्ता (अभवाल प्रेस) में अश्सखाव की वार्ता! प० १०४,१०५ 
स्व्‌० ४ क्‍ 


र्द्‌ अप्टड्ााप की पृष्ठ-भुमि 





खमय गोपीनाथ जी अपने परिवार और स अदाय की देख-भाल विद्ल्लनाथ जी 
पर छोड़ कर आप दूरस्थ प्रदेश की यात्रा करने चले गये थे, जैल्ला कि वे प्रागः 
किया करते थे । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस समय गोपीनाथ जी 
का देहावसान हो गया हो ओर उनके पश्चात्‌ विध्वल्लननाथ जी ही सांप्रदायिक 
व्यवस्था कर रहे हों । वार्ता के प्रश्नों की पूर्वापर संगति मिल्लाने से यह घटना 
स० १९६० की अपेक्षा गोपीमाथ जी के देहावसान के अनंतर स'० १६०२ के 
लगभग होना समीचीन ज्ञात होता है । यही वह समय है जब गुसाई' 
विद्वल्ननाथ जी स'प्रदाय के प्रमुख व्यक्ति होते हुए भी पारिवारिक अशांति के 
कारण कोई नवीन व्यवस्था करने में शंकित होते थे । 8० १६०६ तक बंगा ल्षियों 
से श्रीनाथ जी की सेवा विबयक्र सभी अविक्वार निश्चय पूबंक लिये जा चुके थे 
ओर अधिकारी कृष्णदास का अभुस्व इतना बढ़ गया था कि उन्होंने पुरुषोत्तम 
जी का पत्त लेकर विहक्नाथ जी को भी श्रीनाथ जी के संद्रि में आने से 
रुकवा दिया था। सांप्रदायिक इतिहास में इस घटना का सर्बंध जों स'० १६२८ 
से मिलता है, उसका भी कारण है । बंगाक्षियों को सेवा से निकाढाने के बाद 
वे बहुत दिनों तक अपने अधिकारों के लिए भ््ाड़ा करते रहे, किंतु कृष्णदास 
की नीतिज्ञता के कारण उनको सफल्नता नहीं मिकूती थी । स॑० १६२८ में, 
अकबर के शासन-काल में,बंगाल्षियों ने श्रीनाथजी की मालकियत का प्रश्न फिर से 
उठाया ओर वे अपनी फरियाद बादशाह के पास तक ले गये । उस समय 
अधिकारी कृष्णदास ने बीरबल के नाम विद्वक्ननाथ जी से पत्र मेंगवाया था | 
बीरबल की सह्दायता से द्वी बंगलियों का ऋगड़ा सदा के छ्लिए तय हुआ । 
यह अंतिम निर्णय स० १६२८ में हुआ था । इस प्रसग में बीरबल का नाम 
वार्ता! में आया है, उसकी सगति भी इसी प्रकार मिल सकती है, अन्यथा 
इस घटना के आरंभिक काल में बीरबल का हस्ततेेप इतिहास के विरुद्ध है । 


संप्रदाय का उत्तरदायित्व--- 

 खं०.१५६६ में गोपीनाथ जी का असमय में ही जगदीशपुरी में देहावसान 
हो गया । उस समय उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी केवल १२५वर्ष के बालक थे, अतः 
संप्रदाय एवं ग्रृहस्थ का समस्त भार चिट्ल्ननाथ जी के ऊपर आा गया । 
. शोपीनाथ जी 'के जीवन-काल में भी इनकी देखभाल विशेष रूप से 
:- 'विहलनाथ जी ही. करते थे । गोपीनाथ जी. का अधिकांश समय. यात्रा, 
 : स्वाध्याय और एकाँत बास में ध््रतीत होता था। पुष्टि संप्रदाय की आचार्थ- 
: गद्दी पर रहते हुए भी मोपीनाथ जी का आकर्षण श्रीनाथ.जी की अपेक्षा: 


आअप्ठ द्वाप के संस्थापक गो० विट्ल्‍ललनाथ >७ 


० पाप 5५५-३ किया: 42>2:73+ 22 ५6777 /::#-:::बफद। 





जगन्नाथ जी के प्रति विशेष था । वे जगन्नाथ जी के दुशनाथ बार-बार 
जगदीशपुरी जाया करते थे, ओर अंत में वहीं पर उनका देहावसान भी हुआ । 
विद्वल्लनाथ जी बचपन से ही श्रीनाथ जी के परम भक्त थे। वे गोवर्धन में 
महीनों रह कर श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा किया करते थे । 


वार्ता! से ज्ञात होता है कि बदलभाचाय जी की विद्यमानता में भी 
गोपीनाथ जी के सांग्रदायिक विचार उनके सिद्धांतों के पूर्णतया अनुकूल 
नहीं थे । बल्‍्लभाचाय जी ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था, किंतु गोपीनाथ जी 
मर्यादा मार्गीय! कहलाते थे* । संप्रदाय में यह भी मान्यता चल पड़ी थी 
कि विहुलनाथ जी कृष्ण के और गोपीनाथ जी बलदेव के अबतार हैं+', 
'अतः सांप्रदायिक ब्यक्तियों का आकर्षण गोपीनाथ जी की अपेक्षा विद्चललनाथ जी 
की ओर विशेष रहता था। वार्ता! में ऐसे भी असंग मिलते हैं, जब कि 
शिष्यों ने गोपीनाथ जी का चरशोदक न लेकर विद्वल्लननाथ जी का दिया था| । 
उस समय ज्ञो पुष्टि संप्रदाथ के शिष्य बनते थे, वे भी अपनी दीक्षा प्रायः 
विद्ृल्तननाथ जी से लेते थे, गोपीनाथ जी से नहीं । यही कारण है कि अष्टछाप 
के तीन व्यक्ति गोविंदस्वामी, छोतसवामी और चतुर्भजदास गोपीनाथ जी 
के आचाय गद्दी पर रहते हुए भी विद्वलननाथ जी से ही दीक्षिए हुए थे। 
इन सब बातों से सिद्ध है कि विहुलनाथ जी अत्यंत लोकप्रिय ओर पुष्टि- 
संप्रदाय के सेवकों के अत्यंत आदरणीय थे । 


गोपीनाथ जी के निधन के अनंतर सं० १६०० में विद्वलननाथ जी सह कुद्ट ब 
बज में आये ओर अपने ज्येष्ठ ग्राता की पुण्य स्मृति में उन्होंने बज-यात्रा की । 
उप्ती समय उन्होंने मथुरा के उजागर चीबे को एक वृत्ति-पत्र लिखा था। 
इन कार्यो से निव्रत्त होकर उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था पर. 
ध्यान दिया । बंगाली वेष्णवों फो निकालने के पश्चात्‌ अधिकारी कृष्णदास 
बड़ी कुशलता से ओऔीनाथ जी के मंदिर का प्रबंध करने लगे थे । अभी तक 
बत्लभाचाय जी द्वारा निर्मित सामान्य विधि से ही' श्रीनाथ जी की सेवा 
होती थी । गोपीनाथ जी ने अपने जीवन-काल में .उसमें किचित्मान्र भी 
परिवर्तन. करने की आवश्यकता नहीं समझती, किंतु विद्वल्ननाथ जी अब 


बरमाकाातपादालासिकापापरतशााक्राशाभकअत्रयपपअंड मदर उवानिकम ८ अपकायरभतधव सर विपा का भताआा मनन मा एफ पर शआक पापा गए. 





* जोरासी, वेष्णवन की वार्ता, लीला भावना वाली ( अग्रवाल प्रेस ) पृ० २०७ 
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संप्रदाय का बैसमव बढ़ाना चाहते थे, अतः उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा-प्रणाल्ली 
में भी तदनुस।र परिव्तंत करने का विचार किया | उन्होंने इस संबंध्र में 
अधिकारी क़ृष्णदास से परामर्श किया । कृष्णदास पहले से ही इस परिवतंन 
की आवश्यकता सममभते थे, अतः वे विद्वलतनाथ जी से सहष सहमत हो गये । 


इस प्रकार के परिवर्तन के लिए द्रव्य की अत्यंत आवश्यकता थी । 
विहुक्ञनाथ जी और अधिकारी कृष्णदास दोनों ही इसकी व्यवस्था करने लगे । 
विट्ुलनाथ जी ने इस काय के लिए प्रदेश जाने का विचार किया, अतः 
सं० १६०० में हो वे अडेल होते हुए गुजरात गये। गोपीनाथ जी के निध्वन 
के उपरांत सांप्रदायिक कार्य से की हुई अपनी इस प्रथम यात्रा में विद्वल- 
नाथ जी को अत्यंत सफलता प्राप्त हुईं। उन्होंने इस यात्रा में पुष्टि संप्रदाय 
का खूब प्रचार किया । वे जहाँ भी गये, वहीं पर अनेछ व्यक्षित उनके सेवक 
हुए और उनको यथेष्ट घन प्राप्त हुआ | यात्रा के अनंत्तर वे गोवर्धन गये 
ओर समस्त प्राप्त धन को श्रीनाथ जी की भेंट कर दिया। इस प्रकार 
श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा की यथोचित व्यवस्था कर वे गोकुल गये 
और वहाँ कु समप रहने के अनंतर वे अपने स्थ:यी निवाप्त अड़ेल 
चले गये । 
आचायत्व का कंगड़ा-- 
यद्यपि पिद्व॒ल्ननाथ जी ने अभी तक अपने को पुष्टि संप्रदाय का आचाय॑ 
धोषित नहीं क्रिया था, तथापि संत्रदाथ के अधिकांश व्यक्षितरयों ने उनको 
गचाय मान लिय। था। यह बात गोपीनाथ जी की विधवा पत्नी को असक्ष 
 थी। वे अपने पत्र परुषोत्तम जी को इस पद का अधिकारी मानती थीं | 
 गोपीनाथ जी के पुत्र होने के कारण नियमानुस्तार पुरुषोत्तम ही पुष्टि संप्रदाय 
की आचाय गद्दी के वास्तविक अधिकारी थे, किंतु वे अल्पवयरुक थे ओर 
. और विहल्तन्ाथ जी अत्यंत लोकप्रिय एवं इस पद के सर्वथा योग्य थे; अतः 
उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। रा 
जब तक पुरुषोत्तम जी. अत्पवय्स्क थे, तब तक उनकी माता भी चुप 
5 रहीं । सं० १६०४ में जब पुरुषोत्तम जी को १८ वा वर्ष जगा, तब उनकी 
' माता ने उनको पुष्टि संप्रदाय का आचार्य स्वीकृत कराने का आंदोलन 
» उठाया-। स्वयं विद्ुलनाथ' जी के समत्त उनको अपना मन्तव्य प्रकट करने का 
. साहस नहीं हुआ, अतः थे संप्रदाय के कुछ प्रभावशाली व्यक्तितयों हारा अपने 
ड्द श्य को सिद्ध कराने की चेष्ट करने लगीं। विद्वलनाथ जी की योग्यता 
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और उनके बढ़े हुए प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध पुष्ठणोत्तम जी 
का पक्ष समन करने वाला मिल्नना कठिन था; किंतु देवयोग से उस समय एक 
ऐसी घटना हुई, जिसके कारण गोपीनाथ जी की विधवा पत्नी को पुरुषोत्तम जी 
का पक्ष समथन करने के क्षिए श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास 
जैसे प्रभावशाली व्यक्ति प्राप्त हो गये | 


जिस समय का विवरण सिखा जा रहा है, उतर समय गंगाब।ई नामक एक 
जेष्णव महिला का श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिक आना-जाना रहता था। 
गंगाबाई भ्रीनाथ जी की सेविका ओर बल्लभाचाय जी की शिप्या थी । वह 
एक धनाव्य महिला थी और उसके द्वब्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था । 
उन दिनों श्रीनाथ जी की परिवर्तित सेवा प्रणाली के कारण कृष्णदास को 
: मंदिर के व्यय के लिए द्रव्य की अधिक आवश्यकता रहती थी, अतः उन्होंने 
गंगाबाई से घनिष्टता बढ़ा कर उसके द्रव्य को श्रीनाथ जी के उपयोग में लेना 
रंभ कर दिया । गंगाबाई क्ृष्णदास की यहाँ तक कृपापान्र हुईं कि 
श्रीनाथ जी के भोग के समय में भी उसे वहाँ से हटाने का किसी को साहस 
नहीं होता था। श्रीनाथ जी के भोग के समय उसका वहाँ पर रहना 
युप्टि संग्रदाय की सेवा-विधि के विरुद्ध था, इसलिए विद्व॒त्ननाथ जी इससे 
असंतुष्ट थे, किंतु मंदिर के अधिकारी होने के कारण वे क्ृष्णद/[स से इस संबंध 
में कुछ नहीं कहते थे । | 


गंगाबाई पर अधिकारी कृष्णदास की इस भ्रकार अनुचित कृपा बहुत से 
व्यक्तियों के हृदय में संदेह करने लगी । कई दुल्स्‍ु द्धि व्यक्तियों ने यहाँ तक कह 
डाखा कि अधिकारी कृष्णदास ओर गंगाबाई का अनुचित संबंध है ! ऐसे हो 
व्यक्तियों ने यह शिकायत विद्वल्लननाथ जी के पास भी पहुँचाई । विद्वललनाथ जी 
पहले से ही गंगाबाई के अनुचित व्यवहार से असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने कृष्णदास 
से इस विषय में कुछ पूछु-ताछु किये बिना ही गंगाबाई का श्रीनाथ जी के मंदिर 
आना-जाना बंद करा दिया । 
'. षिट्ुलनाथ जी की इस आज्ञा पर अधिकारी कृष्णदास. बड़े रुष्ट हुए। 
' बंगालियों को सेवा-पूजा से हटाने के कारण उनका प्रभाव बहुत बढ़गया था और 
श्री बल्लभाचाय द्वारा मंदिर के अधिकरी बनाये जाने के कारण वे मंदिर के प्रबंत्र 
'में किसी का हस्तक्षेप भी स्वीकार करने के ल्लिए तेयार नहीं थे । इप्तक़े साथ 
ही वे विहलनाथ जी की अपेक्षा पुरुषोत्तम जी को बल्लभाचाय जी की गद्दी का 
वास्तविक अधिकारी मानते थे । इन सब कारणों से उन्होंने विद्वल्नन/थ जी 
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की गंगाबाई संबंधी आज्ञा की ही अवहेलना नहीं की, बल्कि स्वयं उनको हो 
श्रीनाथ जी के मंदिर में जाने से रुकवा दिया ! 

श्रीनाथ जी के मंदिर की डद्योढ़ी बंद हो जाने से विद्वद्ननाथ जी को बड़ा 
क्लैश हुआ, किंतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नियत अविकारी की आज्ञा का 
विशेध करने की चेट्टा नहीं की | वे गोवर्धन से हट कर उसके निकट्वर्ती 
परासोली ग्राम सें स्थित चंद्रसरोवर पर रहने लगे । वे छे महीने तक श्रीन/थ जी 
के दशन से वंचित रहे, किंतु उन्होंने अधिकारी की आज्ञा के विरुद्द मंदिर में 
जाने की कभी चेष्टा नहीं की | इसके साथ ही संप्रदाय के अन्य व्यक्तियों को 
भी अधिकारी की इस अनुचित आज्ञा के विरोध करने का साहस नहीं हुआ । 
इस घटना से गो ० विद्वल्ननाथ जी की शांत प्रकृति और कृष्णदास के प्रभाव 
का ज्ञान भली भाँति हो सक्रता है । 

* चोरासी वार्ता में इस दुघंटना का कारण गंगाबाई को तो बतल्लाया गया 
है. किंतु वहाँ पर अनुचित संबंध अथवा पारिवारिक .कलह का स्पष्टीकरण नहीं 
है.। उसमें फेवल इतना लिखा गया है कि एक दिन श्रीनाथ जी के राजभोग की 
सामभ्री पर गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई, अतः उस सामप्री को श्रीनाथ जी ने 
स्वीकार नहीं किया । जब यह बात गोस्वामी विद्लनाथ को ज्ञात हुई, तो 
उन्होंने व्यंगपूर्ण शब्दों में अधिकारी कृष्णदास से कहा-' तुम्हारे ही कारण 
आज श्रीनाथ जी को कष्ट हुआ है।” गोस्वामी जी के इन शब्दों से रुष्ट 
होकर कृष्णदास ने उनका श्रीनाथ जी के मंदिर में जाना रुकता दिया ! खीला 
भावना वाली वार्ता में * भंगाबाई की दृष्टि ! वाली बात तो लिखी गयी है, 
किंतु डठसकी संगति पारिवारिक कलह से भी मिलायी गयी है| । वास्तव में 
इस दुर्घटना का कारण लोकापवाद और पारिवारिक कल्नह था, ' गंगाबाई की 
दृष्टि ! की कथा तो गोण है। 

श्रीनाथ जी के द्शन से वंचित होने पर चविद्वल्लननाथ जी को हार्दिक क्लेष 
हुआ विश्रयोग पू्वेक अन्न का त्याग कर केवल दुः्धाहार करते हुए 
परासोल्ली-चंद्रसरोवर पर रहने लगे । उस समय उनके पास बल्लभाचाय जी 
के प्रमुख शिष्य दामोदरदास हरसानी भी उपस्थित हुए थे। श्रीमद्धागवर्त के 
' पारायण के अनबंतर विंट्ुलनाथ जी उनसे श्री बल्लभाचाय जी के प्राकव्य की 
वार्ता ओर लीला भावना आदि को सुना करते थे । उस समय विदलनाथजी-मे 
 ज्ञोरचनाएँ की थीं,बे विज्ञप्ति और संवाद” के नाम से संप्रदाय में उपलब्ध हैं | . 





.'.. ने चोरासी वे० की वार्ता ( अ्र्नवाल प्रेस.) में 'अष्टसखान की वार्ता? प० १९८ 
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जब विट्ुल्लनाथ जी को इस प्रकार रहते हुए छे महीने व्यतीत हो गये ओर 
कृष्णदास ने अपनी आज्ञा वापिस नहीं ली, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र शिरिघर जी 
ने मथुरा के हाकिम की सहायता से कृष्णदास को कैद करा दिया और श्रीनाथ 
जी के मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त की । जब गिरिधरजी इस आज्ना 
को लेकर गोकुल्ष से परासोली पहुँचे ओर अपने पिता से श्रीनाथ जी के मंदिर 
में प्रवेश करने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया---'कृष्णदास की आज्ञा बिना 
हम वहाँ कैसे जा सकते हैं ?” गिरिधर जी ने कहा--- क्ृप्णदास तो अपने कर्म 
के प्रायश्चित स्वरूप मथुरा के कारागार में हैं ।” कृष्णदास की विपत्ति के 
समाचार से विद्वल्लननाथ जी को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि जब तक 
अधिकारी कृष्णद[स बंधन मुक्त नहीं होंगे, तब तक वे अन्न जल्ल अहृण नहीं 
करेंगे । डनकी इस पअतिज्ञा को सुन कर मथुरा के हाकिम ने अधिकारी कृष्णदास 
को बंधन मुक्त कर दिया । विद्वलनाथ जी ने उनको पूववत्‌ श्रीनाथ जी के 
मंदिर का अधिकारी बना दिया । 


विद्वज्ननाथ जी की इस अपूर्व क्षमा वृत्ति ओर उदारता का बड़ा व्यापक 
अभाव छुआ । कृप्णदास तो इससे प/नी-पानी हो गये । उन्होंने अपने कृत्य पर 
पश्चाताप करते हुए विद्व्लनाथ जी से ज्ञम्ा-याचना ही नहीं की, प्रत्युत थे उसी 
दिन से उनके अनन्य भक्त हो गये ओर उनको साक्षाव श्रीकृष्ण का अवतार 
मानने लगे । उन्होंने कहा है--- ि 

जाके मन में उम्म भरम है, श्री बिट्र॒ल्ल श्री गिरिधर दोय । 

ताकी संग विषम विष हू तें, भूलें चतुर करो जिन कोय || 


९ 


संवाद! के आधार पर इस दुःखद्‌ घटना का समय खस॑ं० १६०४ सिद्ध 
होता है। 'ार्ता' के अनुसार विदवद्दनाथ जी पौष,शु० € से आषाढ़ शु० «€ 
तक श्रीनाथ जी के दशन से वंचित रहे $। सं० १६०६ के आषादढ़ कृष्ण पक्त 
में देवयोग से पुरुषोत्तम जी का असामय्िक निधन होगया । जिस पारिवारिक 
कलह के कारण पूर्वोक्त अप्रिय घटना हुई थी, पुरुषोत्तम जी के निधन से वह 
स्वतः शांत हो गयी। पुरुषोत्तम जी के निधन दिवस से १३ दिन पश्चात्‌ 
.. सं० १६०६ की आषाढ़ शु० € को विद्वलनाथ जी ने पुनः श्रीनाथ जी के 
. मंदिर में प्रवेश किया । | 








। चोरास़ी वेणवन की वार्ता” (अग्रवाल प्रेस) में अष्ट ० की बातों पृ० १३० 
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आचायेत्व ग्रहण--- 

सं० १६०७ में विद्वदनाथ जी को विधिपूवंक पुष्टि संग्रदाय का आचाय 
बना दिया गया । अब वे सांप्रदायिक उन्नति ओर अथ-निर्माण के काय में लग 
गये । स० १६१० के क्षमभग गोपीनाथ जी की विधवा पत्नी निराश होकर 
अपनी समस्त संपत्ति और ग्रंथों को लेकर अपने पितृ-ग्रृह दक्षिण देश को चल्ली 
गयीं । उन धशथों में संभवतः ब्ल्लमाचाय जी के भी कई ग्रंथ थे। यदि उसी 
समय विद्व॒लन।थ जी कन्हैयाशाल्ष आदि आचाय जी के सेवकों के पास से उन 
अथों को द्चिपिवद्ध न करवा लेते, तो गोपीनाथ जी के अंथों की तरह आचाय 
जी के भी कई ग्रथ लुप्त हो सकते थे । 
सांप्रदायिक व्यवस्था--- 

सांप्रदायिक उत्तरदायित्व संभालने के पश्चात्‌ उन्होंने स्व प्रथम महाप्रभु 
बल्नभाचाय जी द्वारा प्रचारित पुष्टि संग्रदाय की सांगोपांग व्यवस्था करने का 
निश्चय किया । महाप्रभु जी के तिरोधान के समय विद्वक्ननाथ जी की आयु 
केवल १६ वर्ष की थी, अतः उनको पुष्टि संप्रदाय की सेवा-भावना का यथार्थ 
रहस्य अपने विद्वान पिता द्वारा जानने का यथेष्ट अ्वप्तर प्राप्त नहीं हुआ था । 
बल्लमाचायथ जी ने अपने सांप्रदायिक रहस्य की शिक्षा विशेष रूप से अपने 
ग्रेतरंग शिष्य दामोदरदास हरसानी को दी थी । बन्नभाचाय जी के अनंतर 
विदृलनाथ जी ने दामोदरदास हरसानी से ही पुष्टिमार्गीय सेवा-विधि का यथाथ 
ज्ञान प्र्त किया था! ? इसके अतिरिक्त बल्लभाचाय जी के देसरे सेवक 
प्रच्युतदास से भी उन्होंने मार्ग की रीति-भाँति ओर लील्ा-भावना की 
आवश्यक जानकारी प्राप्त की थी *। 

विद्ृल्ननाथ जी ने विचार किया कि पुष्टिसार्गीय सेवा-भावना का 
क्रियात्मक रूप से विस्तार करने पर ही संप्रदाय का भत्नी भाँति प्रचार हो 
सकता है । इसके लिए उन्होंने श्लीनाथ जी की सेवा के अंतर्गत श्गार, भोग 
. और राग के विस्तार करने की योजना बनाथी । बल्लभाचार्य जी के समय में 
श्रीनांथ जी की सेवा सामान्य विधि से होती थी, अतः उस समय उनका 
# गार केवल पाग और मुकुट द्वारा होता था, किंतु विहुलनाथ जी ने उसका 
विस्तार करते हुए निग्न लिखित आठ श्ट गारों की व्यवस्था की--- 

१, पाग, २. फेंटा दुमाला, ४, पगा 
४. कुल्े, ६. सेहरा, ७, टिपारा, ८, मुकुट 
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उक्त शव गारों के साथ नाना ग्रकार के बखाभूषणों की भी व्यवस्था की गयी । 
उन्होंने अनेक प्रकार के उत्सव "भी प्रचत्धतित किये, जिनमें विविध भाँति के 
शगारों द्वारा ठाफुर जी की कॉकी करायी जाती थी । 

“भोग' क्यु विस्तार करते हुए उन्होंने आठों समय में ऋतुओं के 

अनुसार ओर बाल भाव प्रदर्शक भोज्य सामग्री प्ररतुत करने की व्यवस्था की । 

होंने अन्नकूट और छुप्पन भोग जैसे उत्सव प्रचल्षित कर ठाकुर जी को नाना 
प्रकार के व्यंजन अधपित करने का नियम बनता । 

(रा के विस्तार के ल्लिए टाकुरजी की आठों मांक्यों में ऋतु एवं समय 
के अनुसार कीतन की व्यवस्था की गयी । इसके ल्लिए उन्होंने अश्टछाप! की 
स्थापना की । पुष्टि सप्रदाय के ग्रचार में अष्टछाप” का अपना पृथक महत्व हे 
अतः उसके सबंध में विप्तार पूचंक आगे क्षिखा जाता है । 


अष्टडआप की स्थापना--- 

ठाकुर जी की आठों कोकियों के कीतन में ऋतु एवं समय के अनुसार 
विभिन्न राग-रागनियों में गायन करने का विधान है। इसके ल्लिए परमोच्च 
श्रेणी के कवित्व के साथ ही साथ गायन ओर वादन कलाओं के यथाथ ज्ञान 
की भी आवश्यकता होती है । बत्लभाचाय जी के समय में कुमनदास अपने 
अवकाश और अपनी सुविधा के अनुसार: तथा सूरदास और परमानन्द॒दास 
नियमित रूप से विभिन्न पदों के गायन द्वारा श्रीनाथ जी का कीतन किया 
करते थे। थअ्रधिकारी कृष्णदास भी इस सबंध में यथावक्राश उनको अपना 
सहयोग देते थे | 

विदुललनाथ जी ने श्रीनाथ जी की आठों राँकियों में नियमित कीतन के 
लिए काव्य एवं संगीत कला विशारद आठ कीतनकारों की आवश्यकता का 
अनुभव किया । इसके ख्िए उन्होंने अपने पिता के उपयक्त चार सेवकों-- 
कु सनदास, सूरदास, परमानंददास ओर कृष्णदास के साथ अपने काव्य एवं 
संगीत कल्माविद्‌ चार शिप्यों--गोविंदस्वामो, छीतसस्‍्वामी, चतुभुजदास और 
नंददास को सम्सिल्ित कर एक मंडली बनायी, जो अश्टछ्डाप” के नाम से 
प्रसिद्ध हुईं । 

श्रीनाथ जी के सन्मुख कीतेन करने के लिए उस समय कीतं॑नकारों का 
सुकवि ओर संगीतज्ञ होने के साथ ही साथ श्रोनाथ जी की अंतरग 
लीलाओं का जानकार होना भी आवश्यक समझ्या गया, ताकि वे भगवद्लीलाओं 
का यथाथ एवं वास्तविक रूप में कीतंन कर सके । उस समय प्रेसी मान्यता 

ख्रण० «न 
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थी कि उपयुक्त आठढों महानुभाव श्रीनाथ जी की मूल लीला स्थित अर्जन, 
कृष्ण, तोक, ऋषभ, श्रीदामा, सुबश, विशाल ओर भोज नाम्रक अंतरंगी 
आठो सखाएँ हैं+, जो क्रमशः कुभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृप्णदास, 
गोविंद्स्वामी, छीतस्वामी, चतुमजदास ओर नंददास के रूप में श्रीनाथ जी 
के साथ उनकी सेवा के लिए भूमि पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए अए्छाप 
के ये आठों महानुभाव संप्रदाय में 'अष्टसखा' के नाम से भी विख्यात हैं । 


'श्री गोवधननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता? में श्री द्वारकेश जी कृत 
एक छुप्पय" छुप। हुआ मिलता है, जिसमें अष्टसखाओं के नाम दिये गये हैं । 
इन नामों में नंददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम लिखा गया हैं | इससे 
नंददास के संबंध में शंका होती है। बात यह है कि सं० १६०२ तक नंददास 
के अतिरिक्त अन्य सात कवि पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्चित हो चुके थे । 
नंदुदूस सं० १६०७ में दीक्षित हुए थे। जब विदुल्लननाथ जी ने सं० १६०२ में 
अष्टछ[प' की स्थापना की तो उसमें नंददास के स्थान पर महाग्रभु बहलभा- 
चाय जी के सेवक विव्शुदास छीपा सम्मिल्षित किये गये । बाद में नंददास के 
आने पर उनकी काव्य-संगीत विषयक्र योग्यता के कारण डनको अष्टछाप! में 
स्थान दिया गया और विष्णुदास छीपा अत्यंत बढ हो जाने के कारण गोसाईं' 
जी के द्वार रक्तक नियत किये गये! । 





' श्री कृष्ण ने अपने एकादश सखाओं को निम्न नामों से संबोधित किया है । 
इनमें से प्रथम आठ नाम “अष्टक्वाप” से संबंधित हैं--- 
“४ हे कृष्ण स्तोक हे अशो, श्रीदामन्‌ सुबलाजुन । 
विशालषभ तेजस्विन्‌. देवप्रस्थ वरूथप ॥ 
“+भ्रीमक्ागवत, दृशम स्कंध, पूर्वांद्स, अ० २२ 
.* सूरदास सो तो कृष्ण, तोक परमानंद जानो । 
कृ्णदास सी ऋषभ, छीतस्वामी सुबल बखानो ॥ 
अजुन कु'भनदास, चत्रभुजदास विसाला । 
विष्णुदास सो भोज, स्वामिगोवत्रिंद श्रीदामाला ॥ 
अप्यक्षाप आठों सखा, श्री द्वारकेस * परमान । 
जिनके कृत गरुन गान करि, निज जन होत सुथान ॥ 


| सूर-निणय, पृष्ठ &० 


अष्टछाप के संस्थापक्र गो” विट्ठुलनाथ ३४५ 





गो० विद्चल्लनाथ जी ने ठाकुर जी के इन आठों सखाओं को एकत्रित कर 
उनको श्रीनाथ जी की आठों राँकियों में अपने-अपने ओसरे से कीत न-सेवा 
करने का आदेश दिया । उन्होंने ऋतु, अवसर और लीला-भावना के अनुसार 
समय-समय पर जिन पदों का गायन किया था, वे आज भी पुष्टि सप्रदाय 
और ब्रज्भाषा साहित्य क्री अमूल्य निधि हैं। विह्ललननाथ जी ने अष्टछाप 
की स्थापना द्वारा सश्नदायथ ओर साहित्य की उन्‍नति के लिए बड़ा अपू् 
काये छिया था | 

अष्टछ्ाप के आठों महानुभावों का शरणागति-काल और उनके मूल लीला 
स्थित नामों का विवरण इस प्रकार है -- 


संख्या नाम शरणागति-काल सूल नाम 

९ कु भनदास स० १५४६ अजुन सखा 
२. सूरदास स० १५२६७ क़ष्ण सखा। 
३, परभानंददःस स० १४७७ तोक रुखा 
8, कृषप्णदास स० श्र६८ ऋषभ सखा 
९. गोत्रिंदस्वासी स० १६७६२ श्रीदामा सखः 
६. छीतस्वामी स०१९६२ सुबल सखा 
७, चतुभं जदा प स'० श्द्ध्८ विशाल सखा 
के नंददास स० १६०७ भोज सखा 


इन आ।ठों मुख्य कीतनकारों के सहायक रूप में आठ उप कीतनकार भी 

रखे गये थे, जो कीतन में उनको सहायता देते थे और उनके गाये हुए कीर्त॑नों 
को लिपिबद्द भी कर लिया करते थे। इस व्यवस्था के कारण ही उनका 
विशाल काव्य अनेक बाधाओं के होते हुए भी आज तक उपदाज्य है। 
अप्टक्षाप के आठों व्यक्ति आशुकवि थे । वे समय-समय की राौँछियों में 
लीला-भावना के अनुसार अपने हृदय की अनुभूति को तत्काल कविताबद कर 
उसका गायन करते थे । 

कर, कर के कर 6१५ 
अड़ल परित्याग और गोकुल का स्थायी निवास--- 

महाप्रभु बल्लभाचाय के समय से ही गोवर्धन के बाद गोकुल्न ही त्ज में पृष्टि 
संप्रदाय का अमुख स्थान था। स० १६९० में महाग्रभु जीने अपनी प्रथम 
बैठक गोकुल के ठकुरानी घाट पर ही स्थापित की थी । यद्यपि बल्लभाचारय जी 
का स्थायी निवास विशेष रूप से अड्ेल और चरणाट में था, तथापि जब वे बन 


१६. अष्टछाप की पृष्ठ-/मि 





में आते थे, तब सर्व प्रथम गोकुल में निवास करते हुए इसी बंठक में झहरते थे । 
वहाँ पर भागवत तथा अम्य धार्मिक ग्रथों पर उनके व्याख्यान हुआ बरते थे । 
गो० विहुललनाथ जी का आरंभिक जीवन भी चरणाट और अडेल में ही व्यतीत 
हुआ, किंतु बल्लभाचाय जी के अरन॑तर वे अधिकतर गोकुल में ही निवास करते 
थे । उनके अनेक शिष्याँ की तरह अष्टद्ाप के तीन कवि गोजिद्स्वार्मी 
छीतस्वामी ओर नंददास ने गोकुल में ही गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की थी । 
सं० १६१६ के लगभग अइडंख में यवनों का उपद्रव आरस हुआ, तत्र 
गो० विद्वल्लनाथ जी ने अड़ेल छोड़ कर स्थायी रूप से बज में रहने का विचार 
किया । ब्रज में स्थायी रूप से रहने के पूव वे कुछ समय तक रानी दुर्गांवती 
के आग्रह से उनकी राजधानी मध्य प्रदेशांतगत गढ़ा नामक स्थान में रहे । गढ़ा 
जाते हुऐ वे मांग में राजा रामचंद्र बावेला की राजबानी में भी ठहरे । रामचंद्र 
बाचेत्ा ने गोसाई जी का बड़ा सत्कार किया । वह राजा गायन कल्ला का बड़ा 
प्रेमी था। सुप्रसिद्ध गायनाचाय तानसेन अकबर के दरवार में आने से पहले 
» डसी राजा के आश्रय सें था । वहीं पर गुप्ताई' जो का तानसेन से' परिचय हुआ । 
वहाँ से विटुलननाथ जी रानी दर्गावती की राजधानी गढ़ा में गये । विद्वल्नन/थ जी 
की पूव पत्नी का उस समय तक देहांत हो चुका था । रानी दुग/वती के आग्रह 
से सं० १६२० की वैशाख शुक्ला अक्षय तृतिया को रामभट्ट को पुत्री पद्मावती 
के साथ उनको पुनः विवाह दरना पड़ा । स'० १६२१ में अकबर 
की सेना से दुर्गावती के थुद्र की संभावना हुईं, तब थे वहाँ से अल 
होते हुए स० १६२३ में मथुरा आ गये । मथुरा में रानी दुर्गाबत्ती ने उनको 
सहकुटुम्ब निवास करने के लिए एक विशाल भवन बनवा दिया था, जो बाद 
' में गुसाई' जी के सात पुत्रों के निवास स्थान के कारण 'सतघरा' कहलाने लगा। 
यह भवन आजकल नहीं है, किंतु वह स्थान अब भी मथुरा में “' सतघरा ? के 
नाम से असिद्ध है । क्‍ 
क्‍ मथुरा में अपने परिवार के व्यक्तियों को छोड़ कर गुसाई' जी स'० १६२३ 
' . मेंगुजरात कीं यात्रा के लिए चलते गये | उनके पीछे से उनके <येष्ट पुत्र गिरिघर जी 
ने कुछे समय के लिए श्रीनाथ जी के स्वरूप (मूर्ति) को गोवर्धन से ल/्कर 


:. उसी सतघरा के भवन में विराजमान किया था । इस समय श्रीनाथ जी के साथ 


... “गीवधन से सूरदास भी मथुरा आये थे। इसी स्थान पर उनकी अकबर से . 
# ' भेंट हुई थी ।... 
० मुसत्षमानों के संसग और नागरिक अशांति के कारण मथुरा का बास 

.. गुसाई” विद्वलननाथ जी. को अनुकूल ज्ञात नहीं हुआ, अतः उन्होंने गोकुल के 
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शांत वातावरण में अपना स्थायी निवास बनाना चाहा । उसी समय के 
लगभग उनका परिचय अकबर बादशाह से हुआ था। अकबर गुसाई' जी के 
घार्मिक जीवन से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने गोकुल की भूमि 
गुसाई' जी को सदा के लिए प्रदान करदी थी । उसी भूमि पर स० १६२८ के 
फाल्गुन मास में वर्तमान गोक॒त्न बसाया गया । गो० विद्वल्लननाथ अपने कुट्ठम्बर, 
सजातीय बंधु एवं शिष्य-सेवक्ों सहित वहाँ जाकर बस गये । स॑० १६२८ में 
नवनीतपग्रिय जी का मंदिर बनवाया गया । स'० १६३७ के लगभग गोसाई' जी 
ने सातों स््ररूपों के अथकू-पथक्‌ मंदिर बनवा कर उन्हें अपने पुत्रों के अधिकार 
में कर दिये ॥ 
अकबर-मिलन-.- 

ऊपर लिखा जा च॒का है कि गो० विदुन्लननाथ जी का तत्कालीन मुगल्ल 
सम्राट अकबर से घनिष्ट स'बंध था। उनके घामिक जीवन से प्रभावित होकर 
उसने ग्ोकुल की भूमि उनके निवास के लिए प्रदान की थी। सं० १६ 
के अनंतर अकबर आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगा था। उस 
समय वह विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों से मिल्ष छर उनकी धार्मिक विशेषताओं 
को जानने की चेष्ठटा फिया करता था । उसी समय अकबर मथु दूं दावन 
ओर गोवर्धन के कितने ही वेष्णव महात्माओं से मिला था । 

गो० विद्वल्ननाथ अकबर के निमंत्रण पर दो बार आगरा गये थे-प्रथम वार 
सं० १६३४ में ओर द्वितीय बार सं० ६६१८ में । सं० १६३४ में विद्वल्लननाथ जी 
ने आगरा में सूरत के एक साहुकार की पुत्र-बधू का बड़ी कुशलता पूर्वक 
न्याय किया था। कहते हैं उस न्याय से प्रपन्न होकर अकबर ने उनको 
« गुसाई जी ! का पद और न्‍्यायाध्रीश के अधिकार प्रदान किये थे। 
विद्वक्ननाथ जी का एक चित्र न्यायाधीश की पोशाक में प्राप्त भी होता है | इसी 
संवत्‌ में अकबर ने गुसाई' जी को गोकुल में निम्रय रूप से रहने के लिए एक 
फरमान भी प्रदान किया थाई । सं० १६१४८ में अकबर ने आगरा में तत्व- 
चादियों की एक परिषद्‌ का आयोजन किया था। उसमें सम्मित्नित होने के 
लिए गो० विद्वक्ननाथ जी को भी बुलाया गया । उस परिषद्‌ में विहलनाथ जी 
ने अपना अपूब पांडित्य प्रदर्शित किया | इससे प्रसन्न होकर अकबर ने उनको 
एक ओर फरमान जारी किया, जिसमें उनको गोकुल में निर्मथ निवास करने 


“और उनकी गायों को खाल्िसा में चराने का आदेश दिया गया था| । उसी. 
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सवबत्‌ में बादशाह की मा हमीदाबानु बेगम ने भी एक फरमान द्वारा गुसाई जी 
की गायों को महाबन परणना में चरने के लिए खाल्निसा की भूमि जागीर में 
प्रदान की थी।' । 
यात्राएं-. 

गुस्ताई' विहलनाथ जी ने भी अपने पिता क्री तरह कितनी ही यात्राएं 
की थीं। उन यात्राओं में उन्होंने संप्रदाय का व्यापक प्रचार क्रिया ओर 
अनेक व्यक्तियों की पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित किया । श्री गोपीनाथ जी के 
देहावपान के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी प्रथम यात्रा स॑० १६०० में आरंभ की । 
उस यात्रा में वे गुजरात-काठियाबाड़ का पयटन करते हुए द्वारिका तक गये थे। 
उन्होंने स'|० १६१० में मगध प्रदेश आर १६१४७ में गांड प्रदेश की यात्रा 
की थी । स'० १६१६ में उन्होंने जगदीश पुरी की यात्रा की थी। वहाँ पर 
जगन्नाथ जी को रथोत्सव को देख कर उन्होंने अपने सम्दाय में भी इस 
प्रकार का उत्सव करना आरंभ किया। स'० १६२३ में वे मथुरा से द्वारिका 
गये थे । उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र ग्रिरिधघर जी श्रीनाथ जी को कुछ दिनों 
तक मथुरा में ले गये थे। स'० १६३१ में उन्होंने गोवधन से फिर द्वारिका 
के लि यात्रा आरंभ की थी । उसी यात्रा में साथ जले के लिए कुंमनदास को 
आदेश दिय। गया था, किंतु श्रीनाथ जी के वियोग के कारण वे उस्र यात्रा में 
नहीं जा सके थे । स० १६३४ के लगभग उन्होंने पुनः गौड़ प्रदेश की यात्रा 
की थी । उन्होंने ६ बार द्वारिंका की और कम से कम ४ बार ब्रजमंडल की 
यात्रा की थी । ह 
शिष्प-सेवक--- 

गुसाई' विहुलनाथ जी के अनेक शिष्य-सेवक थे, जिनमें साधारण जन से 
लेकर बढ़े-बढ़े राजा-महाराजा तक थे। उन सेवकों में २९२ प्रमुख थे, जिनका 
- जत्तांत 'दोखो बावन वैष्णवन की वार्ता! में दिया हुआ है । 
७. बंठक--- 
जिस प्रकार महाप्रभुु बल्कमभाचाय की ८४ बेठक हैं, उसी प्रकार गोस्वामी 
5 विद्लनाथ की र८ बेठऊ पसिद्द हैं, जिनमें १६ बज में तथा १२ देश के 

अन्य स्थानों में स्थित हैं । जिन स्थानों में ये बेउके बनी हुई हैं, वहाँ 


. ». शोस्वासी जी. ने समय-समय पर श्रीमद्भधागवत तथा अन्य धार्सिकं ग्रथों की 


, , च्याख्या की थो। 


+ मावेरी कृत 'इम्पीरियल फरमानस्‌ फरमान सं० ३... 
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सप्त गृह अथवा सप्त पीठ-- 

अपने जीवन भर पुष्टि संप्रदाय की विविध प्रकार से उन्नति कर जब 
गो० विहुल्लननाथ जी को अपना अंतिम समय निकट ज्ञात हुआ, तो उन्होंने स॑० 
१६३८ के लगभग अपने सातों पुत्रों में अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति 
को विभाजित कर दिया। गोस्वामी जी के पास अपने पिता जी के सेच्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की सात देव मूर्तियाँ (स्वरूप) थीं, जो 'सप्तनिधि! के रूप में उनकी 
सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति थो । गोस्वामी जी ने थे सातों भगवद्‌ स्वरूप 
अपने सातों पुत्रों को दे दिये, जिन्होंने उनकी प्रथऋुप्रथक सेवा आरंभ 
की । इन सातों स्वरूपों के कारण ही पुष्टि संप्रदाय के सुप्रसिद्ध सप्त ग्रहों 
अथवा सप्त पीठों का नामकरण हुआ है। श्री बह्लभाचाय जी के प्राचीन 
स्वरूप नवनीति प्रिय जी ओर श्रीनाथ जी गोस्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर जी 
को इस अ्रभिप्राय से दिये गये, कि उन पर खातों भाइयों का समान 
अधिकार रहेगा । 

इन समस्त देव-स्वरूपों के मंदिर गो० वि६लनाथ के समय में ओर उनके 
कुछ समय बाद तक जतीपुरा ओर गोकुल में विद्यमान थे। सं० १७२६ में 
ओरंगजेब ने मंदिरों और देवमूर्तियों को नष्ट कर हिंदुओं को बल्ल पूवंक 
मुसलमान बनाना आरंभ किया, तब इन भगवद्‌ स्वरूपों की सुरक्षा के खिये 
उनको गुप्त रूप से जतीपुरा और गोकुछ से हटा कर हिंदू राजाओं के राज्यों में 
ले जाया गया । स'० १७२६ के आशिवन मास की पूर्णमासी को श्रीनाथ जी 
के सुप्रसिद्ध स्वरूप को आगरा होते हुए मेवाड़ राज्य में पहुँचाया गया, जहाँ 
नाथद्वारा स्थान पर डनका बैसवशाली मंदिर अभी तक विद्यमान है। इसी प्रकार 

अन्य सातों स्वरूपों को भी हटा दिया गया, जिनमें से छे अभी तक हिंदू राज्यों 

में विराजमान हैं, केवल गोकुल्ननाथ जी का प्राचीन स्वरूप गोकुल में वापिस 
आ सका और वह वहीं पर विद्यमान है। 

उपयुक्त सात स्वरूपों में से कॉन सा स्वरूप किस पुत्र को प्राप्त हुआ और 
वह आज कल कहाँ विराजमान है, यह निम्न लिखित कोष्टक से ज्ञात होगा--- 


संख्या पुत्रों के नाम स्वरूप थाज कल कहाँ है 
१. गिरिधर जी श्री मथुरेश जी कोटा 
२, गोविदराय जी श्री चिद्वल्लननाथ जी नाथह्वारा 


३, बालकृष्ण जी श्री द्वारिकाधीश जी कांकरो ली 


घ्र० अष्ट छाप की पृष्ठनभूफि 





8, गोकुलन(|थ जी श्री मोकुल्लननाथ जी गोकुल 

, रघुनाथ जी श्री गोकद्ा चंद्रमा जी कामबन 

६, यदुनाथ जी श्री बालकृष्ण जी सूरत 

७, घनश्याम जी श्री मदनमोहन जी कामबन 
ग्रथ- रचना[---- 


गोसाई' जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उन्होंने वेद-शाख-पुराण।दि घार्सिक एवं 
सेड्रांतिक ग्रंथों का भद्दी भाँति अनुशोल्न किया था--यह उनके रचे हए 
ग्रथों से पूर्ण तया प्रकट है | उन्होंने अनेर ग्रथों की रचना द्वारा अपने पिता 
श्री अल्लभाचाय जी के सिद्धांतों पर प्रक्राश डाजल्मा और पुष्टि संप्रदाय 
के रहस्य को प्रकक किया । उनके रचे हुए छोटे-बढ़े ग्रंथ सब मिल कर 
लगभग &६० हैं, जिनमें से बहुत से ग्रथ श्री व्लभाचाय जी के अंथों की 
पूर्ति अथवा उनकी टीका के रूप में लिखे गये हैं । उनके स्वतंत्र ग्रंथों में 
विहन्मंडन ? प्रमुख है, जिसमें उन्होंने अपूर्व पांडित्य प्रदर्शित किया है । 


उनके प्रथों में निम्न दिखित मुख्य हैं--- 
' ३, अणु भाष्य का अंतिम श॥ अध्याय, २. सुत्रोविती की पूर्ति ओर टिप्पणी, 
३. पोडश अथ दीका, ४, निबंध प्रकाश टीका,  ४&. विद्वन्मंडन, 


६, भक्ति हंस, ७, भक्ति हेतु, ८. भक्ति निशुय, ६, बिश्ञप्ति, 
. १०. गार रस मंइन,११., स्वामिनी स्तोत्र, १२ अन्य स्वोन्न, टीकाएँ आदि । 


ब्रजभाषा काव्य एवं कवियों को श्र श्रय--- 
अष्टछाप की स्थापना से ही गुसाई' विट्नलनाथ जी द्वारा ब्रजञभाषा के 
काव्य एवं कवियों को प्रश्नय देना सिद्ध होता है। उनके शिष्यों में गोविंद्स्वामी 
'छीतसवामी, चतुभु जदास और नंददास सुप्रप्तिद्ध कवि थे, जिनको अष्टछाप 
में भी सम्मिक्षित किया गया था | उन चारों के अतिरिक्त विद्वल्ननाथ जी के 
' अनेक शिष्य-सेवकों की उत्कृष्ट काव्य-रचना प्राप्त होती है, जिनके कारण उनका 
सुकवि होना प्रमाणित है | उन कवियों में कई व्यक्तियों का नामोल्लेख हिंदी 
. साहित्य के इतिहास ग्रथों में नहीं क्रिया गया है। हम यहाँ पर विद्ठलनाथ जी 
_ के उन सेवकों की ताकिका| देते हैं, जिनके कवि होने का निश्चित प्रमाण क्‍ 
"मिल चका है--- 


श्री आचाय जी एवं श्री गुसाई' जी के सेवक कवियों, की नामावली प्रस्तुत . 


करने में श्री द्वारिकादास परीख कत तहिषयह हदृस्त लिखित संग्रह से विशेष 
हायता ली गयी हैं. 
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१, अलीखान २. ऋषिकेश,३, करहरिया,४. कान्हादास,*, कृष्णदास जाड़ा, 
६, गदघर मिश्र, ७, गोपात्दास, ( बत्लभाख्यान कर्ता ) ८ ल्घ गोपाल, 
६. गोवर्धन दास, १०, गंगाबाई ( श्री विद्वजल गिरिघरन की छाप ) 
११, श्री गोहलनाथ जी ( चठुथ पुत्र ), १२. श्री घनश्याम जी ( सप्तमपुत्र ), 
१३. चतुभुज मिश्र, १४, कृष्णजीवन, १९, चतुर बिहारी, १६, चरणदास, 
१७, जगजीवन, १८. जगन्नाथ कविराथ ( गुसाई जी के दोहित्र ) 
१६ जदुनाथदूस, २०, तुलसीदास जलघरिया ( झालदास छाप ) 
२१ ताज ( अकबर की बेगम ), २२, थिरदास २३. दयाल, २४७. ध्यानदास, 
२९, धर्मदास, २६. धोीधी, २७, पर्वतसेन ( राजा ), २८, प्रृथ्वीसिंह (राजा) 
२६, वीरदास, ३०. बंकट, ३१, भानु, ३२. भानासुत, ३३ , भीमराजा, 
३४, मथुरामत्ल,. ३६, मदनमोहन, ३६, माशणिकर्चंद्र, ३७. माधव दास, 
इ८, लघ माधव, ३६. मदनगोपाल, ४०. मुरारीदास, ४१ झुरली, ४२, मेहा, 
४३. मोहनदास, ४४. श्री रघुनाथ जी ( पंचम पुत्र ), ४९, श्री राघवदास, 
४६. राघवदास की बेटी, ४७, रासदास, ४८. रामदास दूसरे, ४४ रूप झुरारी, 
४०, वृंदावन, <१, व्यास, ९२, विनय, २३, श्यामदास, <७, ल्ीलाधर, 
४४९, सगुणदास, ९६. हरजीवन, ९७, त्रिल्लोक, €८, रासराय, ९६, भगवानहित, 
६०, जन, ६१, भगवान दूसरे, ६२. मनोहर, । 

सुप्रसिद् गायनाचाय तानसेन और भक्त कवि रसखान के अतिरिक्त 
अकबर के सुप्रसिद्ध मुसाहब बीरबल और टोडरमल का भी कवि होना 
प्रमाणित है | ये सभी प्रमुख व्यक्ति गोसाई' बिदहलनाथ जी के कृपापात्र थे । 
राजा आसकरन को भकक्‍तमालत में किसी अन्य संप्रदाय का अनुयायी लिखा 
गया है, किंतु उनकी पुष्टिमार्गीय रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं । 
तिरोधान--- 

गो० विद्वल्ननाथ जी का तिरोधान गोवर्धन के गोपालपुर जतीपुरा नामक 
स्थान में हुआ। था । श्रीनाथ जी के राजभोग के अनंतर मध्याह्द.. काल में 
उन्होंने लीला--प्रवेश किया था । कहते हैं कि गिरिराज पहाड़ी की एक कंदरा 
में प्रवेश कर वे गोव्धननाथ में सदेह ल्लीन हो गये थे । डनका तिरोधान 
सं० १६४२ की फाल्गुन कृ० ७ को हुआ्ा था । 

गोसाई जी के देहवसान के निश्चित संबत्‌ के विषय मे विद्वानों में मतभेद 
है। अष्टछ्ाप के कई व्यक्तियों का देहावघान-काल गोसाई' विद्वल्लनाथ जी के 
तिरोधान सवत्‌ से संबंधित है, अतः उक्त सबत्‌ की अरमाणिकता पर गंभीरता 
पूर्वक विचार करना चाहिए । ' संप्रदाय कल्पहुम ? के अनुसार सं० १६४४ की “ 

अआण० ६ 


हर एथशाप की पष्ठ-भाम 





फाह्गुन शु० ११ तथा अन्य अ्माणों से सं० १६४२ की फाव्गुव कृ० ७ उनके 
वि पंचान के अनंतर अब 


ह्‌ 
 देहवसान की तिथियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु अनु 
सांप्रदायिक विद्वान स० १६७४२ के पतक्त में हें 
के सबत्‌ की पुष्टि क्रिपी भी अन्य प्रमाण से नहीं होती है । इसके साथ 
० १६४२ के ब& गोस्वामी जी के किसी काय | 
सांंग्रदायिक इतिहास में प्राप्त नहीं होता है । 
सम्राट अकबर तथा अन्य मुसलमान राजकीय अविकारियों ने गो ०विद्वल्लनाथ 
तथा उनके वंशजों को जो समय-समय पर फासमान जारी किये थे, उनके 
आधार पर कुछ विद्वानों ने इस्त बात की स'भावना प्रकट वही है कि गोसाई' जी 
सं० १६२९१ के बाद तक विद्यमान थे। श्री हरिशंकर जी शास्त्री ने गुजराती 
सासिक पत्र 'शुद्राह्षेत” में से प्रथम इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
, किया था | । उसके बाद हिंदी में भी इस विषय की चर्चा चल्नी* । 
बंबई हाईकोट के भूतपू्ज जज न्यायमूर्ति कृष्णलाल मोहनत्वाल म्ावेरी ने 
उक्त शाही फरसानों फो खोजकर और उनको अनुवाद सहित क्षपादित कर अपने 
ग्रंथ 'दी इस्पीरियल फामानप ? में प्रकशित किया है। कांकरोली का इतिहास' 
में इनमें से कतिपय फरमानों के गुजराती अनुवाद का हिंदी रूपाँतर दिया 
हुआ है । इनमें से दो फरमान स्वर्य अकबर द्वारा, तीसरा हमीदाबानु प्रेगम 


कर] 


हारा और चोथा खानबहाइर सिपद्सालार द्वारा जारी किये गये हैं। अकबर 
के फरमानों में दिये हुए मुसल्लमानी संवत्‌ के पर्यायवा्ी विक्रप्तीय स'वत्‌ ऋषश 
१६३४ ओर १६१३८ हैं । ये फामान निश्चय पूवक गुसाई जी के जीचन 
काल में स्वयं उनको अदान किये गये थे । इसक बाद सम्राट अकबर ने पक 
फरमान स'० १६५४१ में जारी किया था । उस फरमान से भी शुस्ताई 
विद्वल्ननाथ जी का नामोल्लेख है, जिसके कारण डनके उक्त स'वत्‌ तक विद्यमान 
होने की संभावना की जाती है। क्‍ 
इन फरमानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गोस्वामी विद्वल्ननाथ जी के 
: ज्ञीवन-काल में जारी किये फरमानों में केवल उनका नामोलह्लेख किया गया हैं 
किंतु उनके बाद के फरमानों में उनचके नाम के साथ उनके बंशजों के ल्लियु 
“” ४“ मसलन दर नसल ” शब्द लिखे गये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछुले 





॥  शुद्धाह्र त *? गुजराती मासिक पत्र, दष ३, अंक ४ 
/ श्रीकृष्ण /? हिंदी मासिक पत्र में श्री महावीर चिंह गहलोत द्वारा लिखित . 
 गुसाई जी का ल्ीली प्रवेश सबत्‌ ” नामक लेख 

,  “क्ांकरोली का इतिहास' पृ, १०४, 
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फरमानों में गोस्वामी जी का नामोल्लेख अवश्य है, किंतु वास्तव से थे उनके 
वंशजों के क्षिण जारी किये गये थे। इस प्रक'र के फश्मान अकबर द्वारा सं०् 
१६४९१ तक ही नहीं, बढ्कि शाहजहाँ आदि द्वारा सं० १६६० के बाद तक 
जारी होते रहे हैं, जिनमें भो० विद्वलनाथ जी के नाम का उद्लेख है । यदि इन 
फरमानों के कारण उनकी स्थिति सं० १६९४१ तक मानी जा सकती हैं, तब 
वह सं० १६६० के बाद तक भी मानी क्षा सकती है, जो कि नितांत असंगत 
हैं। डा० दीनदयाल गुप्त ने इस प्रकार के दो फरमानों के नाथरी अनुवाद 
उद्धत कर सं० १६९१ तक गोस्वामी जी की विद्यमानता अप्रासाणिक सिद्ध 
की है । उन्होंने लिखा है-- 

“ बहुधा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद जब तक 
उसके उत्तराधिकारियों के नाम उसकी सम्पत्ति के कागज़ों सें दाखिल 
खारिज नहीं होता, तब्र तक सरकारी काग्ज़ उसी के नाम जारी 
होते रहते है 

उपयु क्‍त तक के अतिरिक्त सांत्रदायिक इतिहास में भी ऐसे कई अमाण 
मिछते हैँ, जिनसे शोसाई जी की स्थिति सं० १६४१ तो क्या, सं० १६४६ 
तक भी नहीं मानी जा सकृती । अपनी विद्यमानता में गुसाई' जी मे अपने 
ज्येष्ट पुत्र गिरिधर जी के अतिरिक्त किसी श्रम्य पुत्र को विदेश नहीं जाने दिया 
था । उनके देहावसान के बाद ही उनके सभी पुत्र स्वतंत्र रूप से विदेश जाने 
खगे थे । गोस्वामी जी के चतुथ पुत्र गोकुलनाथ जी के सं० १.६४०६ में गुजरात 
से उदयपुर जाने का और पंचम पुत्र रघुनाथ जी के सं० १६४६ में गुजरात जाने 
का उल्लेख संग्रदाय के प्राचीन ग्रथों से प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय तक गोसाई विद्र॒ल्ननाथ जी नहीं थे। 'इम्पीरिल फासानस 
के संपादक श्री कावेरी और पुष्टि संप्रदाय के सुप्रस्तिद्ध विद्वान श्री तेलीबाला 
भी सं० १६४२ को ही गुस्ताई' जी का देहावप्तान सबत्‌ स्वीकार करने 
में हैं। इन सब बातों से सिद्ध है कि स| ०१६३१ में गो० विद्वलनाथ जी कदापि 
विद्यमान नहीं थे, वरन्‌ उनका तिरोधान स'० १६४२ में ही हो चका था । 
सहत्व---- ह 

यद्यपि शुद्धाइत सिद्धांत के उन्नायक और पुष्टि स प्रदाय फ्रे प्वत्त क महा- 
प्रभु बल्लभावचाय थे, तब भी इनकी उचित व्यवस्था ओर वास्तविक उन्नति 
का श्रेय गो० विद्वललननाथ जी की ही दिया जा सक्त्ता है। उन्होंने महाप्रभु जी 
की तरह कई बार यात्राएँ कीं ओर अपने घामिक सिद्धांतों का व्यापक प्रचार 





'  आष्टद्धाप ओर बल्लम स प्रदाय” पृ० उ८ 
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किया । उनके अलौकिक व्यवितत्व, प्रकांड पॉडित्य ओर उदार घामिक सिद्धांतों 
की ओर अगशित व्यक्ति आकर्षित हुए ओर उनसें से अनेक डनक्े सेवक भी 
बन गये । उनकी सेवक मंइली में राजा-महाराजा, विद्वान, पंडित, सुकवि 
सीतज्ञ, कलाकार ओर भगवद्धक्त आदि सभी श्रेणी के उच्च ओर निम्न 
कुल्लों के व्यक्ति थे | वे भक्ति मार्य में जाति-पाँति की कद्दरता ओर ऊँच-नीच 
में मेद-भाव के समथंक नहीं थे | उन्होंने द्विजातियों के अतिरिक्त अछूत ओर 
मुसलमानों को भी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया था। मोहन अछूत ओर 
तानसेन-रसखान श्रभ्टति मुसलमान इसके प्रमाण हैं । 


वे सुप्रसिद्ध धर्माचा्य ओर ग्रकरांड विद्वान होने के अतिरिक्त कल्लाकार, 
काव्य-स गीत के ममज्ञ, चित्रकार झोर ब्रज॒भाषा के महान्‌ पोषक थे। उनके 
द्वारा स्थापित “अष्टछ्ाप” के कारण बजभावा साहित्य क्री अनुपम उन्नति हुईं 
है। चित्रकला में उनकी निपुणता के प्रमाण स्वरूप उनका बनाया हुआ 
श्री बालकृष्ण जी का चित्र आज तक उपलब्ध है। गोस्वामी विद्ुल्ननाथ जी 
के महान्‌ कार्यों ने उनको भारत के घर्माचायों में प्रमुख स्थान का अधिकारी 
बना दिया है | मध्यक्राल में समस्त उत्तरी भारत जो कृष्ण-सक्ति के रंग में 
रँग गया था, उसका अधिकांश श्रय महाप्रभु बल्‍्लभाचाय द्वारा स्थापित पुष्टि 
स'प्रदायकं के उन्नायक गोस्वामी विद्वल्ननाथ को ही है। भक्तमाल में गोस्वामी 
जी की सेवा-पअणाल्री ओर भक्ति-भावना की प्रशंसा करते हुए डनको इस 
इस घोर कलिकालल में भी द्वापर युग को पुनः उपस्थित करने वाला बतलाया है#। 

“संप्रदाय कल्पहुम' में लिखा हे कि गोस्वामी जी ने अपने पीछे ७ पुत्र, १७ 
पौचन्च ओर ४ पुत्रियाँ छोड़ी थीं। ओ गोपीनाथ की २ विधवा पुत्रियाँ भी उनके 
साथ रहती थीं । इस प्रकार समृद्ध परिवार, लोकिक कीति ओर उन्नत स प्रदाय 
की छोड़ कर उन्होंने लीजा-प्रवेश किया था । 


-हुलमलवाामनाय दब सिख पम-ंभ-- जार भवेतीकतपल्‍++धमात नरक सपा, 





# राग भोग नित विवित्र रहत परिचर्या ततपर | 

सज्या भूषन बसन रुचिर रचना अपने कर ॥ 

वह गोकुल्न वह नंद्सरइन दीच्छित कौ सोहै | 
.. प्रमट विभों जहाँ घोष देखि सुरपति मन मोहै-॥ 
बललभसुत बल भजन के, कलिज्ुग में, द्वापर कियौ।. 
 बिट्ठधनत। बजराज ज्यों, लाल ल्ड़ाय- के सुख लियौ॥ 


शुद्धाद्देत सिद्धांत अथवा पुष्टि मांगे पड 





५५ शुद्धाह्ता संदाता आया पाए बाण 


वैष्णव धर्म का विकास--- 

भ]रत के धामिक इतिहास में वेष्णव घम्मं का उदय और विकास 

सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना है। इस घम के स्वोपरि .डपास्य 

देव विष्णु & महत्व अत्यंत प्राचीन काह्न में ही स्थापित हो गया था । 
पुरातन काल से भ्राधुनिक काल तक विष्णु, चासुदेव, नारायण, राम श्रोर 
कृष्ण आदि विभिन्न नामों एवं रूपों से विष्णु की उपासना होती रही है | 
विष्णु के साथ-साथ शिव का भी यथेष्ट महत्व रहा है । जब इस देश में 
अवतारबाद ओर बहुदेवोपासना का प्रचार हुआ, तब विष्णु ओर शिव 
के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की भी प्रसिद्धि हुईं । इनमें पंच देव 
मुख्य थे | अ्रंत में सत्र विष्णु के ही रूप अथवा उनके आधीन मान 
लिये गये । 

वेदिक काल से बोद्धू काल तक कई त्ामों ओर रूपों में ब्रेष्णव घसमे 
का उत्थान और पतन होता रहा । डस समय वह नारायणीय अथदा 
वासुदेव धम के नाम से प्रसिद्ध था । आरंभ में डसका प्रचार उत्तर भारत 
में था। फिर वह मध्य देश में होता हुआ सुदूर दक्षिण तक फल गया। 
जब बोद्ध ओर जैन धर्मों ने प्राचीन वेदिक धर्म के कमंकांड का विरोध 
दिया और लिशुत्ति प्रधान ज्ञानसार्ग का प्रचार क्षिया, तब वैदिक घम 
के साथ ही साथ नारायणीय अथवा वासुदेव धमे भी उत्तर भारत में 
शिथिल होने लगा, किंतु दक्षिण में वैष्णव धर्म के जो अंकुर जमे थे, 
वे अन्य धर्मा के आधात-प्रत्याधात को सहते हुए भी क्रमशः वृद्धि 
प्राप्त करते रहे । दक्षिण का वातावरण वैष्णव घम के लिये अत्यंत 
अनुकूल सिदू हुआ । इसके फल स्वरूप वहाँ पर वेषद्णव घम इतना 
सुद्द हुआ कि जब काल्लांतर में बौद्ध धम का प्रभाव कम हुआ, तब 
दक्षिण के आचार्यों ने ही उत्तर भारत में भी वैष्णव घम की विभिन्न शाखाश्रों 
का विस्तार किया । 

इतिहास से सिद्धू है. कि बोछ धरम ने कई शताब्दियों तक भारत के 
अधिकांश भाग पर अपना प्रभाव जमाया था । राज्य शक्ति से प्रश्नय 
प्राप्त कर वह घर्म भारत के बाहर अन्य देशों में भी फेला, जहाँ पर वह अब भी 
विद्यमान है; किंतु भारत में वह हीनयान, मद्दायान, वज्नयान श्रादि रूपों . 


४६ क्‍ अश्छाप की प्रष्ठ-मूमि 





में परिवर्तित होता हुआ अपनी आँतरिक दुबलताओं के कारण पतनोन्‍्मुखी 
होने सगा। निवृत्ति और ज्ञानमार्ग का प्रचार करने वाले बोद्ध धम ने 
वेदोक्त कमंकांड, यज्ञ और बल्लि का ही विरोश्र नहीं किया, बल्कि वेद 
और ईश्वर के प्रति भी अश्रद्धा उत्पन्न की .। भारतभूमि पर वैदिक धर्म का 
: शेसा स्थायी प्रभाव पड़ा था कि बौद्ध घम के स्वर्ण काल में भी वह सबंधा 
लुप्त नहीं हुआ । जब बोद्ध घर्म अपनी आंतरिक दुबंलताओं के कारण 
अपना प्रभाव खोने लगा, तब वेदिर धर्म के पुनरुत्थान का मां प्रशस्त 
हो गया । बौद्ध धर्म के प्रभावहीन क्षेत्र में वेदिंक घमम की प्रभाव-वृद्धि 
करने में यहाँ के दाशनिकों एवं मौमांसकों ने बहुत काम किया है। 
कुमारिल भट्ट ने वैदिक मत का मंडा उठाते हुए बोछु ओर जैन मर्तों के 
निवृत्ति मांगे का ही खंडन नहीं डिया, बलि्छि उपनिषदों के श्ञानमार्गं 
का भी विरोध किया | कुमारिल भईट के अनंतर गोड़पादाचाय ओर उनके 
सुयोग्य शिष्य शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का रहा-सहा प्रभाव भी नष्ट 
कर दिया और वह विख्यात घ्से अपनी जन्मभूमि भारत देश से सदा के लिए 
लुप्त हो गया । शंकराचाय ने ईश्वर, वेद और प्राचीन शा्त्रों के अति 
फिर से श्रद्धा उत्पन्न की, किंतु उन्होंने मीमांसकों एवं कुमारिल्न भट्ट के 
मत के विरुद्ध वैदिक ज्ञानमार्ग का प्रचार किया 
बोद्ध धर्म के अधःपतन के समय उत्तर भारत के पूर्व में महायान के 
ध्वंशावशेषों पर तंत्रमाग॑ और शक्ति-पूजा ने जन्म लिया और पश्चिम में 
शेव धर्म ने राजपूत राज्ञाओं के प्रश्रय में अपने पुनरुथान का अवसर प्राप्त 
किया । दक्षिण में वेष्णव घमं का ही प्रचार होता रहा | विक्रम की प्रथम 
 सहखाबदी के पश्चाद्‌ दक्षिण के वैष्णव घसम का श्रवाह उत्तराभिमुख 
हो गया । वहाँ के आचायों के प्रबक्ष प्रचार के कारण वैष्णव धर्म की 
ऐसी बाढ़' आ्रायी कि उसके प्रबत्ल प्रवाह में उत्तर के शेव, शाक्त, तांत्रिक, 
वाममार्गी आदि अवैष्णव मतों के साथ हीं साथ शंकराचार्य का अद्वेत 
मत भी न टिक सका। इस प्रकार वैष्णव धमं का जो अंकुर उत्तर से दक्तिण 
गया था, वह वहाँ पलवित होकर पुनः उत्तर में आकर फूलंने-फलने लगा । 
* थ्रद्वरविं आधुनिक वेष्णव संप्रदायों के दाशंनिक सिद्धांत्रों का शांकर 
_.- मत से तंत्वतः मंतभेद है, तथापि वैष्णंव धर्म जिस वैदिक धर्म के डत्तरा- 
:.. घिंकारी होने. का गौरव मानता है, उसके पुनरुद्धार के लिए शंकराचार्य 
: का नाम सदा अमर रहेगा । उन्होंने बोद्ध काल की नश्प्राय' वैदिक 


शुद्वाद्नेत सिद्धांत अथवा पुष्टि मांगे पक 





परंपराओं को फिर से स्थापित किया ओर वतंमान हिंदू धर्म की नींव 
डाली । उन्होंने भारत के प्राचीन तत्वश्ञान की प्रस्थानन्रयी उपनिषद्‌, 
बहासूत्र शोर गीता के सुदद आधार पर अपने ज्ञानमांग को प्रतिष्ठित 
किया | शंकराचायथ का दाशनिर्के मत अद्वतवाद कहलाता हे । उनके 
मतानुसार केवल ब्रह्म सत्‌ है। ब्रह्म के अश्रतिरिक्त सब कुछ अश्रसत्‌ अर्थात्‌ 
माया है | वे ब्रह्म को निगु ण, किंतु साया के कारण सगुण सा भासित 
होने वाला मानते हैं। यद्यपि शंकराचाय ने बौद्ध सिद्धांतों का खंडन किया, 
तथावि उनका अद्वेतवाद बौद्धवर्शन से विशेष भिन्न नहीं है। उन्होंने 
जिस अह्वत बरद्य की कल्पना की है, वह बोद्धों के शून्यवाद के ही समान है । 
इन्हीं कारणों से कतिफ्य शंकर विरोधी बवेष्णव दाशनिकों ने शंकराचार्य को 
भी '्रच्छुन्ष बौद्ध/ बतलाया है | वास्तविक्र बात यह है कि शंकराचाय ने 
बौद्धों के श्ों से ही उनको पराजित किया था । अनैदिक झ्ञानमार्गीय 
बौद्ध और जैन मतों के प्रभाव को नष्ट करने के लिये बेदिक ज्लानमार्य 
के प्रचार की ही अग्वश्यकता थी । यह काय शंकराचाय ने बड़ी सफलता 
पूवंक किया था । उन्होंने कमा का खंडन कर उपनिषदों पर झ्राधारित 
संन्यास प्रधान ज्ञानमार्ग का प्रचार किया । 

वेष्णव घमे का सुख्य आधार भक्ति है । समस्त वैष्णव संप्रदायों में 
किसी विशिष्ट नाम एवं रूप में विष्णु को परम सत्ता भान कर उसी' की 
भक्ति करने का विधान है। बहा के श्रतिरिक्त सब कुछ सिधथ्या मानने वाले 
शंकराचाय॑ के अद्वेत सिद्धांत में भक्ति के लिए तत्वतः कोई स्थान नहीं 
था, इसलिए वेष्णब आचायों को शांकर मत का विरोध करना पड़ा।. 
शंकराचाय के समय में ही भक्तिमाग का महत्व मान लिया गया था 
और स्वयं शंकराचाय भी उसके प्रभाव से बच नहीं सके थे । उनके मत. 
में ब्रह्म को निगु ण मानते हुए भी व्यावहारिक रूप में पंच देवों की पूजा 
और भक्ति स्वीकृत है | स्वयं शंकराचाय ने भी भक्तिपूर्ण स्तोन्नों की. रचना 
की है, किंतु वेष्णव आचायों ने शांकर म॒त्र की तरह पारसार्थिक और 
व्यावहारिक उभय दृष्टिकोण के औचित्य को स्वीकार नहीं किया है। वे 
व्यावहारिक ही नहीं, बल्कि पारमाथिक रूप में भी भक्ति-भावना की 
आवश्यकता मानते हैं। वेष्णव धम में शंकरांचाये के श्रद्व तवाद के विरुद्ध 
प्रढ्देत के कई स्वरूप निश्चित किये गये और शनेः शनेः उसमें द्वोत्वाद का 
भी समावेश हो गया । यह बतल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि इस 


भ्ष्ा अष्टडाप की प्‌ 


| 
५५. 





प्रकार की विचारधारा भक्तिसार्ग के बढ़ते हुए प्रभाव का अनिवाय परिणाम 
थी । इस प्रकार सांत्रदायिक्त आचायों के समय तक वंष्णव धरम के 
विक्रास का यह संक्षिप्त इतिहास है । 

वैष्णवों के चार प्रमुख संग्रराय--- 


श्री शंकराचार्य के अद्वत सिद्धांत ओर मायावाद का विरोध करते 
हुए बेंप्ण्व घम चार प्रमुख हंप्रदायों में विभाजित हो सया। इन संग्रदायों 
की कई बातों में समानता है और कई बातों में भिन्नता है। समानता 
की बातों में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उपासना के क्षेत्र में ये 
सभी संप्रदाय भक्ति मार्ग को सर्वोपरि मानते हैं | शांरूर मत में ब्रह्म 
को निगु ण ओर माया के कारण सगुणु सा भासित होने वाला माना 
गया है, किंतु वेष्णव संप्रदायों ने ब्रह्म को माया के कारण नहीं, बल्कि 
स्वरूप से सगुण माना है । शंकराचाय ने जगत्‌ को ब्रह्म की सत्ता से 
पृथक केवल आंति अथवा माया साना था, किंतु समस्त वेष्णव संग्रदायों 
ने शांकर सत के इस सिद्धांत को अस्वीक्वरा कर जगत्‌ को भी ब्रह्म के 
समान सत्‌ स्त्रीकार किया है । शांकर मत के अनुसार मुक्त जोच स्वयं 
ब्रह्म है, किंतु वेष्णव संप्रदायों ने मुक्त जीव को ब्रह्म न सान कर उसे 
वेकुठ में निवास करते हुए सच्चिदानंद प्रभु की सेवा करने वाल्ला 
बतल्ाया है। 

उपयुक बातों के अतिरिक्त वेष्णव संमप्रदायों की ओर भी कई बातों 
में समानता है, क्रितु ब्रह्म और जीव अर्थात्‌ परमात्मा और आत्मा की 
सत्ता के संबंध में इन चारों संग्रदा्थों में भी संद्धांतिक मतभेद है। इस 
मोल्लिक मत्तमेंद के कारण चेष्णव धम चार संग्रदायों में विभाजित हो गया 
झौर वेदांत के चार प्रमुख सिद्धांत स्थिर हुए । इन संप्रदायों के संस्थापक 
इनका आलनुमानिक स्थापना-कालत्न ओर दाशनिक सिदांत तथा इनके 
प्रचल्नषित नाम इस प्रकार हैं-- 


. सं० संस्थापक आलुमानिकर काल दाशनिक सिद्धांत. संप्रदाय 


१. रामानुजाचाय ११ वीं शती विशिशद्व त श्री संप्रदाय 
"३. निंबाऊाचाय ६२वीं शती दंताह्त सनकादि संप्रदाय 
विष्णुस्वामी. १३ थीं शती शुद्धाईइत.... रुद्द संप्रदाय 


. ७. मध्याचाय १३-१४ वीं शत्ती . द्वोत ब्रह्म संप्रदाय . 


जि 


भटक 


शुद्धाद्रत सिद्धेत अथवा पुष्टे मार्ग 
विष्णु स्वामी-- 
यद्यपि वैष्णव धर्म के चारों सप्रदायोंकी मान्यता एक दूसरे से प्राचीन 
होने की है, तथापि रामानुजाचाय का श्री संप्रदाय कदाचित सब से प्राचीन 
है| रुद् संप्रदाय के प्रवत्तक विष्णुस्वामी भी एक प्राचीन आचाय -हैं, छिंतु 
डनका समय अभी तक निश्चित नहीं हो पाया हे । भिन्न-मिन्न विद्वानों ने 
उनको विक्रम की पाँचवी शती से तेरहत्रीं शती तक के भिन्न-भिन्न संवतों में 
उत्पन्न हुआ बतलाया है। गदाबर दास के मतानुसार बल्लभाचाय जी के 
समय (१६वीं शत्ती ) तक विष्णुस्वामी संप्रदाय के सात सौ श्राचार्य 
हो चके थे” । यदि इस मत को स्वोकार किया जाय तो विष्णुस्वामी को 
स्व प्राचीन श्राचार्य मानना होगा, किंतु इस कथन को प्रामाणिक मानने का 
कोई आधार नहीं दे । विक्रम की १४ दरें शतती के खगभग श्रीधर स्वामी 
ने भागवत की स्वरचित टीका में विष्णुस्वासी का उद्धरण दिया है। इससे 
ज्ञात होता है कि विप्सुस्थामी का समय श्रीघर स्वा्मा से पहले का अवश्य 
है । सर्वश्री भांडारकर, आथर वेनिस्, सर्ताशचंद्र विध्ाभूषण आदि विद्वानों 
के मदानुसार विप्णुस्थामी का समय १३ वीं शरती के क्वगभग हे।' । ऐसा 
अनुमान होता है कि विष्णुस्वामी का समग्र रामानुज् ओर निंवाक के पश्चात्‌ 
ओर मध्व से पूज का हे । 
ऐसी किंवदंती है कि विष्णुस्वासी किसी द्वविड़ देशीय सजर के एक ब्राह्मण 
मंत्री के पुत्र थे | वे प्रतिभाशाकढ्वी विद्वान और शास्त्र परायण महानुभाव थे । 
कहते हैं उन्होंने कडिन तपस्या द्वारा भगवान्‌ के साक्षातू दशन का सोंभाग्य 
प्राप्त किया था | वे ब्रह्म को अ्रद्वेत, क्रिंतु साकार, भानते थे और श्री कृष्ण के 
रूप में उसकी उपासना करते थे । उन्होंने दीघ आयु प्राप्त कर अंत में शास्रोक्त 
विधि से संन्यास ग्रहण किया । काल्लांतर में वे अपने नश्वर शरीर को त्याग 
कर परम धाम को प्राप्त हुए । 
विष्णुस्वामी संप्रदाय--- 
विष्णुस्वामी का संप्रदाय रुद्र संग्रदाय” के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं 
इसके आदि प्रवत्त क भगवान्‌ शंकर हैं, जिन्होंने इसका सब प्रथम डपदेक् 
मिल मिस न सनक हक न तक 
# संप्रदाय प्ररोप 
पं बैध्णव धरम नो संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २१६ 
क्ाद ७ 


श्ठ अषप्ठ छाप की पृष्ठ-मभामि 
बालखिह्प ऋषियों को दिया था। यही ज्ञान कार््तांतर में किणुस्वामी को 
प्राप्त हुआ | उन्होंने लोक में इसका प्रचार करते हुए प्रथक संप्रदाय की 
स्थापना की थी । संप्रदाय अ्रदीप' से ज्ञात होता है कि विष्णुस्वामी ने 
बड़सूत्र, गीता ओर भागवत पर भाष्य लिखे थे, ऊकिंतु डनही ये 
रचनाएँ आजकल शअप्राप्य हैं | 
विष्णुस्वामी का दाश निक सिद्धांत क्या था, इसके विफ्य में मतभेद है । 
जब तक उनके रचे हुए अथ प्राप्त नहीं होते, तब तक यह मतसेद्‌ दूर भी 
नहीं हो सकता है । कतिपय विद्वानों का मत है कि उनझा दाशंनिक सिद्धांत 
'शुद्धाद्वत! से मिलता हुआ था । ढा» भांडारकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
विष्णुस्वामी का दाश्शनिक सिद्धांत वही था, जो बल्ल्भाचाय का हे 
वैष्णव घम के संप्रदाय प्रवत्त को में विष्णुस्वामी का नाम प्रसिद्ध है। 
पच्म पुराण और भविष्य पुराण में भी विष्णुस्वामी को रुद् संप्रदाय का प्रवत्तक 
बतल्काया गया है# | वेष्णव घम में वे ही भ्राचाय संप्रदायों के प्रवत्त क माने 
गये हैं, जिन्होंने क्रिसी विशिष्ट दाशनिक सिद्धांत की स्थापना की है और 
अपने मत को ब्रह्मसूत्र और गीता आदि ग्रथों से सिद्ध किया है | ऐसी दशा 
में रुद्र संप्रदाय के प्रवत्तक विष्णुस्वासी का कोई विशिष्ट दाशनिकर पिद्धांत 
अवश्य होगा । बल्क्षभ प्रंप्रदाय के ग्रथों में भी बल्लभाचाय को किःशुस्वामी 
. मतानुवर्ती और उनकी गद्दी का अधिकारी बतलाया गया है, ऐसी दशा में यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विषणुस्वामी का दाशनिक् सिर्दान 
शुद्धाहत' था, जिसका व्यापक अचार बाद में बल्लभाचाय जी ने किया था ! 
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४. श्रीब्रह्मर्सनकादि वेध्णवा:  जितिपावना: । 
चत्वारस्ते कली भाव्या' संप्रदायप्रवत्त का: ॥ 
श्रीविष्तुत्वामि निम्बाके मध्वरामानुजाख्यथा । 
भविष्नित प्रसिद्धास्ते ह्यत्कले पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 
आसन्सिद्धान्तकर्ता रश्चत्वारों वेष्यावा . द्विजा: 
येरयं. प्रथिवीमध्ये. भक्किमार्गो.. हहोकृत: 
विष्णुल्ामी प्रथमतो निम्बादित्यों द्विनीयकः 
मध्वाचारयस्तृतीयस्तु तुर्यों रामानुजः रुदतः ॥ 


अाागदासा बयाकऊ ऋण 


“-वैष्णव धर्म नो संज्षिप्त इतिहास, प० २३५ 


'सुद्धादत सिद्धांत अथवा पघुष्टठिमार्ग १ 


अककानक% नमन. ऑऑकविकऑतितमक, 





ऐसा ज्ञात होता है कि शंकराचाय के अद्वेत मतानुथायी किसी विद्वान 
पंडित ने विष्िणुस्वामी की गही पर आधीन तत्कानल्लीन आचाय को इस 
संप्रदाय के “परमात्मा खाकार है! वाले सिद्धांत पर शाझ्याथ कर उसे परारत 
कर दिया था, तब से लोक में विष्णुस्तामी मत की प्रतिष्ठा भंग हो गयी थी । 
अल्सभाचाय के समय में यह मत नाम मात्र के लिए शेप था और इसके 
उच्छिन्न मठ के अधिकारी कोई बिल्वम्ंगल नामक श्राचार्य थे । विद्यानगर के 
सुप्रसिद्ध शाखाथ में विज्ञयी होने पर बल्लभाचाय जी को शुद्धाद्वेत के प्राचीन 
सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा करने का अधिकार दिया गया और उनको विष्शुस्वामी 
संप्रदाय का आचाय घोषित किया मया । इस प्रकार यह सिद्ध है कि यथ्ञपि 
शुद्धाद्वेत के प्रवत्त क विष्ण॒ुस्वामी हैं, तथापि उस्क्री वास्तविक उन्नति का श्रेय 
बत्लभाचरय जी को ही है । 


शुद्गाहइत सिद्धांत-- 

अष्छायप के आठों महानुभाव महाप्रभु बल्लमाचाय ओर उनके पुत्र गोसाई' 
विदुललनाथ के शिष्य होने के कारण शुद्धाद्नत सिद्धांत के अनुयायी थे। उन्होने 
अपनी रचनाओं में इसी सिद्धांत के मृल तत्वों का प्रतिपादन किया हे । 
अष्टछाप के काव्य का वास्तविक रहस्य समझने के लिए शुद्धाद्वत सिद्धांत का 
ज्ञान होना आवश्यक है | इस दार्शनिक सिद्धांत का विस्तार पूथंक विवेचन 
करना यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए इसकी मुख्य-मुख्य बातों पर ही प्रकाश 
डाला जाता है। 

बल्लभाचाय जी ने जीव और ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा ओर परमात्मा के 
शुद्ध अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है । शंकराचार्य के पअ्रद्गेद्वाद में 
अह्य के साथ माथा का भी लगाव है । बल्लभाचाय ब्रह्म को साया 
संबंध से रहित और शुद्ध मानते हैं, इसलिए उनका मत शाकर अद्ढेत 
से भिन्न 'शुद्दाइत' कहलाता है। 


शुद्धाहत सिद्धांत के अनुसार परवह्म प्रकृत्तिजन्य धर्मों के अभाव 

मे जिस प्रकार निगु ण हे, उसी प्रकार आनंदात्मक दिव्य धर्मो के कारण वह 
सगुण भी है । इसी परबह्य को शुद्धाइत सिद्धांत में श्री कृष्ण कहा गया है। 
ये श्री कृष्ण सब धर्मो के आश्रय रूप हैं, अतः ये “घर्मी” कहलाते हैं । 
इनमें परस्पर विरुद्ध धर्मों का समावेश है, यही इनकी. विशेषता और 
_ विचित्रता है। ये कर्तुमू अकर्तुम अन्यथा कतुंम स्व भवन समथों रूप हैं + 


रा 
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अप्टछ्ाप को प्ृ४-भूलनि 





प्रबरह्म का यह स्वरूप मानने पर ही वेदों की निगु ण-सगुण स्वरूप 
प्रतिपादक श्रुतियों का मतेक्य हो सकता हे । इस प्रकार बत्लभाचाय जी 
ने अपने मतानुसार समस्त वेदों ओर शास्त्रों के मर्तों की एक-वक्यताः 
प्रामाणित की है । । 


शांकर मत में ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ माया श्रर्थात्‌ मिध्या माना 
गया है, इसलिए चेप्णव घम की आधार शिक्ला भक्ति भी उक्त मत के 
अनुसार माया ठहरती थी। बह्लभाचाय जी ने अन्य वेष्णव आचायों की 
तरह इस माथावाद का खंडन किया है। उनके मतानुसार आत्म माया 
परब्रह्म की शक्ति है, जो सदा परतह्य से वेशित रहती है। जिस प्रकार अगरिन 
से उसकी दाहक शक्ति और सूथ से उसका प्रकाश भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
आत्म माया परब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह साथा परत्रह्म के आधीन है, परवहा 
उसके आधीन अथवा आश्रित नहीं हे; इसलिए ब्रह्म के सत्य स्वरूप को 
माया कभी श्राच्छादित नहीं कर सकती है। 


“बल्लभाचाय ने परमात्मा को साकार मानते हुए बतल्ााया कि यह 
सष्टि दो प्रकार की है-जीवात्मक ओर जड़ात्मक | इन्हीं दो तत्वों के स'मिश्रण 
से सृष्टि उत्पन्न हुईं है । हम जो कुछ देखते हैं, वह चेतन्य, जड़ किया 
प्रकृति ओर उन दोनों का समिश्रण--इन तीनों के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है | इ नहीं तीनों के द्वारा संखार में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं ओर 
लोप हो जाते हैं। वस्तुओं का दिखाई देना और खल्ोप हो जाना, यह 
केवल आविशभांव और तिरोभाव है । कोई वस्तु वास्तव में नष्ट नहीं हो 
जाती । ब्रह्मांड में जो परमाणु हैं, इनका नाश नहीं होता । जिसे ल्लोग 
नाश समभते हैं वह रूपांतर होना है । परमाशु में रूपांतर होने से वस्तुओश्रों 
का नाश होता हुआ दिखाई देता है । वस्तुओं का एक रूप से दूसरे रूप 
में परिछित हो जाना--यही तिरोभाव और आविर्भाव है” ।” बल्‍्लताचार्य 

. के दाशनिक सिद्धांत में आविर्भाव” और 'तिरोभाव! का विशेष महत्व है । 


.. परब्ह्म के आध्यात्मिक स्वरूप का नाम अक्तर ब्रह्म है और इसके भौतिक 
.. : स्वरूप का नाम जगत्‌ है । शुद्धाइत सिद्धांत के अनुसार बरक्मरूप होने 
. के कारण जगत्‌ भी ब्रह्म के समान सत्‌ है। बढलभाचाय ने शंकरांचाय की 


०» आचार्य रामचंद्र शुक्त कृत “सूरदास”! पृष्ठ २३८५ 
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तरह जगन्‌ को असत्‌ अथवा मिथ्या नहीं साना है। जिस प्रकार कारण से 
बना हुआ कार्य उससे अनन्य होता है, उसी प्रकार उनके मतानुसार 
ब्रह्मा और जगत्‌ की भी स्थिति है | शुद्धाइत सिद्धांत में जगत" और 
संसार! दो भिन्न-भिन्‍न तथ्य हैं । जगत ब्रह्मरूप होने के कारण सत्य है 
किंतु संसार जीव की श्रविद्या से माना हुआ 'में' ओर 'मेरेपन! को कल्पना 
मात्र है, इसलिए यह असखत्य है। क्वान द्वारा जीव की मुक्ति होने पर 
संसार से निवृत्ति होती है, किंतु जगत्‌ ज्यों का त्यों बना रहता है। 
प्रलय काल में भी जगत्‌ का तिरोमाव होता. है, नाश नहीं । जगत और 
ससार का यहं भेद शुद्धाइत सिद्धांत की विशेषता है ह 

जिस प्रकार अध्नि से छोटी-बड़ी चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्म से हीन और तेजस्वी जीवों की भी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि 
छोर चिनगारियाँ स्वरूप से एक हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ओर जीव का भी स्वरूप- 
गत अभेद॒त्व है, अर्थात्‌ जीव भी उतना ही सत्य है, जितना स्वयं बहा; किंतु 
फिर भी जीव ब्रह्म नहीं है, वह केवल उसका अंश और सेवक है । जीव और 
ब्रह्म ( आत्मा और परमात्मा ) में केवल यह अंतर है कि जीव की शक्तियाँ 
अपनी सत्ता के कारण सीमित हैं । रामानुज एवं निवाक जेसे भक्तिमार्ग के 
आाचायों ने जीव को अशु माना है | श्री बल्लभाचाय ने भी जीव के अशुत्व 
का समथन किया है । जीव को अणु सिद्ध करने के कारण ही उनका किया. 
हुआ ब्द्यसूत्र! का साष्य “अखु-भाप्य” कहलाता है। यद प्रकांड पांडित्यपूर्ण 
अथ बल्लमभ संग्रदाथ का मुख्य सिद्धांत ग्रथ है । इसमें बह्लभाचाय जी ने 
रामानुज और मध्व जैप्ते श्रसिद्ध आचायों के मत के विरुद्ध ब्रह्म के अद्वत पत्त 
का समथन किया है, किंतु माया के संबंध से रहित अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म का. 
प्रतिपादन करने के कारण उनका सिद्धांत “शुद्धाद्वेत बरह्मयवाद”' कहल्वाता,हे । 


पुष्टि साग--- 

जिस प्रकार दश न के कछेत्र में बल्लमाचायजी का सिद्धांत 'शुद्धाह त' के. 
नाम से प्रध्िझ्ध है, उसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में उनका साधन-मार्ग 'पुष्टि-मार्ग! 
कहलाता है । दाशनिक सिद्धांत के लिए बल्लभाचाय जी चाहें विष्णु- 
स्वामी के ऋणी रहे हों, किंतु अपने साधन-माग की व्यवस्था स्वयं उनकी 
वस्तु है | कहते हैं इसके लिए बल्लभावचाय जी को इस भ्रकार श्रंतरिक प्र रणा 


हुई थी--- 


दि 
४ 


प्रद्धाप का पृष्ठ-भान 
“अन्य संप्रदा्यी ( रामाचुज, मध्य, निवाक ) में नारद पंचरान्र बेखान- 
सादि-शाख प्रतिपादित दीक्षा पूजा का प्रचार होने से यद्यपि विप्शुस्वामी 
संत्रदाय में आत्म निवेदुनात्मक भक्ति की स्थापना की गई है, तथापि वह 
मर्यादा मार्गों है । अब आपके इस संप्रदाय में पुष्धि ( अलुम्तरह् ) सार्भीय 
श्रात्म निवेदन द्वारा प्रेम स्वरूप नियु ण भक्ति का प्रकाश करना है । संप्रति 
भक्ति-मार्गानुयायी जन समाज शांकर सिद्धांत के प्रचार से पथ-भ्रष्ट हो रहा है 
अतः उसके कतब्य तो आपके द्वारा ही संपन्न हो सकते हैं । |! 
अतः बल्ञमाचाये जी ने अपने पूकांचार्या के मर्यादा-मार्गीय संप्रदायों से 
भिन्न पुष्टि तंप्रदाय की र्वापता की । बल्लनाचाय जी का मत है कि 'पुष्टिमाग 
भ्रववान्‌ के अनुप्रह से ही साध्य है । ? पुष्टि संप्रदाय के सुअत्िद्ध व्याख्याता 
श्री हरिरायजी ने श्री पुशिताएं-ल तण।नि' नाम लेख में पुष्टिमाग का इस 
प्रकार परिचय दिया है-- 


“ज़िपत सा में ल्ोकिक तथा अ्रक्नोकिफ, सकास अथवा निष्काम सब 
साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप-प्राप्ति में साथन है, अथवा जहाँ जो 
फल्ञ है, वही साधन हे, उसे पुष्टिमाग कहते हैं । ओर जिम मार्ग में सब- 
सिद्धियों का हेतु भगवान का अ्रनुग्रह ही. है, जहाँ देह के अनेक संबंध ही 
साधन रूप बन कर भगवान्‌ की इच्छा के बल पर फल रूप संबंध बनते हैं, 
जिंपत मार्ग में भगवदू-विरह-अवस्था में मगवान्‌ की ल्लीज्ञा के अनुभव मात्र से 
संयोगावस्था का सुर अनुभूत होता है, श्रोर जिस मार्भ से सब भावों में 
क्ीक्िक विषय का त्याग है ओर उन भावों के सहित देहादि का भगवान को 
ल्‍ समपंण है, वह पृष्टिमा/ कहलाता है| ।? 


बल्ल॑भाचाय जी को अपने हांंप्रदाय के नागझरण की प्ररणा भागवत से 
. हुई है। श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्कंच, दुशम्‌ भ्रध्याय के चतुर्थ छोऋ में “पुष्टि! 
अथवा पोषण का विवेचन किया गया है । वहाँ पर 'पोपण्ं तदनुग्रह: के 
श्रनुसार भगवान्‌ के अनुधह को ही जीव का वास्तत्रिक पोषण ( पुष्टि ) बत- 
लाया गया है | इसी छौकांश के आधार पर बत्लभाचाय जी ने अपने मत 
.' को 'दुष्टि मार्ग)! बतलायाहै। उनके मतानुसार जीव के हृदय में भक्ति कासचार ... 
“ भगवान्‌ के श्रनुग्रह से ही हो सकता ओर मगवान्‌ का अनुग्रह ही “पुष्टि! है 





ये संप्रराय प्रदाप हर अगुर्भाष्य 
| अंड् छाप और बल्कभ संप्रदाय, पृष्ठ ३६५ 


अर का मर रू 
श॒द्धाद्रेत सिद्वांत अथवा पुष्टि मांग शक 
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भारतीय धर्माचार्यों ने कम, ज्ञान और भक्ति को मोक्ष-प्राप्ति के साधन 
बतल्लाया है । बल्लभाचाय जी भी इन तीनों साथनों को मानते हैं, किंतु उन्होंने 
भक्ति को अवबिक महत्व दिया है | उनके मतानुसार 'कमंकांडी' केवल स्वर्ग 
आप्त करता है ओर ज्ञानी? अक्तर ब्रह्म! को ग्राप्त होता है, क्रितु भक्त! पूर्ण 
पुरुषोत्तम' में लीन हो जाता है । इस प्रकार कम, ज्ञान ओर भक्ति साधन मार्ग 
की उत्तरोत्तर अवस्थाएँ हैं । जिनमें भक्ति सर्वोत्तम है । सक्ति-माग में जीव भग- 
चानू्‌ पर पूर्णतया श्राश्रित होता है. तत्र भगवान्‌ उल्त पर विशेष अनुग्रह (पुष्टि) 
करते हुए उप्के साथ “नित्य ल्लीला' करते हैं | भागवत में गोपियों करा वर्णन 
पुष्टि! $ सर्वोत्तम उदाहरण के ल्लिएु उपस्थित किया जा सकता हे । 

“पुष्टि मार्ग में भाने के लिए यह आवश्यक है कि लोक ओर वेद के 
अखोभनों से दूर हो ज्ञाय--डउन फरल्मों की आकांक्ा छोड़ दे, जो लोक का 
अनुकरण करने से प्राप्त होते हैं तथा जिनकी प्राप्ति वेदिक कर्मों के स'पादन 
द्वारा की गईं है, यह तभी हो सकता है, जब्र कि साधक श्रपने को भगवान्‌ 
के चरणों में समर्पित कर दे । इसी समपंण' से इस साय का आरंभ होता 
है और पुरुषोत्तम भगवान्‌ के स्वरूप का अनुभव ओर ल्वील्ला-सृष्टि में प्रवेश 
हो जाने पर अंत । बीच का मांग सेवा' द्वारा प्राप्त होता है, जिससे अ्रह॑ता 
श्रौर ममता का नाश हो जाता हे श्रोर भगवान्‌ के स्वरूप के अनुभव की 
ज्मता प्राप्त होती है | ।' ह 

पुष्टि मार्ग में सगवान श्रीकृष्ण को ही परबह्म साना गया है । श्री कृष्ण 
समस्त दिव्य गुणों से युक्त हैं ओर 'पुरुषोत्तम' कहलाते हैं । पुरुषोत्तम श्री कृष्ण 
का दिव्य सतोगुण विष्णु रूप ले लोकों की रक्षा करता है, उनका दिव्य रजो- 
गुण बह्या रूप से सृष्टि करता है और उनका दिव्य तसोगुण रुद्व रूप से स'हार 


करता है । 
पृष्टि-मागीय सेवा-- 


इस मत के अनुसार परबह्य भगवान्‌ श्री कृष्ण को सेवा करना ही जीव 
का परम कत्तव्य है । इस मत में परमात्मा का स्वरूप तो वही ग्रहण किया 
' गया है, जो उपनिषदों के झ्ञानकांड द्वारा प्रतियादित है, किंतु साथना का 
आधार शुद्ध प्रेम माना गया है | यह शुद्ध प्रेम भी जीव के हृदय में भगवान्‌ 





* आचाये शुक्ल जी कृत “सूरदास”! 


श्र अप छाप की प्रए -भ्ति 





के अनुग्रह अर्थात्‌ पोषण से ही उत्पज्ञ हो सकता है | इस शुद्ध प्रेम के अभाव 


जो परमात्मा की आराधना होगी, वह पूजा' कही जा सकती है, 
'सेवा! नहीं । 


पुष्टि मार्ग के अनुसार 'सेव/ भी दो प्रकार की होती है--१२. नाम सेवा 
ओऔर २, स्वरूप सेवा । स्वरूप सेवा भी तीन प्रकार की बतलायी गयी है-- 
१, तजुजञा, २. वित्तज़ा आर ३, मानसी | शरीर से की हुई सेवा तनुजा', 


३6 


घन से की हुईं वित्तता' और केवल मन से को हुईं सेवा मानी” कहलाती 


है। यह मानसी सेवा भी दो प्रकार की होती है--१., मर्यादा मार्गीय ओर 
२, पुष्टि मार्गीय । 


मर्यादा मार्गीय मानस्री सेवा के लिए शाख्त्रोक्त गंभीर ज्ञान की आवश्यकता 
होती है। इस मार्ग से चलने वाल नाना क्ज्वेश पाता हुआ पहले आत्मज्ञान 
की प्राप्ति करता है, फिर ल्ोकार्थी के रूप में भगवान्‌ श्री कृष्ण की सेवा श्र 
ग्राराधना करता हुआ अपने अहंकार आर समता आदि को नष्ट कर देता है 
तब कहीं उसे इच्छित फल्न की प्राप्ति हो सकती है, किंतु भगवान्‌ के अनुग्रह 
की उसे उस अवस्था में सी आवश्यकता रहती है। पुष्टि मार्गीध मानसली सेवा 
करने वाला आरंभ से ही भगवान्‌ के अनुग्रह की कामना करता है । वह शुद्ध 
प्रेम के द्वारा भगवान्‌ की भक्ति करता हुआ भगवान्‌ के अनुग्रह से सहज में 
ही अपने अभीश्ट को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार इन दोनों मार्गों का एक 
ही अंत है, किंतु पुष्टिमाग ( भक्तिमार्ग ) ज्ञान मार्ग ( मर्यादा मार्ग ) की 
अपेक्षा श्रधिक सुगम ओर ग्रशस्त है । श्रीबल्लभाचाय भक्ति मार्ग के समर्थक 
होते हुए भी ज्ञानमार्ग के विरोधी नहीं हैं । 


अष्टड्आाप के सब श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास एवं नंददास ने अपने अमर 
गीतों में ज्ञान मार्ग और योग का जो उपहास किया है, वह उनके समय के 
'शक्त उमथ्र पंथों के विक्ृत स्वरूपों का है । बल्चभाचाय जी द्वारा मर्यादा मार्ग 
के नाम से गृहीत ज्ञान मार्ग उनका ताक्ष कदापि नहीं है। 

पुष्टि स श्रदा्यथ की 'सेवा' का अभिप्राय साधारण उपासना अथवा पूजा 
नहीं समझना चाहिये । साधारण पूजा में कर्मकंड की ग्रधानता होती है, 
 फ़िंतु पुष्टि संप्रदाय की 'सेवा' सावना प्रधान है |. इस सप्रदाथ के प्रमुख 
वार्ताकार गो० योकुलनाथ जी एवं गो० दरिराय जी ने-भावना प्रधान अंथों 
की रचना द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


जा 





द्वाद्रत सिद्धांत अथवा पुष्टि माग शछ 
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पुष्टिमार्गीय सेवा- विधि--- 
सांघारिक दु.,ख की निवृत्ति ओर ब्रह्म का बोच कराने के लिए बन्नभा- 
चाय जी ने पुश्मिर्गीय सेवा-विधि को व्यवस्था की है । इस सेवा के दो भेद 


हैं-- एक क्रियात्मक और दूसरा भावनात्मक । क्रिय्रात्मक सेवा तनुजा और 


वित्तजा दो प्रकार की होती है । तनुजा सेवा शरीर से और वित्तजा द्वव्य से 
की जाती है । इन दोनों प्रकार सेवाओं से जीव की अहंवा-ममता नष्ट होकर 
भक्ति की दृदता होती है। भावनागसक्र सेवा मानसी है । इसकी सिद्धि भी 
तनुजा-वित्तजा सेवा द्वारा एकादश इद्वियों ओर मन के विनियोग होने के 
अनंतर ही हो सकती है। इस ग्रकार पुष्टिमार्थीय सेव में क्रिय्रात्मक सेवा पर 
विशेष बल दिया गया है | 
पुश्मिर्गीय सेवा-विधि के दो क्रप्त हैं--प्रथम प्रातःकाल से शयन पयत 
की नित्य सेवा-विधि और द्वितीय वर्षोत्सत की सेवा-विधि । नित्य सेवा-विधि 
में वात्सल्य भक्ति की प्रधानता है। इस सेवा के निम्न लिखित आठ समय 
निश्चित किये गये हैं-- 
१, मगला, २. श्टयगार, ३, ग्वाल, ९५ राजभोग 
९, उत्थापन, ६, भोग, ७, संध्या-आरती, ८, शयन 
इस आठ समय की सेवा द्वारा प्रातःकाल से सायंक्ाल पर्यत श्री कृष्ण 
की भक्ति में मन लगा रहता है। वर्षोत्सव की सेवा-विधि में श्री कृष्ण के नित्य 
और अवतार लीलाओं के उत्सव, घट ऋतुओं के उत्सव, लोक-त्योहार और वैदिक 
पर्वो के उत्सव तथा अ्रन्य अवतारों की जयन्तियाँ सम्मिल्षित हैं । 


नित्य ओर वर्षात्सव दोनों प्रकार की सेवा-विधियों के तीन अंग मुख्य हैं-- 
अगार, भोग और राग । प्रत्येष्ठ व्यक्ति इन तीनों सांसारिक विषयों में फँसा 
हुआ है । इनसे छुटकारा पाने के लिए श्री बल्लभाचायं जी ने इनको भगवान्‌ 
की सेवा में लगा दिया है | उनका मत है कि इनको भगवत्सेवा में छ्गाने से 
ये व्यसन भी भगवत्‌्रूप हो जावेंगे. । इस प्रकार गृहस्थ में रहता हुआ भी 
प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार को सेवा-विचि से जीवन्सुक्त हो सकता है | यह सेवा- 


विधि यद्यपि श्री बल्लमाचाय जी ने अचल्षित ह्ली थी, तथापि इसकी 'यथोचित 


व्यवस्था और इसके क्रियास्मक रूप से विस्तार करने का श्रेय गोसाई' विहलल-. 

नाथ जी को है। अ्रष्छाप कवियों का अधिकांश काव्य नित्य और वर्षोत्सव के 

कीतन रूप में ही कथित हुआ है । 
अआअ०फ 
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पुष्टिमार्गीय सेव्य स्वरूपए--- 

पुष्टिनार्ग में भगवान श्री कृष्ण को पत्नह्ा और परम आराध्य देव माना 
गया है । इस संप्रदाय के सेव्य स्वरूप श्रीनाथ जी साज्ञात्‌ परब्रञ्म माने जाते 
हैं । इस मार्ग की मान्यता के अनुप्तार श्रौनाथ जी का प्राकट्य सं० १४३०५ 
की वेशाख कृ० ११ को ब्रज के अंतर्गत गोवर्धन ग्राम की गिरिराज पहाड़ी पर 
हुआ था । श्रीनाथ जी का स्वष्वप श्री कृष्ण के गोवर्धन घारण करने के भाव 
का है, भ्रत्तः श्रीनाथ जी को गोबधननाथ अथवा गोवर्घनचर भी कहा जाता 
है। बन्नमभाचाय जी एवं विद्वल्ननाथ जी के सेब्य स्वहूप श्री नवनीतप्रिय जी 
झोर उनके सेवकों के सेब्य अन्य सात स्वरूप भी संप्रदाय में मान्य हैं । ये 
सातों स्वह्वप श्री बल्लभावाय जी के समय में उनके घर में ही पत्ररा दिये गये 
थे। गो० विउल्लनाथ जी ने अपने अंतिम समय में अपने खातों पुत्री में से 
प्रत्येक को एक-एक स्वरूप सेवा करने के लिए दिया था । ये सातों स्वरूप 
१, श्री मथुरेश जी, २, श्री विदवलनाथ जी, ३. श्री द्वारिक्ता तेश ज्ञी, ७, श्री 
गोकुलनाथ ज्ञी, श्री गोकुल्नचंद्र ता जी, ६. श्री बालऋष्ण जी ओर ७, श्री मदुन- 
मोहन जी हैं, जो अभी तक विद्वलनाथ जी के वंराजों के अविक्वार में हैं । ये 
सब सेःय स्वरूप भूतत्न पर विश्जप्तान श्री कृष्ण के साकार-रूप माने जाते हैं, 
इसीलिए इनको मूर्ति” न रह कर 'स्वहप' कहा जाता है । इन स्वछपों के 
अतिरिक्त पुश्मारग में यमुनाजी की भी बड़ी महिमा है | श्रीयमुनाजी पुष्टि शक्ति 
रूप और श्री कृष्ण में रति बढ़ाने वाल्ली मानी गयी हैं । 


पुष्टिमार्गीय मक्ति-- 

गत पृरड्ठों में लिखा जा छुझा है कि बरत्लभाचाय जी क! दाशंनिक सिद्धांत 
विष्णुस्वासी मत के अनुकूल है, क्रितु उनका भक्ति माग विप्णुस्वासी मत से 
स्वतंत्र एवं मिन्न है । विष्णुस्वाप्ती संप्रराय की भक्ति का स्वरूप सगुण एवं 
तामस है, किंतु बत्लभाचाय जी ने प्र मल्नत्णा सगुण भक्ति का प्रचार किया 
था । सग्रुण भक्ति प्रधान विष्णु्वामी संप्रदाय और निर्गंण भक्ति प्रधान पुष्टि 
: संप्रदाय की एक-त्राक्यता और उन दोनों का सामंजस्य करने के लिए उन्होंने 
: अपने विशिष्ट सेवा मार्ग का निर्माण किया था। साधन-भक्ति ओर सेवा मार्ग 
की इस विशिष्टता के कारण ही बल्लभाचाय जी मूलतः विष्णुस्वामी संप्रदाय 


“दे अंतर्गत होते हुए भी वैष्णव घम्म की एुकुू विशिष्ट शाखा के प्रवच्त क 


/ माने गये हैं । . 


शुद्धाद्वेत तिद्धांत अथवा पुड़ि मा ६ 





पुष्टिमार्गीय भक्ति में विशुद्ध भ्रम की :प्रधानता है, इसीलिए इसे प्रेस« 
लक्षणा भक्ति कहते हैं । श्री बत्लभाचाय जी ने विशुद्ध प्रेम को शुद्ध पुष्टि 
बतलाया है | गोपियाँ विशुद्दध प्रेम की ग्रतीक हैं, अतः उन्होंने मोपियों को 
गुरु मान कर उनके प्रमात्मक साधनों को ही पुष्टि-भक्ति के प्रमुख साधन माना 
है। बल्लभाचाय जी ने गोपियों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उनकी 
भक्ति-भावना के श्रजुस्तार ही पुश्मि्गीय मक्ति की व्यवस्था की है . 

गोवियों की तीन श्र णियाँ इस प्रकार हें--ब्रजांगनाएं, २, कुमारिकाएं ओर 
३. गोपांगनाएं । ब्रजांगनाओं ने श्रीकृष्ण का बाल भाव ले भजन किया था, 
अ्रतः उनकी भक्ति वात्सल्य भावना की है । पुष्टि संप्रदाय की नित्य सेवा-विधि 
में भी वात्सल्य भक्ति की प्रवानता है । कुमारिकाओं ने कात्यायनी ब्रत आादि 
से श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भजन किया थार, अतः उनकी 
भक्ति स्वकीय भाव की है । गोपांगनाओं ने लोक-वेद के भय से सुक्त होकर 
और सब धर्मों के त्याग पूवक श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए. भजन किया था, 
अत: उनकी भक्ति परकीय भाव की है | इप् प्रकार पुष्टि संप्रदाय में वात्सत्य 
भक्ति ही नहीं है, वल्क्रि सख्य, कांत-स्वक्रीय ओर एरक्रीय-तथ, ब्रह्म भाव की 

भक्ति भी गह्य है । अश्छाप के काव्य में सभी प्रकार की भक्तियों के 

उदाहरण मिलते हैं । 

प्रायः ऐसा समझा जाता है कि पुष्टि संप्रदाय में केवल वात्सत्य भक्ति 
स्वीकृत है ओर अध्टष्धाप के काव्य में जो माथुय भक्ति के पद मिलते हैं, वे 
अन्य संप्रदायों से श्रभावित हैं; किंतु यह मत श्रप्न/माणिक है ! पुष्टि संप्रदाय 
की भक्ति-भावना से पूर्णतया परिचय होने के कारण इस प्रकार का अमात्क 
मत चल पड़ा है । 

यद्यवि कांता भक्ति का आधार कुमारिकाएँ और गोपांगनाओं को बतलाया 
गया है, तथापि बाद में इसकी प्रधान पात्र राधा” मानी गयी है । पुष्धि 
संप्रदाय में अन्य वेष्णव संजदायों की तरह राधा का महत्व नहीं. है, किंतु 
बद्लभाचाय जी ने स्वरचित पुरुषोत्तम सहखनाम' ओर 'त्रिविघ नामावल्लो” 
मेराघा का भी उल्लेख किया है। गोसाईं विद्कज्ञनाथ जी के समय 
में पुष्टि घ्ंप्रदाय की भक्ति-तावतना से राधा का महत्व बड़ गया ओर उनको 
परबह्म श्री कृष्ण की 'ववभवन समथ रूपा! मुख्य शक्ति समान खिया गया।. 
 गो० विहुल्ननाथ जी ने 'श्वगार रस मंडव? ओर 'स्वापिनी र्तोन्र”ः की रचना झ्रों 
में इस प्रक्चार के भक्ति भाव को प्रकट दिया है । 


दा 


मा अष्टछ्वाप की प्रद्न-मृि 





ब्रह्म-संबंध अथवा आत्म-निवेदन-- 

पुश्टिमार्गीय भक्ति में ब्रह्म संबंध अयवा आत्म निवेदन का विशेष महत्व 
है । संघार की अहंता-ममता व्याग कर परबह्य श्रीकृष्ण के चरणों में अपना 
सर्वस्व समपंण कर दीनता पूवक डनक्ा अलुप्रह प्राप्त करने को बह्य सबंध' 
कहते हैं। यह पुश्टिसार्गीय दीक्षा है, जिसे प्राप्त करने पर साधक को एड 
विशिष्ट प्रकार के रहन-सहन ओर आचार-विचार का पालन करना पड़ता है । 

इस पवित्र दीक्षा के संबंध में ल्लोक में बड़ा श्रम फेला हुआ है, किंतु यह 
सब अज्ञान के कारण है | वस्तुतः इस दीज्ा का अभिप्रावथ यह है कि जीव 
अविद्या के कारण परब्रह्म से अपना संबंच भूल गया है; वह सहस्रों वर्षों से 
परब्रह्म श्री कृष्ण का वियोग सहन करता हुआ जन्म-मरणु के चक्कर में पड़ा 
हुआ है । गुरु उस विस्द्ुत संबंध की पुन; याद दिल्लाता है और श्रीकृष्ण के 
चरणों में दीक्षार्थी का आत्म-निवेदन अर्थात्‌ आत्म-समपंण कराता है ! 
दीक्षार्थी भी भक्ति-भाव से अपने दोषों की निव्ृत्ति के लिए श्रीकृष्ण की शरण में 
जाता है। इस प्रकार संबंध-स्थापन, आत्म निवेदन ओर शरण-गमन इन तीनों 
के एक्रीकरण को 'ब्रह्म-संबंध' कहते हैं ।इन तीनों अंशों को पघ्ुथक-प्रथक 
. समझ कर इस संस्कार पर आरक्षेंप करना भूल है । 

श्री बल्लभाचाय जी के प्रतिनिधि रूप से आचाय जिस मंत्र से जीव 
का श्री कृष्ण के चरणों में आत्म-समपंण कराता है, उसका श्रभिप्राय 
निम्न लिखित है-- 

“मैं कृष्ण की शरण में हूँ । सहस््रों दर्षो से मेरा श्री कृष्ण से वियोग हुआा 
 है। वियोगजन्य ताप और क्लेश से मेरा श्रानंद तिरोहित हो गया है, अतः 
. मैं भगवान्‌ श्री कृष्ण को देह, इ द्विय, प्रण, अंतःझरण और उनके घम, स्त्री, 
: शुद्द, पुत्र, वित्त और आत्मा सब कुछ अर्पित करता हूँ । हे कष्ण ! में आपका 
दास हैँ, में आप का ही हूँ * ।! 

.. जो जीव इस प्रकार की भावना से भगवान्‌ श्री कृष्ण की शरण में जाते 
हैं, उनको भगवान्‌ भी किस प्रकार छोड़ सकते हैं ! श्रीमद्‌ भागवत के 
“एकादश रकंध में श्री कृष्ण ने कहा है-- 





. श्री कृष्णः शरण मम | सहस्त परिवत्सरमित काल जात कृष्ण वियौग जनित- 
ताप क्लेशानंद तिरोभाओहं, भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्त:करणानिं तद्ामाश्र . 
/ दारागार पुत्रवित्तेद्ापराणि आत्मना सह समपयामि, दासौहं कृष्ण तवास्मि ॥ 


>द पे 
न्ञ्कय 
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“जो व्यक्ति दाराणर, पुत्राप्त, प्राथ और वित्त सहित मेरी शरण में आता 
है, हे उद्धुव ! में भी उसको किस प्रकार त्याग सकता हल |?! 


उपयु क्त वाक्यों को प्रमाण मान कर श्री बल्लभाचारय॑ जी ने ब्रह्म संबंध 
श्रधवा आत्म-निवेदन को प्रणाली प्रचलित की थी, जो श्रव॒ तक्र व्यवहार में 
आ्राती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश डसका दुप्योग करता है, वह बल्लभा- 
चाय जी के मत के विरुद्ध आचरण करता है । 

जब इस मार्ग में अपना सबस्त्र समरण करने का विशन है, तब साधक 
को अपनी सर्वोत्तम और स््रप्रिय बहु को भगवान्‌ के चरणों में अर्पित करने 
में कंदापि संकोच नहीं हो सकता | अधिकारी कष्णदास द्वारा सुदरी वेश्या को 
श्रीनाथ जी के अर्पित करने का भी यही रहस्थ ज्ञात होता है । इस प्रकार 
का आचरण साधन म्ाग की सव्वोच्च अवम्धा प्राप्त होने पर ही स'भव है | 


पुष्टिमार्गीय संन्यास-पैराग्य -- 


विषणुस्वामी ओर बत्लभाचार्थ दोनों ने ही अपने अंतिम समय में पंन्यास 
प्रदण किया था, किंतु उन दोनों के संन्यास के स्वरूप में कुछ भेद है । निदृत्ति 
एवं ज्ञान माग के अनुगामियों में जो संन्यास और वैराग्य प्रचलित है, उससे 
तो पुष्टिमार्गीय संन्यास सवथा भिन्न है। बल्लभाचाय जी ने अपने झंथ 
भक्तिवर्घिनी' और संन्यास निर्णय! में इसका विवेचन किया है। द 


“भक्तिवर्थिनी' में उनका कहना है कि धर में रह कर भक्ति का अधिकारी 
साधक बर्ण और आश्रम के धम का पालन करे; परंतु वह अपने तन, मन, घन 
: से प्रभु की सेवा अवश्य करता रहे | इस रीति के अभ्यास से लौकिक विषयों 
से मन की आसक्ति हठ जाप्रगी और ईश्वर में उसका प्रस ल्वग जायगा । प्रभु... 
में लग कर वे त्रिषय अपने आप लुप्त हो जावेंगे। जब साधक की निर्लिप्त 
अवस्था हो जाय, तब भले ही ग्रुह् त्याग कर संन्यास ले ले | साथ में 
आचाये जी का यह भी कहना है फि स'न्‍्यास लेकर साधु-स'गति और अभ्ु- 
सेवा ही में भक्त को रहना चाहिए। 'स'न्‍्यास निर्णय! अ्रथ में भी उन्होंने 





| ये दारागार पत्राप्त प्राणन्‌ वित्त मिमं परं। 
हित्वामां शरण यातः कर्थ तां स्त्थकतुम॒त्सहे ॥ 


:% इसका विशेष विवरण आगामी पृष्ठों में क्ुरादास के बतांत में देखिए । 


प्र 


हट, 


न 
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भक्ति में संन्यास की अनावश्यकता बताई है | उनके सतानुसार यदि किसी 
प्रकार प्रभु-प्रेम-प्रा कि में पुत्र-कलतादि के गृह-बंधन बाघक- होते हों और किसी 
भी अ्रकार घर में साथन नहीं बत पड़ते हो, तो स न्यास भी लिया जा सकता 
है, परंतु उसमें दुड-कर्मंडल और वाद्य वेश घारण करने की आवश्यकता, 
नहीं ह$। 

अष्टद्राप कवियों में ही कई विरक्त थे और कई गृहस्थ, ऊितु थे सत्र 
लीकिक विफ्यों के प्रति निर्शयप और अनासक्त भाव से श्रीनाथ जी की कीत न- 
सेवा करते थे । सूरदास आरंभ से ही विरक्त थे । परमानंददास ओह 
कृष्ण दास जीवन पर्यत अविकाहित रहे । योविदस्वामी, छीतस्कामी और 
मंददास आरंभिक जीकन में गहस्थ थे, किंतु बाद से विरक्त हो गये । कु मनदुस 
और चतुर्मंजदास जीवन पयत गृहस्थ रहे । इस प्रहार ये आठढों महालनुभाक 
बिना वेश बदले हुए भी विरक्त भाव से सेदा-भक्ति कपते थे । 


पुष्टि संप्रदाय के मान्य ग्रंथ--- 
भारतीय घर्माचार्यों ने अपने सर्तों को प्राप्रः प्रस्थानत्रयी -- १. उपनिपद्‌, 
ब्रह्मचूत्र और ३, गीता--पर आधारित किया है । इन ग्र'थों द्वारा सिद्ध 
होने पर ही कोई मत प्रामाणिक माना जा सकता था, इसलिए सभी प्रमुख 
घर्माचार्या ने अपने सिद्धांतों के समथन के लिए उक्त ग्रथों का भाष्य किया 
है | पुष्टि स प्रदाय में प्रस्थानन्रयी तो मान्य है ही, किंतु उसमें मागक्त को भी 
.आधार-प्रथ पाना गया है। वास्तव में देखा जाय तो यह संप्रदाय भागवत 
. धर ही विशेष रूप से आधारित है | यहाँ तक कि इस स प्रदाय के नामहरण की 
प्रंरणा भी भागवत से ही प्राप्त हुई है। अन्य वैष्णव आचार्योकी तरह बल्चसा- 
चाय जी ने भागवत को विंशेष महत्व दिया हैं। वे उसे भगवान वेदब्यास की 
समाधि भाषा ऋहते हैं | इस प्रकार उन्होंने पूर्वांचायों द्वारा सान्य प्रस्थान- 
 श्रत्री->उपनिपद्‌, अद्यपूत्र और गीता--में भागवत को भी सम्मिल्नित कर उसे 
.. प्रस्थानचतुष्टय नाम से संबोधित किया है। यह प्रस्थानचतुशय इस स'प्रदाय के 


; , मान्य ग्रथ हैं । 


। कम 


मह्दाम्मसु बल्लमभाचारय ओर उनके परवर्ती विद्वानों ने प्रस्धानचतुष्टथ पर 
'। - आंप्य आर टीका-टिप्पणी द्वारा पुष्टि स प्रदावय के सिद्धांतों को पुष्ट किया है। 
/ /  बल्लभाचाय जी कृत बद्मसूत्र का 'अजुभाष्य', भागवत की -'सुत्रोधिनी” टीहा 





॥ 


 $ अंश्छाप और बल्लेम संप्रदाय, पु० ६६० 
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लथा उनकी अन्य रचनाएँ इस्त संश्रदाय के सर्वेमान्य प्र॑थ हैं । गोसाई 
विद्ुल्ननाथ कृत 'विद्वन्मेडन! भी सांतदायिक सिद्धांतों के स्पष्टीक!ण के लिए 
अम्ुख ग्रथ है, जिलके गूह भावों को व्यक्त करने के लिए गो० पुरुषोत्तम जी 
ने 'सुवर्णसून्र' की रचना की है । 

गोसाई' विद्वक्षनाथ जी के चतुथथ पृत्र गो० गोकुलनाथ जी ओर उनके पोज 
श्री हरिसय ज्ञी भी इस सप्रदाथ के सुप्रसिद्ध विद्वान पुरुष हो गये हैं। 
उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इस सप्रदाय के तात्विक ओर ल्लोकिक पक्तों 
का स्पष्टीकरण एवं विरेचन क्रिया है। उनके पश्चात्‌ इस सप्रदाय के अमुख 
विद्वान्‌ श्री गोपेश्वर जी एवं श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने पांडित्मपूर्ण अर्थों 
ओर भाध्यों द्वारा पुष्टि संत्रक्षय की अनुपम सेवा की है । 

उपयेक्त सभी अथ सस्कत भाषा के हैं। गो० गोकुलनाथ कत बजभाषा 
जय की वारता पुस्तकें और उन पर श्री हरिशव जी कृत भावत्रकाश नाप्तक 
टिप्पणी भी पुष्टि स प्रदाय की सवमान्य रचनाएँ हैं । 


पुष्टि संग्रदाय का प्रचार--- 

महाप्रभु बह्खभाचाय के पूर्ववर्त्ती वैष्णयाचायों के कारण मारत में बेष्णवं 
थम के विभिन्न संग्रदायों की यथेष्ट उन्नति हुई थी, छ्ितु उसका प्रभाव क्षेत्र 
अधिकतर दुक्षिण भारत था । उत्तर भारत में इन संप्रदायों का विशेष प्रभाव 
न होने के कारण वहाँ पर अवष्णत्र एवं शाॉकर मतों का बोल बाला था । 

“'चौरासी वष्णवन की चार्ता? पर श्री हरिराय जी के भावप्रक्राश में काबा बेनु 
की एक वार्ता दी हुई है । इससे ज्ञात होता हैक बल्लभाचार्य जी के समय 
में काशी से प्रयाग तक के गाँवों में सत्र देवी की पूजा होती थी। वहाँ पर 
बेष्णव देव आओं का कोई नाम भी नहीं जानदा था* | उत्तर भारत के प्राय; 
सभी भ्रमुख नगरों में शेव, शाक्त और शांकर॒महानुयायियों क्का प्राबहय था ।. 
बल्शभाचाय जी को स्थान-स्थान पर उनसे शाखाथ करना पढ़ा। उन्होंने. 
तीन बार समस्त भारत की यात्राएँ कर अवेष्णव एवं मायावादियों को 
शाखार्थ में पराजित किया और उनको वेष्णव घसं का अनुयायी बनाया । 

आचाय जी के समय में पूर्वीय भारत की जगदीशपुरी में जगन्नाथ जी 
और पश्चिमीय भारत की द्वारिकापुरोी में रणछोड़ जी प्रमुख देव माने जाते 
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थे। मध्यमारत को सथुरापुरी में केशबदेव जी की प्रचानता थी। आस्तिक 
ज्ञन इन सुदूरवर्सी स्थानों की दश्साध्य याज्राँ कर &पना अह्ोभाग्य मानते 
थे । बह्लभाचायज्रीने भी इन स्थानोंकी ईबार यात्रा कीं ओर वहाँ पर अपने 
मत का प्रचार फिया । उन्होंने श्रीक्षष्ण का ल्ील्ा-भूमि ब्रज्जञ के अतर्थत 
गोवधन को अपने संप्रदाय का भ्रममुख वे-नढ्न छोर श्रीनाथ जी को प्रधान देव 
निश्चित किया | पुष्टि संप्रदाय के कारण गोवर्धन भी भारत के प्रमुख 
घामिक स्थानों में समझा जाने ल्गा। आचार्य जी के समय की आहस्तिक 
जनता में अज्ञान और अन्ध विश्वास इतना बढ़ा हुआ था कि बुद्ध जन 
जगन्नाथ जी के रथ के नोचे दब कर अ्रथवा गंगा मे डूब कर मरने में 
बड़ा पुण्य मानते थे|) बदल माचाय जी ने अपने उपदेशों से इस प्रकार के 
अज्ञान को दूर किया । उप्होंने निम्न लिखित सूत्रों में अपने संप्रदाय को 
रूप-रेखा बतलाते हुए अपने सरत्त एवं सुगम मत को ओर जनता को 
थ्राकर्षित किया-- 


एक शाझ््र देवकी-पुत्र-गीतं, एको देवों देवकी-पुत्र एवं । 
न्‍ीी ३] [न दर + 
मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कमाप्येक तस्य देवस्य सेवां ॥। 


उन्होंने सिद्धांत ग्रथ गीता, आराध्य देव कृष्ण, मंत्र रूप कृष्ण का नाम 
ओर कर्तव्य कर्म कप्ण-सेवा बतछाए हुए जनता में कष्ण-सक्ति का प्रचार डिया * 
उन्होंने कम, ज्ञान भरोर भक्ति मार्गों का सामंजस्य करते हुए. प्रमाण चतुष्टय 
के आधार पर प्रम लक्षणा भक्ति का महत्व बतल्लाया । डन्‍्हींने कहा कि 
अहंता-ममता रूपी संसार से निवृत्ति, माहात्य ज्ञान पूवंक भगवान्‌ का 
साज्ञातक्तार और भगवतलीला में प्रवेश--यही जीव का परम कतंव्य है । 
इस सुगम मार्ग के अतिरिक्त अन्य दुर्गम मार्गों में भटकने से जीव का 
अकल्याण होता है । क्‍ 
'बल्लभाचारय जी के श्रद्धुत व्यक्तिव, अपूर्व पॉडित्य और- सुगम मत के 
कारण भारत के धार्मिक जात्‌ में क्राति की लहर सी दोड़ गयी ! उन्होंने 
ऐसे सरल, रोचक, आकर्षक और युक्तियुक्त मत को जन-प्रम्ुदाय के सम्मुख 


६8/ 


: + ० शखा कि राजा-रंक, पंडित-सू्ख, गुणी-अगुणी, ऊँच-नौच, स्त्री-पुरुप सभी 
:.८०.. वर्गों के अगणित आंत व्यक्तियों में वेष्णव धर्म का प्रचार हो गया । उन्होंने 
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अपने दाशनिक सिद्धांत का नाम 'शुद्धाहेवाः और भगवान्‌ के अनुग्नह से 
प्राप्त श्रसलचणा सक्ति पर आधारित अपने सेव-मार्ग का नाम पुष्टि सप्रदया 
रखा । आचाय जी के सम्रत्म में ही इस नवीन सप्रदाय का यथेष्ट प्रचार 
हो गया था | 


महाप्रभ्ु बहल भाचार जी के पश्चात्‌ उनके पुत्र गोसाई विद्वल्ननाथ जी 
ने पुष्टि संप्रदाय का ओर भी व्यापक प्रचार किया । उन्होंने भी अपने 
पिता की तरह अनेझ थात्राएँ कर अगशित व्यक्तिषों को अपना अनुगामी 
बनाया । उन्होंने अनेझ अथों की रचना द्वारा अपने संप्रदाय के दाशनिक 
पक्ष की पृष्टि की और ठाकुर जी के 'सेवा-संडान' की यथोचित व्यवस्था 
ओर आक्रपंक उत्सवों के प्रचल्लन द्वारा उसके लौकिक पत्ष को भी समुन्नत 
किया | आचाय जी ने भगवच्चर्चा स्वरूप जिम भागवत-कथा का प्रचार 
किया था, गोसाई' जी के समय में उसकी और भी डचन्नति हुई; बल्कि 
इसके साथ ही सांप्रादायिक पएुव॑ संदधांतिक ग्रथों की व्याख्या का जो क्रम 
चला, वह भावुक भक्तों की धार्मिक भावना को जाशृत एवं पृष्ट करने में 
बढ़ा सहायक्र सिद्ध हुआ | इसके फल स्वरूप पृष्टि संप्रदाय का दिन प्रति 
दिन प्रभाव बढ़ने लगा । 


इस स प्रदाय के शिष्यों की वित्तजा भक्ति के कारण बड़े व्ययसाध्य 
सेवा-विधान प्रचल्नित हो गये ओर मददिरों का वेभव, उत्सवों की चमक- 
दमक, गान-वाद्य की रोचकता और भोग-श्ंगार का आकर्षण सांप्रदायिक 
प्रचार के सुख्य साधन बन गये । इनके द्वारा आरंभ में पृष्टि सप्रदाय का 
व्यारक प्रचार अवश्य हुआ, किंतु बाद में इनसे ही विपयी सेवकों की 
विपय-बास्नना को भी उत्तजना मिल्नी । यई ऐसी शोचनीय बात थी, 
जिसकी कल्पना आचाय॑ जी एवं गोसाई' जी ने स्वप्न में भी नहीं की थी । 


गोसाई विद्वलननाथ जी ने ठाकुर जी की सेवा-व्यवस्था की उन्नति के 
साथ ही साथ खसमप्रदाथ के कवियों, गायनों, संगीतज्ञों, वाद्य-विशेषज्ञों, 
चिन्नकारों, पक शाखियों एवं अन्य कलाकारों का भी सरगठन किया ओर 
उनकी कक्षाओं को संप्रदाय की उन्नति और उसक्रे प्रचार में लगा दिया। 
इस प्रकार उन्होंने मानव-जीवन की समस्त सत्य, शिव ओर सुदर भावनाश्रों 
को भगवान्‌ के अ्रपिंत कराकर डनके सदुपयोग करने का मार्ग दिखलाया। 


० ६ 
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सांप्रदायिक मंदिरों में ज्ञिन नित्य और नमित्तिक उत्सवों की व्यवस्था की 
गयी थी, उनमें गाये जाने के लिए भजन -कीतन के पदों को श्रावश्यक्रता होती 
थी । महाप्रभ्ु बल्लभाचाये जी के समय में ही सूरदास आदि भक्त ऋदियों ने 
इस प्रकार के पद्दों की रचना आरंभ कर दी थी श्रीर उनके गायन द्वारा वे 
श्रीनाथ जी का कीत॑ंन किया करते थे | गोसाई' विद्ुलनाथ जी ने उस काय 
को और भी व्यवस्थित रूप से किया । उन्होंने 'अश्छाप'” द्वारा सांप्रदायिक 
कवियों के काब्य को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण समप्रदाय के प्रचार में भी 
सहायता मिली । 

: अष्टछाप के कवियों का काव्य वास्तव में कीतन के पदों का संकलन है, 
जो अपने मोहक माधुय, कप्तनीय काव्य-होशतल्व और स्वाभाविक भक्ति-भाव के 
कारण आज तक अगणित रप्तिकनजनों, साहित्य-प्रमियों ओर भगवद्धक्तों के 
आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। पुष्टि सअदाय के प्रचार में श्रष्छाप का 
आरंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 


[नी #. 


द्वितीय परिच्छेद 


अटंथाप 
कप 
२, आएछापः काः स्थातपचा-कालछ अगर माहत्वा 


सथापना- काल --- 

गृठ परिच्छेद में लिखा जा चुका है कि महाप्रभु बह्लभाचार्य जी के 
अनेक शिष्यों में &४ शिष्य प्रमुख थे, जिनका वृर्त्तांत बाद में 
“चौरासी वेष्णवन की वार्ता” में पंकलित कर लिया गया। इसी प्रकार गोसाई' 
विद्ु॒क्ननाथ जी के ,शिष्यों में २५२: शिष्य मुख्य थे, जिनका दृत्तांत बाद में 
“दोसोी ब.चन वेध्णवन की वार्ता” सें संकलित कर क्षिया गया । पुष्टि संप्रदाय 
की आाचाय-गही पर बेठते ही गो० विदुललननाथ जी ने संग्रदाय को व्यवस्थित 
रूप से स्वोगीश उन्नति करना आरंस किया | अन्य कार्यो के अतिरिक्त उनका 
एक महत्वपूर्ण काय यह था कि उन्होंने चार अपने पिता के और चार अपने 

शिष्यों की एक “अश्रष्टछाप” स्थापित की । 
अष्टद्ाप की स्थापना कब हुईं, इसके विषय में सांपदाधिक विद्वानों में 
. कुछ मतभेद ज्ञात होता है। श्री कंठमशि शास्त्री के मतानुसार इसकी स्थापना 
सं५ १६६८ के मार्गशीप मास में हुई थी, कितु श्री द्वारिकादास परीख का 
मत है कि अष्टड्ाप की स्थापना का आरंध सं० १६०२ में हुआ ओर उसकी 
पूर्ति सं० १६०७ में हुई#। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार की महत्वपूर्ण सांप्रदायिक व्यव्रश्था गो० विद्वल्लननाथ जी द्वारा तभी हुई 
होगी, जब वे भ्राचाय गद्दी पर बैठ चक्के होंगे। श्री कंइमणि शाखरी अध्छाप 
की स्थापना का काल घं० १५६४८ लिखते हुए भी श्री गोपीनाथ जी का 
देहावसान सं ० १६२० ध्रौर इसके अनंतर विहुल्तनाथ जी का आचार्य होना 
मानते हैं!, जो कि किसी प्रकार संभव ज्ञात नहीं होता। यदि अ्रष्छाप की 





+ कॉाँकराली का इतिहास' पृ० ऊ८ 

रे ए 3 में बाय हे ल्‍ 
# ब्रजनारती' वर्ष ५, अंक १ में प्रकाशित “हमारे सूर”” नामक लेख 
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उनके कक 





स्थापना श्री गोपीनाथ जी के समय में हुईं, तो आचाय होने के कारण यह 
कार्य उनके द्वारा संपन्न होता, ल॑ कि भो० विटद््वलनाथ जी द्वारा । हम गत 
परिच्छेद में गोपीनाथ जी का देहावसान-काल सं० १५६६ सिख कर चके हैं 
अलः हमारे मतानपार अष्टद्ाप की स्थापना का घंवत्‌ १६०२ ग्रासाणिक्त है । 
“गाचीन वाता रहस्य द्वितीय भाग में अष्ट&प का एक चित्र प्रकाशित 
हुआ है।, इसमें भी उसका स्थापना-काल सं० १६०२ छुपा हुआ हैं। 
श्री कंठमणि शास्त्री ने उक्त पुस्तक का दविद्वत्तापूर्ण वक्तव्य लिखा है, जिसमें 
उन्होंने उक्त चित्र का भी उल्छख किया है, किंतु अष्टछाप की स्थापना के काल 
पर अपना कोई मत प्रकट नहीं किया । इससे ज्ञात होता है कि शास्त्री जी भी 
अपने पूर्व मत के विरुद्ध इस संवत्‌ को स्वीकार करते हैं। ' कॉकरोली का 
इतिहास! सं० १६६६ से प्रकाशित हुआ, ओर आाचीन वार्ता रहस्य” द्वितीय 
भाग सं० १६६८ में प्रकाशित हुआ है | चु कि इन दोनों ग्रथों में दिये हुए 
संवत्तों में कहीं-कहीं भारी.अंतर है,इसीलिए शाखी जी ने अपने “वक्तव्य! में स्पप्ट 
कर दिया है कि कॉकरोली के इतिहास की शअ्रपेज्ञा प्राचीन वाता रहस्प में 
दिए हुए स'वर्तों को प्रामाणिक मानना चाहिए+# | ऐसी दशा में अष्टछाप की 
स्थापना का संवत्‌ १६०२ श्री कंठमणि शास्त्री को भी मान्य ज्ञात होता है । 


संप्रदायिक महत्व-- 

हिंदी साहित्य में अप्टद्ाप का महत्व उसके काव्य के कारण है, किंतु पुष्टि 
संप्रदाय में उसके महत्व का अन्य कारण भी है ; पुष्टि संप्रदाय की मान्यता 
है कि अष्टछाप के आठों महानुभाव श्रीनाथ जी के श्रंतरंग सखा हैं, जो उनको 
नित्य लीला में सदेव उनके साथ रहते हैं । जब स्ं० १५६२ में श्रीनाथ जी 
का प्राकटय हुआ, तब ये सखा भी उनकी सेवा करने के लिए आूनल्त पर प्रकट 
हुए । इसीलिए संप्रदाय में वे अशछाप की अपेक्षा 'अष्टसखान' के नाम से 
. विशेष प्रसिद्ध हैं । क्‍ 
._अप्टसखान की वार्ता)? पर श्री हरिराय जी ने जो भाव प्रस्ाश' नामऋ 
टिप्पणी लिखी है, उसमें उन्होंने अष्टसखाओं के सांप्रदायिक्र महत्व का विस्तार- 
' पूवक विवेचन किय्रा है । उनका मत है कि गिरिराज की तहलटी नित्य-लीला- 





+ पृ० २४७ के पूब 
# प्राचीन वार्ता र्‌द्दर्यं द्वित ये भाग, वक्लन्याँ पृू० ३० 


आपए्ड्ाप का रथापना-काल ओर महुत्व 


जप 
जि 





भूमि है। यहाँ पर श्रीनाथ जी स्वामिनी जी सहित नित्य-लीला करते हैं श्रोर 
ओ आहठों सखा उनको ल्ीलाओं में अष्ट प्रहर उनके साथ रहते हैं । अप्टसग्धाशओं 
के लीज्ञास्मक स्वरूपों की दो प्रकार की स्थिति है | वे दिन में ठाकुर जी के 
सखा रूप से उन#» बत-ल्ीला का सुख आप्त करते हैं ओर रात में स्वामिनी जी 
की सखी रूप से निकंज-लीला का सुखानुभव करते हैं | इस प्रकार ये श्रादों 
महानुभाव ठाकुर जी के भ्रंग रूप हैं, जो उनक्की अंतरंग ल्ीकाओं में अदहर्निश 
सम्मिल्षित होकर ल्लीज्ञा-रस का सुखानुभव करते रहते हैं | 

गिरिराज नित्य-निकृज के आठ द्वार हैं और अ्रष्टक्ठाप के आठों सखा इन 
द्वारों के अधिकारी हैं | वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर जी की सदेव सेवा 
करते हैं । लौकिक लीला में वे भौतिक शरीर से इन द्वारों पर स्थित रहते हैं 
और लौकिक त्लीला की समाप्ति पर दे अपने भौतिक शरीर को व्याग कर 
अलौकिक रूप से नित्य-ल्लीला में विशाजमान रहते हैं। पुष्टि संप्रदाव की 
शावना के अनुसार अषप्टछाप के लील'त्सक उम्य स्वरूप, उनकी ल्वीलासक्ति 
और उनके अधिकृत द्वारों का विवरुण इस अकार है--- 


सं० अध्टयसखा लीलात्मक स्वरूप लीलापक्ति अविकृत द्वार 
१, * कुमनदास अजु नसखा-विशाखा सखी निकु जलीला आतन्योर 
२, सूरदास कष्णसखा-चंपकलतासखी मानत्रोल्ा चंद्रसरोचर 
३,  परमानंददाल तोकसखा-चंद्रभागासखी बाललीक्ा सुरभीकुड 
8, कृष्णदास ऋपभसखा-ललितासखी रासब्ीजा बिल्लछूकु ड 
४, गाविंदुस्वामी. श्रीदामालखा-भामासखी आँखमिचोंनी कइमखंडी 
६, छीतरवासी सुबल सखा-प्मासखी जन्पल्ोता . अभ्रप्सराकुड 
७... चतशझुजदास विशालसखा-विमल्यलासर्थी अन्नकूटल्लीजला रुद्कुड 
८थ८ नंददास भोजसखा-चंद्ररेबाघली किशोरत्लीका मानसीगंगा 


साहित्यिक महत्व--- 

पुष्टि संप्रदाय की उपयु क्त भावना में अश्छाप के साहित्यिक महत्व का 
स्थान गौण है, इसी लिए वार्ता में इसके संबंत्र में प्रायः कुछ भी नहीं लिखा 
गया है। हिंदी के साहित्यकारों का दृष्टिकोण दूसरा है । उन्हींने अछछ्काप का 
मूल्यांकन उसके साहित्यिक महत्व के कारण किया है | आजकल हिंदी साहित्य 
में अश्छाप की जो चर्चा है. वह उसके साहि-यिक महत्व के कारण दी दे । 


७ अटजऊाप 





हिंदी के प्राचीन साहित्य की उन्नति से अष्टहाप का घनिष्ट संबंध है। 
गो० विद्वद्नवाथ जी ने जिस समय अष्टछाप की स्थापना की थी, उस्त समय 
ब्रज़मापा स्राहित्य का अधिक प्रचार नहीं था, किंतु उनके प्रश्रय के कारण 
सांप्रदायिक भक्तों में उप्तका व्यापक प्रचार हो गया | गो० विद्वल्लननाथ ने अपने 
सामने ही यह व्यवस्था करदी थी कि अश्छाप के कवियों के पदों का गायन 
पुष्टि श्प्रदाय के मंदिरों में डाकुर॒जी की कॉफी के सम्रय प्रति दिन होता रहे । 
इसके कारण समरत देश में जहाँ संप्रदाय के मंदिर ओर अनुयायी हैं, वहाँ 
अष्टछाप की काव्य-लहरी प्रति दिन अवाध गति से प्रवाहित होती रहती है। 
यह क्रम शताब्दियों से प्रचलित है ओर जब तक पुष्टि संप्रदाय है, तब तक 
प्रचलित रहेगा । इसके अनुकरण पर वैष्णव धर्म के अन्य कई संप्रदायों ने भी 
ब्रजवापा काव्य को प्रश्रय दिया, जिसके कारण सुदीघे काल तक ब्रजभाष 
साहित्य की श्रतिशय उन्नति होती रही | सच बात तो यह है कि अप्टछाप ने 
ब्रजमापा के पद्मात्मक भक्ति-साहित्य पर इतना व्यापक प्रभाव डाल्ला है कि कई 
शताब्दियों के पश्चात्‌ अब तक भी उसका महत्व अक्षुण्ण हैं । 
ब्रज़भाषा के गद्य साहित्य को उन्नति का श्रेय भी किसी अंश में अश्टछ्ाप 
की दिया जा सकता है । यद्यपि अ्रष्टछ्ाप के महानुभावों ने स्त्रय बजनाषा गद्य 
में रचना नहीं को है, तथापि उनके प्रासंगिक चरित्र वार्ता रूप से ब्जभाप। 
गद्य में रचित होने से ग्रकारांवर से वे गद्य साहित्य की उन्नति के भी कारण 
हैं। श्री द्वारिकाद[स जी परीख ने अभी हाल में 'खटऋतु की वार्ता” नामक एक 
नवीन वार्ता-पुस्तकक्ा प्रकाशन किया है। यह वार्ता अशछुप के कवि चतुभु ज- 
दास द्वारा कथित कही जाती है, किंतु हमारे मतानुसार यह गोकुल्ननाथ जो 
अथवा दरिराय जी की कृति ज्ञात होती है । चौरासो वष्णवन की वार्ता, दोसो 
बावन वेष्णवन की वार्ता, अष्टसखान की वार्ला, जिनमें अष्टछाप के जीवन- 
तृत्तांत दिए हुए हैं, अजमाषा के साहित्यिक गद्य को आरंभिक पुस्तक हैं । 
श्री द्वारिकादास जी परीख ने लीला भावत्रा वाली 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता? 
के आरंभ में ८६ वार्ता पुस्तकों की सूची दी है । इससे ज्ञात होता है कि पुष्टि 
ः संप्रदाय के कारण ब्रजभाषा गद्य की अत्यधिक उन्नति हुई थी ओर उसका देश- 
व्यापी प्रचार हुश्रा था। वार्ता साहित्यके रूपमें हिंदी की ऐसी परिपुष्ट गद्य शैली 
के रहते हुए हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का महत्व किस प्रकार बढ़ गया, यह 
...._'एक ऐतिहासिक उलभन है, जिसका विवेचन यहाँ पर अ्रप्रारंगिक होगा। यहाँ 
४. लिखने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि पद्य और गद्य दोनों के क्षेत्र में 
... अष्टछाप का साहित्यिक महत्व बहुत अ्रद्विक. है । 


अएडाप का स्थापना काल ओर महत्व ७१ 





कला त्सक महत्व--- 

अश््ाए की स्थापनः छा एक उचश्य पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में ठाकुर जी 
के नित्य और नंमित्तिक उत्सवों के लिए कीतव की उचित ध्यवप्था करना भी 
था | कीतन में भिन्न-भिन्न राग-रागनियों के पद ताह्न-स्वर से गाये जाते हैं 
इसलिए कीतनकार को संगीत शाखानुसार गान-वबाद्य का यथोचित ज्ञान होना 
आवश्यक है | अप्टछाप के आठों महानुभाव कब्र होने के अनिरिक्त गान-वाद्य 
कल्लाओं के ममशञ और उनके अपूर्व ज्ञाता भी थे | उनके रचे हुए पद भिन्‍न- 
भिन्‍न राग-रागनियों में सथे हुए हैं ओर वे संगीत कल्ला की कपौटी पर खरे 
उतरते हैं । अष्टछाप के कई महानुभाव तो अपने समय के इतने प्रसिद्ध कल्ला- 
कार थे कि बढ़े-बड़े राज:-महाराजा तक उनकी कल्नाओं के रसास्वादन के 
लिए तरसते थे ! 

अच्टछाप का कद्मात्मछ महत्व इतना अधिक है कि शताडिदयों तक देश 
के सर्वोच्च श्रेणी के कलाकारों में उसकी रचनाओं का एक छुत्र राज्य रहा हैं। 
क्या हिंदू ओर क्या सुसल्लपान--स थी श्रेणियों के कुशल्न गावकों में अष्टछाप 
की रचनाओं का अभी तक प्रचार है । वास्तव में देखा जाय ठो अष्टछाप की 
रचनाएँ इन गायकों के कारण ही अब तक बची हुई हैं, अन्यथा सुदीव काल 
की प्रतिकूल परिस्थिति ने इनको नष्ट करने में कोई कमी नहीं की है । पुष्टि 
संप्रदाय में गाये जाने वाले अनेरू कीत॑न-संग्महों में, राग-रागनियाँ को अनेक 
पुस्तकों में ओर प्राचीन घरानों से संबंधित गायऋ-समाज में श्रष्टद्धाप की वे 
रचनाएँ सुरक्षित हैं, जो अन्यत्न प्राप्त नहीं हैं । अष्टछ/पडी रचनाग्रों के संकलन 
के लिए इन साधनों के उपयोग की सदेव आवश्यकता रही है, श्रीर रहेगी । 

संगीत कला के अतिरिक्त अन्य कल्ाओं पर भी अष्टछुप का प्रभाव है । 
सूरदास आदि के पदों में नाना प्रकार के व्यंजनों का विघ्तृत डल्लेख पिल्लता 
है। ये पद 5|कुरजी के राजभोग, छुप्पन भोग अथवा अन्नकूट आदि के उत्सवों 
में गये जाते हैं। इनके कारण अष्टछाप का प्राक कल्ला विषत्रकः. महत्व भी 
स्पष्ट है । 


फ् 
“पे 


अट छाप 





छठ छुन पा प्पप् पा न ८ पक ल्ल ता ह्रीं झ्ूः ५ ता हे ख़ुः 
40 अं 00॥8 आर बी । लिए खूतादहुदटेद! 
अप्टछाप के जीव न-बृत्तांत का आधार--- 


ह्‌ मारे झ्ाहित्य में अ्रष्टद्धाप का इतना महत्व होते हुए भी, इसके कवियों 
का जीवन-बूत्तांत अभी तक पूणतया ज्ञात नहीं है । अष्टछाप के 
कवियों ने अपने विपत्र में प्रायः कुछ भी नहीं लिख! है, अतः डनकी रचनाओं 
द्वारा उनका विशेष जीवन-वृत्तांत प्राप्त होने की झ्ाशा नहीं है। उनकी रचनाओं 
के. अंतःसाचय शोर सम सामयिक्र एवं परवर्ती रचयिताओं -नाभादास, 
0 प्रयादास श्रादि की रचनाओं के आधार पर ज्ो बातें आ्राप्त होती हैं, वे अत्यंत 
अपूण होने के साथ ही साथ विवादभस्त भी हैं। केवल पुष्टि संप्रदाय का वार्ता 
साहित्य ही ऐपा आधार हैं, जिससे हमको अष्टछाप का सुविस्तत जीवन- 
वृत्तांत ज्ञात होता है । वार्ताओन्ं में उनका जो बृत्तांत दिया गया है, वह 
सांप्रदायिक सेवक और अनन्थ भक्तक्रे रूपमें है। इसके साथ ही वह सांप्रदायिक 
दइृष्टिकोश से इस प्रकार लिखा गया है कि उसकी बढुत सी बातें आजकल के 
पाठकों को संदिग्ध और अविश्वसनीय सी ज्ञात होती हैं। जन्म, रूत्यु एवं 
जीवन-घटनाओं के काज्षक्रम तथा संवत्‌-तिथि आदि का उनमें नितांत अभाव 
है। आजकल ' के पाठकों के लिए वार्ता-साहित्य की सब से बड़ी कमी यह 
यह मालूम होती है कि इससे अष्टछाप के साहित्यिक महत्व पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं पड़ता है । 
वास्तविक बात तो यह. है कि अश्छाप में सम्मिलित होने पर 
भी उन दिनों उन महात्माओं का जितना महत्व सांप्रदायिक भक्त होने के 
कारण था, उतना उनके साहित्यकार होने के कारण नहीं । आजकल हम 
.. लोगों का दृष्टिकोण दूसरा है | हम ज्लोग अष्टछाप के भद्ृत्व का साहित्यिक 
इृष्टि से मूल्यांकन करते हैं और जब वार्ता साहित्य इस संबंध में मौन दिल- 
लायी देता है, तब हमको इससे बड़ी निराशा होती है । 
यह सब होने पर भी अष्टछ्ाप के जीवन-वृत्तांत के संबंध में हमारी जो 
कुछु जानकारी है, वह विशेष रूप से वाता साहित्य पर ही आधारित है, बल्कि 
यह कहना चाहिए कि अष्टछाप को जीवनी का मूत्न आधार पुष्टि संप्रदाय का 
ल्‍.. चातां साहित्य ही है । जो विद्वान साहित्यकार वार्ता साहित्य को श्रप्रामाणिक 


मानते हैं, वे भी अष्छाप के जीवन-प्ृत्तांत के किये उसका अनिवाय रूप से 
.. डपफयोग करते हैं। 


रा 
हल 


2लाप अर वाता साहू 





अष्ट द्राप संब धी बा[तरए 
साहित्य में “चोरासी बष्णवन वी व्‌ त।?, “दोसों 


पुष्टि संप्रद वार्ता 
बावन वैष्णव न को वार्ता? और “अश्सखान की वार्ता" ऐसी रचनाएं हैं, | 
जिनमें अश्छाप पंबंधी वाताएँ दी हुई हैं । वेसे अन्य बार्ता-पुस्तकां में भी 
प्रसंग वश अष्टडाप के महानु भावों का कहीं-कहीं उत्लेख आा गया है 
उपयु क्त पुस्तकों में उनकी जीवन-घटनाएँ विशेष रूप से दी हुई हैं । 

“चौरासी वेष्णवन की वर्ता? में महाप्रभु बह्लनाचाय जी के शिष्यों की 
कथाओं को संक्रलित किया गया है | इसझी अंतिम चार वार्ताएँ अधश्छाप से 
संबंधित हैं । इस पुस्तक की वार्ता संख्या ८१ में सूरदास, सं० प्र में 
परमानंददास, सं० ८रे में कुमनद्ाास और सं० ८४ में कृषणदास की जोवन- 
कथाएं दी गयी हैं| । 

“होपो बादन वेष्शवन की वार्ता? में गो० विदुश्ननाथ जी के शिष्यों की 
कथाओं को घंकल्षित किया गया! है| इसके आरंभ की चार वार्ताएँ अष्टछ्ाप 
से संबंधित हैं । इस पुश्तक की वर्ता सं० १ में गोबिंदस्त्राणो, सं० २ में 
झ्ीतस्वमी, छं० १ में चतलुधु जदास और सं० ४ में बंददास की जीवन-कथाएं 
दी गयी हैं + | 

“अधष्ट प्रखान की वात? में उपयु क्त आठ वार्ताएँ पृथक रूप से संकलित 
की गयी हैं । इप पुस्वक की वार्ताओं का क्रम इस अकार है।--- 

१, सूरदास, २, परमान ददास, ३, कुभमनदास, ४. क्ृष्णदास 
छीतसस्‍्वामी, ६. गोविंदस्वामी, ७, चतुभ्ु जदास, ८, नंददाप्त 

उपयु क्त क्रम से ज्ञात हागा कि वह भी प्रायः चोरासी और दोसे बावन 
वार्ताओं के जैसा ही है; श्रंतर केदल इतना है कि दोसो बावन वार्ता में गोविंद- 
स्वामी की वार्ता छीतस्वामी की वार्ता से पहिते दी हुई है, जब कि 'अष्ट 

खान की वार्ता में छी तत्व मी की वार्ता पहले और गोविंद्स्वामी की वार्ता 


बाद में दी गयी हैं 





| सं० १६६० में प्रकाशित डाकार संस्करण के अनुसार | 
# उपयुक्क संस्करण के अनुसार । 
| सं० १७५२ में लिखित ओर सिद्धपुर-पाटन में प्राप्त मावप्रकाश' युक्त प्रति 


के अनुसार । 
' सध८ १० 


अशड्छाप 


5्छं 





वार्ताओं का महत्व ओर उनका अध्ययनं--- 

उपयु क्त वार्ता पुस्तकें ब्रजमाषा साहित्य के प्राचीन महारवियों के जीवन 
बुत्तात प्रकट करने के कारण तो महत्ववूण हैं ही, किंतु इनका सहत्व इसलिए 
और नी अधिक है कि ये 'वजमापा की आरंसिक गद्य रचनाएँ हैं । इनसे 
सत्रहत्रीं शतावदी के बजतापा! गद्य का रूप ज्ञात होता है। इन पुस्तकों में दो 
हुई वार्ताओं में उत्त समय की चामिक, सामाजिक ओर राजनेति5 स्थिति पर 
भी बड़ा महत्वपूणु प्रदाश पड़ता है, इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्व भी 
कुछ कम नहीं है । 

वार्ताश्रों के उपयु क्त महत्व के कारण ही इनका प्रचार पुष्टि संप्रदाय के 
भक्तों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि श्रन्य संत्रदायों के साहित्यिक विद्वान भी 
इनके अध्ययत की आवश्यकता समझते लगे । इस आवश्यकता की पूर्ति में 
वर्ताओं के सुरंपादित संस्क्णों का अभाव सबसे बड़ी बाघा थी, अतः 
विद्वानों का ध्यान इंस ओर त्रिशेष रूप से आकहृषित हुआ । वार्ता साहित्य 
का अध्ययन और इसका संपरादुन करने वाले विद्वानों को इसक्ली प्रामाणिक्रता 
के संबंध में कई प्रछार की शंकाएँ हुई । सबते बढ़ी शंका ते वार्तात्रों के 


' रचयिता के संबंत्र में ही हुईं । इन शंहकृाओं पर पक्ष एवं वितत्ञ में यथेष्ट बाद- 


विवाद हो चुका है | 
अश्छाप संबंधी वार्ताश्ं के रचविता-- 


चचौरासी' और 'दोपौ बावन' वार्ता पुप्तकी के रचयिता के संबंब में 
बहुत दिनों से विद्वानों में विवाद चत्ना आ रहा है | साधारणतया ये वाताएँ 
गोधाई विह्वल्लनाथ जी के चतुथथ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी कृत मानी जाती हैं, 


. किंतु पुष्टि सांप्रदाय से संबंधित व्यक्तियों से इंतर ऐसे अनेक अ्रध्पयनशील्ष व्यक्ति 
हैं, जो इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं 


6िंदी के सुप्रसिद्धू विद्वान ड।० धीरेन्द्र वर्मा ने सं० १६६० में डाकोर से 
प्रकाशित 'चोरासी! एवं 'दोधों बावन! वार्ताश्रं के संस्क्रणों के आधार पर 
सन्‌ १६२६ में “अश्छाप” नामक एक छोटी सी पुस्तक का संकल्नन किया 


£ था । इस पुस्तक में अष्टछाप की वार्ताएँ मूल रूप में संकलित की गयी हैं। 


पुस्तक के मुख-पष्ठ पर “श्री गोकुलनाथ कृत अष्टद्धाप” छुपा हुआ है 
पुस्तक के वक्तव्य” में डा० वर्मा ने लिखा है--- 


| 
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“गोकुल्ननाथ जी ने अप्रल्याप'! नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी 
है । प्रस्तुत पुस्तक गो कुल्ननाथ जी के नाम से प्रचलित “५५ वैष्णबन 
की बातो! तथा '२४२ वेष्णुबन की वार्ता शीपक प्ंथों से अष्टछ्ाप 
कवियों की जीवनियों का संग्रह भात्र है /! 

इसी पुस्तक के पृष्ठ ११५२ की टिप्पणी में उन्होंने लिखा हे-- 

“बतुमु जदास की वार्ता में तथा 'दोछौ बाचन वैष्णवबन की वात? 
में अन्य स्थज्ञों पर भी गोकुलनाथ जी का नाम इस तरह आया है कि 
इस पंय्र के गोकुज्ञनाथ कृत होने, में संदेह होने लगता हैं । 'चौरासी 
वाता! में ऐसे उल्लेख नहीं मिलते ।?” 

वार्ताओं के रचयिता और उनकी प्रामाणिकता के विषय में कितने ही 
विद्वानों ने शंकराएँ की हैं । इस संबंध में कुछ लिखने से पूर्व हम गो० गोकुल्ल- 
नाथ जी और श्री हरिराय जो के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत उपस्थित हैं । वार्ताओं 
के कर्ता और उनके संपादक के रूप में इन दोनों महानुभावों के नाम लिये 
जाते हैं । उनके ज्ञीवन वृत्तांत का परिचय आप होने पर वार्ताओं की प्रामाणि- 
कता की जाँच करने में हमको अधिक सुवित्रा होगी । 


वातांओों के कर्ता गो० गोकुलनाथ जी-- 


गो० गोकुलनाथ जी गोसाई' विद्वलननाथज्नी के चतुथ पुत्र थे। उनका जन्म 
सं० १६०८ मार्गशीषं शु० ७ शुक्रवार को अडल में हुआ था। उनका मूल नाम 
बर्लभ था, किंतु गोसाई' जी की घमपत्नी रुक्मिणी जो की परिचारिका कृष्णा 
दासी ने उनका नाम गोकुललननाथ रखा था । लोक में वे गोकुल्ननाथ जी के नाम 
से ही प्रसिद्ध हैं। 

गोसाई जी के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर जी पुष्टि सम्दाय के 
आचाय हुए थे, ऊितु गोताई' जी के सातों पुत्रों में गो कुल्ननाथ भी सबसे अधिक 
विद्वान, संप्रदाय के प्रमेझ् और लोकप्रिय थे । श्री बल्लभाचायं जी और 
गो० विट्ठलननाथ जी की तरह गोकुज्ननाथ जी ने भी पुष्टि संप्रदाय के प्रचार 
और उप्तकी गौरव-बृद्धि करने में प्रमुख भाग लिया था । उन्होंने चेद-शाख्तरादि 
का स्वाध्याय कर स प्रदाय के सिद्धांत ग्रथों का गंभीर अध्ययन किया था । 
डनको. अपने पिता द्वारा सांप्रदायिक अथों की शिक्षा प्राप्त हुईं थी तथा अपने 
पिता के सेवक एवं अश्छ्ाप के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ गोविदस्वामी द्वारा उनको 
. भ्ाषा-काव्य एवं संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 


हर 


गोसाईं विद्व॒ल्तनाथ जी के देहावसान के पश्चात्‌ सं० १६४२ से १६४४ तक 
उनके सातों पुत्र एक साथ रहते थे । स० १६४६ के पश्चात्‌ उन्होंने अपने- 
अपने सेव्य स्वख्यों और शिप्य-सेव््ों की पुथक-इथऋ्‌ व्यवस्था करना आरंभ 
क्िया। डस समय गोकुलनाथ जी का महत्व और प्रभाव दिन दूना बढ़ने लगा । 
विदुलनाथ जी के सातों पुत्रों के कारण स प्रदाय में जिन सघ्त गुहों अथवा सपछत 
पीठों ही स्थापना हुई थी, उनमें गोकुलनाथ जो के वंशर्जों का चतुथ गृह 
कहलाता है | पुष्टि संप्रदाय के छोे यृहों के सांप्रदायिक सिद्धांतों में कोई 
उल्लेखनीय भिन्नत। नहीं है, किंतु गोकुलनाथ जी की गद्दी का सेवह-समुदाय, 
जो भड्ची वैष्णवों के नाप्र से प्रसिद्ध है, अन्य गद्दियों की अपेत्ता कुछ 
सांप्रदायिक विचार-विभिन्नता रखता है । 


ऐसी फिंवदंती है कि जिस समय गो० गोकुलत्नन:थ का जन्‍म हुआ था 
डस समय उनके पिता गोसाई' विद्वलननाथ जी ठाकुर-सेवा में लगे हुए थे । 
पुत्नीप्पत्ति का समाचार सुनकर उनको ठाकुर जी की सेवा बीच में ही छोड़कर 
बाहर आना पड़ा । उस समय गोसताई जी ने कहा था कि इस बालऊ के 
कारण ठाकुर जी की सेवा में बाधा पड़ी है, श्रतः इसका सेवक- समुदाय ठाकुर जी 
की स्वरूप-सेवा से वहिमुंख रहेगा । जो कुछ भी हो, गोकुल्ननाथ जी की गद्दी 
के सेवक ठाकुर जी की स्वरूप-सेवा को न मान कर गोकुलनाथ जी की गद्दी 
को ही सवस्व मानते हैं। 


गोकुलनाथ जी बड़े विद्वान पुरुष थे । अपने पांडित्य और सांप्रदायिक 
ज्ञान के कारण वे अपने विता के ज्ञीवन-काल में ही संग्रदाय के व्याख्याता रूप 
में प्रसिद्ध हो गये थे । वे सं० १६६७ तक जीवित रहे | इमसे ज्ञात होदा है 
कि उन्होंने ३० वर्ष की दीर्घायु प्राप्त द्षोे थी। अपने जीवन भर वे स'प्रदाय 
के प्रचार ओर उसको गौरव-बृद्धि करने में तत्यर रहे । उनके महत्वपूर्ण 
सांप्रदायिक कार्यों में एक घटना 'माला प्रसंग” के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 
कारण पुष्टि सप्रदाय ही नहीं, वल्कि समस्त वैष्णव स'प्रदायों के गौरव की 
रा हुई थी । यद्द घटना स'० १६७४ की है । उस समय ब्रादशाह जहाँगीर 
आगरा से गुजरात जा रहा था। मार्ग में वह उज्जेन के एक तांत्रिक सिद्ध 
_ चिद्रप की मजत्ञीन विद्या से अत्यंत प्रभावित हो गया | चिहद्रप वैष्णव घर्म ऋा 
“कट्टर विरोधी था | उसने जहाँगीर द्वारा वैष्णवों के चिह्न स्वरूप कंट्ी, माता, . 
:विलकादि पर रोक कृणवा- दो.। शाही आशा के कारण आस्तिक वैष्णव... 
अपने विशिष्ट धापिक चिह्लों के धारण करने में भयभीय होने छगे। 


सनक डर टिक 
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गोकुलनाथ जी ने बादशाह की इस अनुचित आज्ञा का ज़ोरदार विरोध किया, 
जिसके फन्न स्वरूप उनको गोकुल्न छोड़ कर सोरों में रहना पड़ा। अंत में वे 
७० व की बृद्धावस्था में लंडी यात्रा करते हुए काश्मीर पहुँचे ओर वहाँ पर 
बादशाह से फरियाद को । स ०१६७७ की श्रावण क० & को गोकुल्न नाथ जी के 
प्रयत्न से जहॉगीर को अपनी आज्ञा वापिस लेनी पढी। गोकुल्नन।थ जी के 
कारण समस्त वेष्णव स प्रदायों की गोरव-रचक्षा हुईं, जिसके लिए सवबंत्र उनकी 
पशंसा होने लगी। इस विजय के कारण ' जय जय श्री गोकुलेश ! ” 
कह कर समस्त वैष्णव जन उनका जय-जयकौर करने क्ञगे | यह ध्वनि अब तक 
सप्रदाय में प्रचल्नित है । 

इस घटना का उल्लेख उस समय्र के फारसी ग्रथों में नहीं मिलता है 
किंतु गोकुल्लननाथ जी के सेवक ग्रेपाल्नदास ने स० १६६६ में रचित 'मालोद्धार 
काव्य में तथा कल्याण भट्ट ने स० १६८४ से १६६३ तक रखे हुएग्रथ 
'कल्लोल' में इस घटना का विस्तार पूत्रक बणणन किया हुई । बजभाषा 
कवियों द्वारा उस समय रखे हुए कई छुंद्दी में मी इस घटना का उल्लेख 
मिल्नता है। श्री हरिराय जी ने स्वयं इस प्र७'ग का इस प्रकार गंयन किया है--- 


“जयति बिट्ुल्न-सुबन, प्रगट बल्लम बल्ली, 
प्रबल्ल पन करा, तिलक-मात् राखी |” 


गोकुलनाथ जी अपने समय में इतने प्रसिद्ध हुए कि बल्ल्भाचार्य जी के 
अनंतर उनको भी स प्रदाय में 'महाअ्रभु' अथवा 'प्रमुचरण” कहा जाने लगा । 
उन्होंने सांप्रदायिक प्रचार के अतिरिक्त कई अभ्रथों की रचना भी की है, जिनमें 
बहलभाचाय जी कृत षोड़श भ्रथ की टीका और सुबोधिनी एवं वेखुगीत पर 
लिबंध-रचना मुख्य हैं । 

गोकुलनाथ जी सुप्रसिद्दध व्याख्याता औओ( मार्मिक वक्ता भी थे । वे 
सिद्धांत ग्रथों की व्याख्या ओर सुबाधिनी की कथा के अनंतर बद्लभाचाय जी 
एुवं विह्चजनाथ जी के सेवकों की जीवन-घटनाओं का कथन किया करते थे । 
अपने पितामह एवं पिता के महान्‌ सेवकों को चरित्‌-चर्चा से उनका यह 
अभिप्राय था कि पुष्टि संप्रदाय का सेवक-समुदाय उनके आदर्श चरित्र और 
डनकी सांप्रदायिक अ्रनग्य निष्ठासे शिक्षा ग्रहण करे ओर तदनुकूल आचरण करे | 





$ वेष्णात्र ध्मंने संक्तिप्त इतिहास, पृ० २६ ६& 


डे अष्टछाप 





गोकुलनाथ जी के प्रवचन और सत्यंग का लाभ डठाने के लिए संप्रदाय 
का 6, के कप थे 7 
के अनेक सेब, विद्वान ओर भक्तज्रत उसके पास सदेव विद्यमान रहते थे । 


महाप्रश्ु बह भाचाय और गोसाई' विद्वल्ननाथ के भक्त सेवकों की पुनीत 


जीवन-चर्चा विषयक गोकुलनाथ जी के प्रवचत इतने रोचक ओर शिक्षाप्रद 
होते थे कि संप्रदाय के सभी सेवक उनको बड़ी श्रद्धा पूरक सुना करते थे । 
गोकुल्ननाथ जी के अंतरंग सेव#, जिनमें कक्याण भट्ट प्रमुख थे, उन मोखिक 
प्रवचनों को लिख किया करते थे । इस प्रद्चार के लेखबद्ध वित्रण 'वचनाम्रत' 
के रूप में अत्यधिक संख्या में उपलब्ध हैं । इस वचनामूतों में कहीं-कहीं पर 
उनके लेखन का समय, स्थान, प्रसंग, सबत्‌ ओर दिनांझ का भी उल्लेख 
मिल्नता है, जिसके कारण इनका ऐतिहासिक महत्व भी धामिक महत्व के 
समान स्पष्ट है। गोक़ुल्ननाथ जी के ये वचनाम्रत! किप्त्प्रतिल्षिपि के क्रम 
से यत्र-तन्न ले जाये जाते थे, जहाँ पर वे वैष्णवों में बड़ी अद्ठा और भक्ति के 
साथ कहे और सुने जाते थे 


गो० गोकुछनाथ जी के सौततिक प्रवचन रूप वचनामत ही उनके 
नाम से प्रसिद्ध अनेक रचनाओं के मूल रूप हैं। यह स्पष्ट है कि गोकुल्ननाथ 
जी ने स्वयं उनको कभी नहीं लिखा था, किंतु उनके गोकुलननाथ जी कृत 
होने का इतना ही श्रभिप्राय है कि उन रचनाओं के मूत्ल वचन स्वयं उनके 
मुख से निकले थे । इस प्रकार की सोखिक रचनाओं में 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता' और 'दोसलो बावन वेष्णवन की वार्ता' मुख्य हैं | इनके अतिरिक्त 
श्री गुसाई' जी और दामोदरदाल़ जी हवा संवाद, बनयात्रा, नित्य खेवा .प्रकार 
बेठक चरिन्न, घरू वार्ता तथा भावना ओर हास्य प्रश्ंग विषयक्र बचनामतों 
के अतिरिक्त श्रमणित स्फुट वचनामत भी गोकुलननाथ ज्ञी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


डन बचनाझतों के लिखित रूप में प्रचार होने के बहुत दिनों बाद आर 
हरिराय जी ने उनका संझलन किया और गोकुल्ननाथ जी के तत्वधान में 
उनका वार्ताओं के रूप में संपादव क्रिया । इस सब प्रथम संकलन में न 
. तो सभी भक्तों की जीवन कथा श्रों ,का समावेश हुआ था और न उनका 
चौरासी और दोसो बावन वार्ताओं के रूप में वर्गीकरण हुआ: था । 


गोकुलननाथ जी के अंतिम दिनों में हरिराय जी ने इन वार्ताओं का पुनः 


7. :  खंपादन किया । उस समय शेष भक्तों के जीवन-श्त्तांतों की पूर्ति की गयी 
। ओर उनको चौरासी और दोसौ बावन वांताओं के रूप में विभाजित क्रिया 
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अप्ट द्वाप ओर बातो साहित्य ७5६ 





गया | उसी सम्रय वार्ताओं के प्रश्नंग की पूति के लिए जहाँ-तहाँ गोकुलनाथ 
जी के नाम का भी समावेश किया गया, जो हरिराय जी ने अपनो ओर 
से किया था | 

गोकल्लननाथ जी दीर्घायु होने के कारण अपने तीनों बढ़े भाइयों के 
देहावसान के बहुत दिनों बादू तक जीवित रहे । वे बहुत समय तक स प्रदाय 
के ऋाचाय ओर उसके व्यवस्थापक बने रहे, जिसके कारण वे अपने निजी 
भक्तों के अतिरिक्त संप्रदाय के सभी सेवकों के भी श्रादरणीय थे। उनके 
चचनाझुत भी सामान रूप से सबकी मान्य थे | 

पुष्टि संप्रदाय के एक प्रमुख विद्वान ओर आचाय होने के कारण 
गोकुलनाथ जी का सांप्रादायिक महत्व तो है ही, किंतु वात्तांओं के कर्चा 
होने के कारण उनका साहित्यिक मह'व भी बहुत अधिक है। हिंदी गद्य 
साहित्य के विकास में पुष्टि संप्रदाय की वार्ता पुस्तकों का विशेष स्थान है, 
जिसके कारण गोकुल्ननाथ जी का नाम आदर पूबंक लिया जता है । 

ऐसा क्वात होता है कि अत्यधिक वृद्धावरथा के कारण अंतिम सभ्य 
में उनके नेत्रों को ज्योति नप्ट हो गयी थी । अंत में सं" १६६७ की 
फास्गुन क्ृ० ६ को प्रायः ६० व को आयु में उनका देहावसान हुआ था | 


वातांओं के संपादक श्री हरिराप जी-- | 


श्री हरिराय जी गो० विद्ुलनाथ जी के द्वितीय पुत्र गोविंदराय जी के 
पौत्र और कव्याणराय जी के पुत्र थे । उनका जन्म सं० १६४७ की भाव्रपद 
कृ० & को हुआ था | वे गो० गोकलननाथ जी के बड़े भाई के पौन्र होने के 
कारण उनके निकट संबंधी और शिष्य थे । आरंभ से ही हरिराय जी 
गोकल्लननाथ जी के सपक में रहे, अतः वे उनके ग्रथों के अभ्यासी ओर 
उनके सपादक एवं भाष्यकत्तों थे । 


वे गोकलनाथ जी द्वारा वचनाम्त्त रूप से कही हुई मोखि# वार्ताओं 
के आदि संपादक और प्रचारक थे | वे संस्कृत ओर ब्रज्ञभाषा के प्रक्ांड 
पंडित तथा गुजराती, मारव.डो, पंजाबी आदि कई भाषाओं के विद्वान थे। 
उन्होंने इन सब भाषाओं में गद्य-पद्मात्मर्ठ अनेक अथों की रचना की है। 
इनकी स'स्क्ृत रचना 'शिज्षापत्र” प्रसिद्ध सांप्रादायिक प्रथ है | उनका 
रूबसे महत्वपूर्ण काय वार्ता साहित्य का संकलन और स पादन है । उन्होंने 





चौरासी और दोसो बावन वार्ता-एस्तकों के संपादन के अतिरिक्त निज्ञ वाता, 
घरू वार्ता, महाप्रभु जी की प्रागठ्य वार्ता तथा भावना वाल्ली अ्रनेक 
वार्ता पुस्तकों की रचना भी की है। इस प्रकार वे बज्॒धापा गद्य के 
बड़े भारी लेखक थे । 

ब्रजभाषा गद्य-लेखक के रूप में जो श्रथ गो० गोकुज्ननाथ जी को दिया 
जाता है, वह वास्तव में हरिराग्र जी को देना चाहिये, क्यों कि वार्ता-पुस्तकों के 
यथार्थ रचयित्रा वे ही थे | खेद है इतने बड़े लाहित्यकार होने पर भी हिंदी 
साहित्य के इतिहाप्त प्रथों में उनके महत्व का द्ग्द्शन नहीं कराया गया है। 
पं० रामचंद्र शुक्ल और डाक्टर श्यापसुदरदास के सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रर्थों में 
उनका नामोल्लेख भी नहीं है और मिश्रवंधुश्रों एवं रसालजी क# इतिहास प्र थों 
में उनका वर्शन अधूरी सूचना के साथ दिया गया है ! 


'मिश्रबंधु विनोद” में हरिशायज्ञी का जीवन-ब्ृत्तांत न लिखते हुए उनकी कुछ 
पुस्तकों का नामोत्लेख किया गया है । उक्त ग्रथ में उनका रचना-काल 
सं० १६०७ लिखा गया है, जो अशुद्ध है। हरिराय जी का जन्म सँ० १६४७ 

और देहावसान सं० १७७२ में हुआ था । यदि उन्होंने बीस वर्ष की श्रायु में 
प्रथ-रचना आरंभ की हो, ते उनका रचना-काल सं० १६६७ से १७७२ तक 
हो सकता है । रसाल जी ने 'सक्तिकाल में गद्यनचना! शीषक के अंतर्गत 
गो० विदवल्लनाथ, नंददास और गोकुल्ननाथ जी के गद्य ग्रथों का उक्लेख कर 
यह 'नोट' लिखा है-- 
जान पड़ता है हि वार्ता लिखने की शैज्ञी सी चल्न पड़ी थी, क्यों कि 
इसी प्रकार की वातांएं श्री हिंतहरिजी ने भी लिखी हैं। उक्त ग्रथ बजभाषा 
गद्य में हैं” ।!” | 
.. यहाँ पर 'हि6तहरि' से रप्ताल जी का असभिप्राय हरिराय से हो ज्ञात 
होता है । दरिराय जी ने अपनी रचनाएँ हरिराय, हरिघन, हरिदास, रसिक 
एवं रसिकराय आदि कई नामों से की हैं, अतः वे पुष्टि संप्रदाय के कछ 
' अध्ययनशील व्यक्तियों के अतिरिक्त जन-प्राधारण केल्लिए अपरचित से 
., बने हुए हैं । 
_.. उन्होंने चौरासी एवं दोपो बावन वार्ता-पुस्तछोँ के स'पादन के अदिरिक्त 
उनके गूढ़ भावों को स्पष्ट करने के लिए उन पर “भावप्रकाश” नामक टिप्पणी 
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.  # रसाल'-क्ृत हिंदी साहित्य का इतिहास, प्ृ० ३७४ 
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की भी रचना की है। इस 'भावप्रकाश' का सब प्रथम ज्ञान हिंदी लसार 
को अभी कुछ वर्ष पहले लं० १६६६ में हुआ, जब कांकरोली विद्या-विभाग 
द्वारा “प्राचीन वार्ता रहस्य”? का प्रथम भाग छुप कर प्रकाशित हुआ । 


हरिराय जी ने कई बार यात्राएं कर पुष्टि संप्रदाय का बव्यापक्र प्रचार 
किया था | उन्होंने वार्ताओं में वर्शित भक्तों के जीवन-बृत्तांत क्री विशेष रूप 
से खोज कर उसको विशेष सूचना के साथ अपने “भावप्रकाश' में प्रकट 
किया है । 

उनका आरंभिक जीवन गोकुल्ञ में व्यतीत हुआ और वे सं० १७२६ तक 
यहीं पर रहे.। सं० १७२६ में औरंगजेब के उपद्रव के ऋरण जब पुष्टि संप्रदाय 
के सेव्य स्वछूए जतीपुरा और गोकुल से हटा कर हिंदू राजाश्रों के राज्यों में ले 
जाये गये, तब हरिराय जी भी श्रीनाथ जी के स्वरूप के साथ नाथद्वारा गये 
थे । उस समय तक वे चौरासी और दोधौ बावन वार्ताओं का संकलन कर 
चुके थे, किंतु मं भवतः 'भावश्रक्राश! की रचना तब तक नहीं हुई थी | हरिराय 
जी के शिष्य विद्वलनाथ ने सं० १७२६ में संप्रदाय कल्पदुम! नामक अथ को 
रचना की थी | इस ग्रथ में हरिराय जी की रचनाओं के नामोल्लेख में 
भावशत्रकाश' का स्पष्ट कथन नहीं है, इससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना 
उन्होंने अपने उत्तर जीवन में सं० १७२६ के बाद की थी । 


'आावप्रक्राश' द्वारा हिंदी में भाषा पुस्तकों पर टीकाएँ 'लिखने की नवीन 
पद्धति का प्रचार हुआ | संभवतः इसी के अनुकरण पर नाभाजी के 'सक्तमाल्षा 
पर सं० १७८० में प्रियादास ने पद्यात्मक टीका लिखी थी | इसके बाद केशव, 
विहारी आदि हिंदी के कितने ही कवियों की पुस्तकों पर गद्य-पद्मात्मक टीकाएँ 
ल्लिखी गयीं। इन टीकाओं के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 'भावशप्रकाश!' में 
जैसी पुष्ट गद्य-शेली का प्रयोग हुआ है, वैसी इनमें दिखलायी नहीं देती है। 
यहाँ तक कि बाद में ब्जभाषा गद्य का प्रचार ही रुक गया । 


हरिराय जी ने १२९ वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त कर सं० १७७२ में परम 
घाम को प्राप्त किया । वे सो वर्ष से भी अधिक समय तक इस भूतल पर 
सांप्रदायिक प्रचार ओर साहित्य-सेवा करते रहे ! अपने अनुपम महत्व के 
कारण बल्नभाचाय जी एवं गोकुल्लननाथ जी की तरह हरिराय जी भी पुष्टि 
: संप्रदाय में 'महाग्रभु' अथवा 'पभुचरण' के गौरवपूर्ण पद से विभूषित हैं । 
क्य० ११ 


पद अशष्टडा५ए 





बार्ताओं की प्रामाशिक्ता--- 

गत पृष्ठों में बतल्नाया जा चुझ्ा है कि अ्रष्छाप के चारित्रिक्‌ अनुसंधान 
के लिए पुष्टि संप्रदाय के वार्ता साहित्य का उपयोग करना अनिवाय है। 
जो विद्वान साहित्यकार इसकी प्रामाणिक्रता में संदेह करते हैं, वे भी अश्छ्ाप 
के चारित्रिक कथन के लिए. इसी साहित्य की शरण में जाते हैं ! ऐसी दशा 
में प्रव्येक दृष्टिकोण से वार्बाओं की प्रम्मशिकृता पर विचार करना आवश्यक 
हो जाता है | 

वार्ता साहित्य की अ्प्रामाणिकता पर दिंदी के धुरंधर विद्वानों के अब 
तक जो लेख प्रकाशित हुए हैं, उनका अवल्लोकन करने के उपरांत हमारा विनम्र 
मत है कि उक्त माननीय विद्वानों ने वार्ता साहित्य का अभी तह डचित 
श्रनुस घान पूर्वक संभीर अध्यग्रन नहीं किया है | अपर्यात ज्ञान और अधूरी 
सूचनाओं के आधार पर ही उन्होंने अपना मत निर्धारित किया है। यही 
कारण है हि उनका मत अ्रमात्मक हो गया है। हमने पक्षपात रहित होकर पिछले 
कई वर्यों से इस साहित्य की शोध की है । इस शोध के फल्न स्वरूप हम 
हृदता पूजेंक कह सकते हैं कि पुष्टि संप्रदाय के वार्ता साहित्य की प्रामाणिकरता 
एवं प्राचीनता में संदेह करने का कोई कारण नहीं है । अरब वदू समय आ। 
गया है कि हिंदी के विद्वान साहित्यकार अपने अप का निवारण कर इस 
साहित्य का परिश्रम पृत्रंक अनुस घान एवं अध्ययन करें ; ऐसा करने पर उनको 
ऐसी बहुमूल्य साम्रप्री प्रा होगी, जो हिंरी साहित्य के इतिहास की शुद्धि एवं 
पूर्ति के क्षिण नि्तांत आवश्यक है। 

अब हम अपनी शोध के आवार पर वार्ता साहित्य की प्रामाशिक्ता पर 
विचार करना चाहते हैं। वांता साहित्य में 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता और 
'दोसों बावन वेष्णवन की वार्ता? मुख्य हैं । इनमें अधिफ्रतर संदेह 'दोतौ बावन 
वार्ता” पर किया जाता है, यद्यपि श्री चंद्र॒वली पांडेय जैसे दो-एक विद्वान 
'चोरासी वार्ता' को भी संदेह की इष्टि से देखते हैं ! हम पहले इन विद्वानों के 
तको को डछूत कर पुनः अपना सनन्‍्तब्य उपस्थित करगे । 


श्री चंद्रवल्ली पांडेय ने “वेष्णवन की वार्ता ” शीर्षक से एक लेख लिखा 

. था, जो उनकी “विचार-विमश! नामक पुरतक में पृष्ठ १०४ से १ ३७ तक 
' छुपा है| इस कषेख में पांडेय जी ने जो तक उपस्थित किये हैं, उनका सारांश 
इस प्रकार है-- . 


किम 


अष्छ।प और वाता साहित्य दे 
९--बातोओं को गोकुल्ननाथ कृत कहता एक अ्रमात्मक परंपरा 
के पान्न के अतिरिक्त और कुत्छ भी नहीं है /”' 

२-- क्या 'चोरासी? क्‍या 'दोसौ बाव्न! इनमें से कोई भी 
गोकुज्ञनाथ कृत नहीं हैं। हाँ, उनसे प्रभावित अथवा उन पर आधारित 
अवश्य हैं | ? 

३--नाभादास वा प्रियादास ने भी कहीं वातांओं का संक्रेत 
नहीं किया है | नाभादास के सामने यदि बातों की कोई पोयी होती 
तो वे उसका उल्लेख अवश्य करने और यदि “ भक्तमाज्न? में कहीं 
उसका संकेत होता तो प्रियादास उसकी टीका अवश्य करते ।” 


४ - नागरीदास ने जो 'कलि वैराग्य बल्ज्ी” में चौरासी भक्त' 
का उल्लेख कर दिया है. वह किसी 'चौरासी बाता! पर अचलंबित 
नहीं है, प्रत्युत उसका आधार ग्रवाद है | यदि उस समय 

वेष्णबवन की बाता ! का अस्तित्व होता तो नागरीदास अवश्य उससे 
लाभ उठाते | ” 

डउपयक्त तको के अनंतर पॉडिय जी रबय॑ ही अपना समाधान इस प्रकार 
कर लेते हें--- 

५-- प्रियादास और नागरीदास के प्रमाण पर यह सिद्ध हो जाने 
में अब क्या संदेह रहा कि बारतव में 'चोरासी वेष्णवन की बातों? 
प्रियादास की 'टीका! के उपरांत और नागरीदास की 'पद प्रसंगमाला' 
के अतंतर किमी समय लिखी व प्रचलित की गयी है |!” 

वार्ताओ्रों की प्रामाशिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में दूसरे प्रमुख 
व्यक्ति डा० धीरे वर्म्मा हैं। उन्होंने 'हिन्दुस्तानी' पत्रिका में लेख लिख. कर 
'दौ-पौ बावन वार्ता! के गोकुलनाथ जी कृत होने में संदेह प्रकट किया है । 
यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि डा० वर्मा श्री चंद्रवली पांडेय के मत के 
विरुद्द चोरासी वार्ता' के गोकुबनाथ जी कृत होने में संदेह नहीं करते हैं। 
उन्होंने स्पष्टहप से लिखा है --- द द 

“चोरामी वारता में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देखने में नहीं आते हैं, 

' इसके गोकुलनाथ कृत होने में संदेह उत्पन्न 'करते हों, किंतु दोसी 
बावन वाता में अनेक ऐसी बातें मिलती हैं, जिनसे इसका गोकुलनाथ .. 
कृत होना अत्यंत संदिग्ध हो जाता है| ।” 


| दिदुस्तानी पत्रिका सन्‌ १६३२ 


ः प्पर्ड अड्ट छाप 





डा० घीरेन्द्र वर्मा ने दोसी बावव वार्ता पर जो' संदेह उपत्यित किया है, 
वह उनके मतानुसार निम्न लिखित कारणों पर श्रावारित है-- 

१--/इस बाता ( २४५२ वाता ) में अनेक स्थज्ञों पर गोकुन्ञनाथ 
का नाम इस तरह पर आया है, ज्ञित तरह कोई भी लेखफ अपना 
न्ञाम नहीं लिख सकता । इन उल्लेखों से स्पष्ट बिदित होता है कि 
कोई तीसरा व्यक्ति गोऊुलनाथ के संत्रंव में लिख रहा है ।" 

२--“ग्रथ में औरंगजेब्र के मंदिर तुड़बाने का वर्णन है, जो 
सन्‌ १६६६ (सं> १७२६ ) से पहले की बात नहीं हो सकती | 
गोकुलनाथ जी का समय १५४१ इई० से १६४७ इ० तक है। 
प्रकार गो इलनाथ जी बाद की घदना से परिचित नहीं हो सकते | 
इसके अतिरिक्त एक और स्थान पर उसमें १६६६ की घटना तक 
का उल्लेख है /” 
.. ३--“चौरासी एवं दोसौ बावन वातात्रों के अनेक रूपों में भी 

बहुत अंतर है।” " एक व्यक्ति अपनी दो रचनाओं में व्याकरण के 

इल छोटे-छोटे रूपों में इस तरह का सेइ नहीं कर सकता |” 

श्री चंद्रवल्ली पांडेय शोर डा० धीरेनद्न वर्मा के अतिरिक्त पं० रामचंद्र शुक्ल 
जैसे धुरंधर विद्वान ने भी वार्ताओं पर अपना संदेह इस प्रकार प्रकट किया है--- 


“यह बातों ( ८5४ बातों ) यद्यपि बल्जभाचाय जी के पौत्र 
गोकुल्ननाथ जी की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान 
. पड़ती ।**'रंग ढंग से यह बातो गोकुज्ञनाथ जी के पीछे उनझे किमी 

_ गुज़राती शिष्य की रचना जान पढ़ती है।” “दोपततौ बाबन वै््णानों 
की बाता तो ओर भी पीछे औरंगजेब के सप्य के लगभग फ्री लिखी 


57 ग्रतीत होती है। ।” 


उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त ढा० माताग्रपाद गुप्त तथा अन्य विद्वानों ने 


४, » चार्ताओं पर और भी कई प्रकार की शंकाएँ की हैं| इस समग्र हिंदी साहित्य 


. के शोधकों में एक वग ऐसे व्यक्तियों का भी है, जो उपयक्तव्रार्ताओं के रचियता 
“के नाम और उनकी कुछ घटनाओं को ही शंका की दृष्टि से नहीं देखता, वरन्‌ 
पुष्टि संप्रदाय के सम्रम वार्ता साहित्य को अप्राताणिक मानता है ! 


+ हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १४०, ३२४२ 
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वार्ताश्रों हो अप्रामाणिझ मानने लाले विद्वानों के तका पर विचार करने 
के पूर्व हम वार्ताओं के प्रारंभ और उनहे विक्रोस का इतिहास बतलाना 
चाहते हैं, जिसके जान लेने पर पूर्वोक्त तकों का उत्तर स्वतः मिल जाता है । 


कांकरौली के सरध्वती भंडार में १२८ प्रधंगों वाली एक हस्त लिखित 
वार्ता पुस्तक है, जिसकी पुत्पिछ्ता से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किसी 
गोविंद॒दास ब्राह्मण की प्रति से राँ० १७०६ में लिपिवद्ध की ग्ी थी । इसी 
पुस्तक के एक उल्लेख से यह भी ज्ञात होता है कि गोबजिंददास ब्राह्मण की 
वह प्रति श्री गोकलनाथ जी के समय में लिखी गयी थी | इस पुस्तक के एक 
प्रसंग से वार्ता साहित्य के आरंभिकू इतिहास पर महत्वपर्ण प्रकाश पड़ता है। 
यह उद्धरण हमने अपने 'सूर-निर्ंय' ग्रथ में दिया है । यहाँ पर वह उद्धरण न 
दुकर उससे निकलने वाले महत्वपर्ण तथ्यों का ही उल्लेख किया जाता है-..- 


५गो० विट्िलननाथ जी के सेवक उज्जैन निवांसी परम विद्वान 
कष्णु भट्ट ने संप्रदाय में उस समय तक प्रचलित वाताओं को 
सब प्रथम लेखबद्ू किया था। वे उन वाताओं का स्त्रय॑ पाठ 
करते थे और आगत भगवदीय वेष्णबों में उनकी चर्चा करते थे । .. 
कऋष्ण भट्ट द्वारा लेखबद्ध की गयी वार्ताओं की पोथी उनके अनंतर 
उनके पुत्र गोविंद भट्ट द्वारा श्री गोकुल्नाथ जी को अर्पित की गयी । 
श्री गोकुलनाथ जी अपने अंतरंग सेवकों में उन वातांशों के दो-एक 
प्रसंगों की च्चा प्रति दिन किया करते थे | इसके उपरांत वे उप्त प्रति 
को बड़ी सावधानी से ताले में बंद कर रख देते थे।... भ्री गोकुलनाथ 
जी के पुत्र श्री विटुलेशराय ने अपने पिता से छिपा कर उक्त पोथी की 
प्रतिलिपि करवायी और उसप्त प्रति के आधार पर फिर अनेक प्रतियाँ 
तेयार हुई! | इस प्रकार जिन बातांओ्रों की चर्चा पहले संप्रशाय के 
अंतरंग उ्यक्तियों तक ही सीमित थी, वह बाद में संप्रदाय के सामान्य 
भक्तों में भी प्रचलित हुई + ।? 

उपयु क्त तथ्यों से विदित होता है हि गोकुलनाथ जी के झंतिम. समय- 
विक्रम की १७ वीं शताबडी के अंत-तक वार्ताओं का ज्ञान कतिपय विश्वपनीय 
अंतरंग व्यक्तियों के अ्रतिरिक्त पुष्टि संप्रदाब के सामान्य सेवकों को भी नहीं था। 





| घूर-निणिय, पृ १६ 
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ऐसी दशा में नाभादास अ्रथवा प्रियादास जैसे पुष्टि संप्रदाय से इतर व्यक्तियों 
की रचनाओं में वार्ताओं का उल्लेख न होना कोई आश्चय को बात नहीं है ! 
उक्त लेखकों को वार्ताओं का परिचय न होने से यह केपे कहा जा सकता है 
कि वार्ताओं की रचना उक्त लेखकों को कृतियों के पश्चात्‌ की है ! वार्ताओं 
की रचना के समय आजकल की सी छापे की सुविध्रा नहीं थी, और न वह 
युग ग्राजकल की सी श्रन्य वैज्ञानिक सुविधाओ्रों का ही था । उस समय छिसी 
भी रचना का विश्तत प्रचार होना साधारण बात नहों थी । आजकल इस 
प्रकार की सुविधाएँ होने पर भी अनेक धार्मिक अथ अब भी छिपे पढ़े हैं। 
ब्रज में आज भी ऐसे संप्रदाय हैं, जो अपनी अनेक कृतियों को सामान्य व्यक्तियों 
से छिपाये ह: हैं ओर जिनमें से कुछ का परिचय उन विद्वान आल्लोचकों को 
भी नहीं है ! ऐसा होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इन कृतियों की 
रचना प्राचीन नहीं है । पूर्वोक्त उद्धरण तथा अन्य उद्लेखों से यह 
सिद्धु है कि गो० गोकुछलनाथ जी अपने कतिपय वेचनाझतों को श्रत्यंत 
द गोपनीय रखते थे । 

महाप्रभु जी के समय से ही यह प्रथा चल्नी आ रही थी ऊह्ि पुष्टि संप्रदाय 
के आचाय सावजनिक रूप से कथा कहने के भ्रतिरिक्त अपने अंतरंग से बकों 
के साथ एकाँत गोष्ठटी भी क्रिया करते थे । उस समय वे महत्वपूर्ण वार्ताएँ 
करते थे। उदाहरण के लिए बल्लभाचाय जी दामोदरदास हरसानी से, 
विद्ल्लनाथ जी चाचा हरिवंश शआादि से, ग्रोकुलन/थ जी कल्याण भट्ट आदि 
से और हरिराय जी हरजीवनदास श्रभ्ति से इस शकार की एकाँत 
'गोष्टियाँ किया करते थे । 


डन एकांत गोष्टियों में जो वाताएँ होती ,थीं, उनका महत्व सुबोधिनी 
आदि की कथा से भो अधिक समझा जाता था और उनके सुनने का 
सोभाग्य कतिपय अंवरंग व्यक्तियों को ही श्राप होता था। निनश्न लिखित डद॒रण 
से उन चार्ताओं का मद्ठत्व ज्ञात हो सकेगा- 


“सो एक दिन श्री गोकुज्ञनाथ जी चौरासी वैष्णवन की वार्ता 
. करत कल्याणभट्ट आदि वैष्यव॒न के संग रसमग्न होइ गये, सो. 
श्री सुबोधिनी जी की कथा कहन की स॒धि नांही, सो अधरात्रि होइ 

। तब्र एक वष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी सों ब्रिनती करी, जो 
. महाराजाधिराज आज कथा कब कहोगे ? अंधेरात्रि गई। तब 


अष्धछ्चाप ओर बातो साहित्य घऊ 





श्रीमुख ते श्री गोकुलनाथ जी ने कही जो आज कथा को फल्ल कहत 
हैं। बेष्णवन की वाता में सगरे फल्न जानियो। बेष्णव उपरांत और 
कछु पदारथ नांही है। ।” 

गोकल्लनाथ जी श्रपने अंतरंग सेवक कल्याण भट्ट आदि के अ्रतिरिक्त 
अन्य व्यक्तियों से उक्त वार्ताओं को किस प्रकार गुप्त रखने थे, इसकी जानकारी 
के ल्लिए उनका एक वचनाम त देखिये-- 

“तब श्री गोकुलनाथ जी कल्याण मद्ट के ऊपर बहोत प्रसन्न भये 
तब श्रा गोकुल्नाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा कीए, जो यह 
बाता और के आगे कहिवे की नाहीं है, तुम भगवद्धक्त हो और 
तुमको पुष्टिमाग की रीति सुनिवे में अत्यंत प्रीति है, ताते तुमसों 
कहत हूँ सो मन ल्गाय के सुनियो तथा हृदय में घारण करियो* ।? 

जब संयोगवश गुप्त वार्ताएं भो लिपि-प्रतिन्निपि के क्रम से मशूट हो 
गयीं, तब गोकुलनाथ जी के आदेशानुलार हरिराय जी ने उनके संकलन, 
संपादन और लेखन की व्यवस्था की । उन्होंने गोकुलनाथ जी के निरीक्षण 
में संकलित वार्ताओं को क्रमवद्धू किया ओर आचाये जी एवं गोसाई जी के 
सेवकों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया । यद्यपि यह कारय हरिराय जी 
ने किया था, तथापि गोकुक्षनाथ जी के मूल वचन होने के कारण वे ऋमबरद्ध 
वार्ताएँ भी गोकुल्ननाथ जी रचित ही मानी गयीं और उन्हीं के नाम से उनका 
सोक में अचार हुआ । इन वातांशों की जो प्राचीन से प्राचीन प्रतियाँ 
मिलती हैं, उन पर भी रचबिता के रूप में गोकलनाथ जी के नाम का ही 
उल्लेख मिलता है । 

गोकल्वनाथ जो के देहावसान के बहुत दिनों बाद हरिराथ जी ने उन 
वार्ताओं का विशदीकरण किया । उस समय तक उन्होंने अपने अनुभव 
से जो अन्य सूचनाएँ दुकञज्ित की थीं, उनका भी उक्त वार्ताओ्रों में उन्होंने 
समावेश कर दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रोकुलनाथ जी के कथनों 
की पूर्ति और उनके गूढ़ भावों के स्पष्टीकरण के ल्षिए श्रपनी और से “भावः 
नामक थ्प्पणियाँ भी जोड़ दी थीं। इस प्रकार वार्ताओं का वृहदद्‌ संस्करण 
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ध्यछ अट्दटा५प 





प्रस्तुत हुआ, जो 'ल्लीज्ञा भावना वाली' अथवा हरिराय जी कृत 'भाव्रकाश' 
सहित वार्ताओं के नाम से प्रसिद्ध है | यहाँ पर यह फिर स्मरण रखना 


चाहिए हि जो रचनाएँ गोकुल्लनाथ जी अथवा हरिराय जी के नाम से प्रसिद्ध 


हैं थे उक्त दोनों महानुभावों के प्रवचन मात्र हैं, जिन्हें वे कथा-प्रसंग श्रथवा 


.... बुकाँत गोष्ठियों, में कहा करते थे । उनके लेखन का काय इसके ल्लिए निग्रत 


पे] 
हक ४४% 8 


अन्य ध्यक्ति किया करते थे, जैसा कि वार्ताओं में प्राप्त निश्च लिखित उल्लेखों 
से ज्ञात हो गा--- 


“अब चौरासी बेष्णबन की बातां श्री गोकुलनाथ जी प्रगट 
किये, ताको भाव श्री हरिराय जी कहत हैं सो लिख्यते* |? 


“अब श्री आचाय जी के चौरासी वैध्णवन की वारतान में गूढ़ 
५ को छा 
अआसय श्री गोकुलननाथ जी कहे हैं तदाँ श्री हरिराय जी कछुक भाव 
हे ५ से क ६ 
प्रगट करत हैं, पुष्टमार्गीय वेष्णुबन के जनाइवे के अथ ।? 
वार्ताओं के रचयिता के विषय में शंका करते हुए यह कहा जाता है 
कि उनमें रचयिता का नाम इस प्रकार आदर पूथंक क्षिखा मिलता है, जिम 


प्रकार कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं लिख सकता । वार्ताश्रों के लेल्न-प्रबंध 
संबंधी पूर्वोक्त स्पष्टी क्षण के उपरांत इस प्रकार की शंका के दिए कोई 


. स्थान नहीं रह जाता है | 


इमने वार्ताओं के जिन विभिन्न रूपों का श्रत॒ तक उल्लेख किया है, उन 
सबकी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न समय में रिपिवद क्रिया है ओर यह 
क्षिपि-प्रतिलिपि का क्रम गोकुल्ननाथ जी के समय से अब तक प्रचलित है। 


_./“प्रस्येक्त लेखक ने अपनी विद्या-बुद्धि और रुचि के अनुसार वार्ताओं की भाषा 
. और उनके प्रसंगों में मी कुछ क्ौर-फेर किया है । इस प्रकार, न्यूनाविक 


:.. ०. परिवतन के साथ भिन्न-भिन्न समय की वार्ता पुस्तकें अत्यधिक संख्या में 


:०:.. सन प्राप्त होती हैं, किंतु उनके रचयिता के रूप में गोझुल्ननाथ जी ओरदरिराय जी 


के नाप्त सब पर लिखे हुए मिल्लते हैं । इन विभिन्न प्रतियों में व्याकरण संबंधी 
भिन्नता श्रथवा किसी गुजराती लेखक की प्रति की गुजराती शैल्ली देख कर इन 
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आएडाप थार वार्ता वाहित्य 





वार्ताओं को मोकुलननाथ जी अथवा हरिराय ज्ञी के अ्रतिरिक्त किलो अन्य 
व्यक्ति की रचना समझना उचित नहीं है । चौरासी वार्ता के संबंध में 
पं० शमचंद्र जी शुक्ल का यह कथन --'रंग ढंग से यह वार्ता गोकुन्ननाथ जी 
के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है ।?'-- इसलिए 
भी यथाथ नहीं है कि उसमें गोकुलनाथ जी की अपेक्षा गोसाई' जी के ज्येष्ठ 
पुत्र गिरिबर जी की अधिक प्रशंना मिल्नती है| यदि यह वार्ता गोकुल्तननाथ जी 
के किसी शिष्य को रचना होती, तब उसमें ऐसा होना धंमव नहीं था, क्यों कि 
गोकुलनाथ जी के तेवक अपने गुरु से बढ़ कर किसी को भी नहीं मानते हैं । 
दोपो बावन वार्ता! में गोकुल्लनाथ जो के बाद की कुछु घटनाओं के मिलने 
से भी बड़ा भ्रम पेदा हो गया है । दप पहले लिख चुके हैं कि गोकुछनाथ जी 
कथित वार्ताओं में प्रंग की पूति ओर भावों की स्पष्टता के क्षिणए हरिराय जी 
ने अपने अनुभव के आधार पर अनेक बातें वार्ताशन्नों की टिप्रणी स्वरूप 
अपनी ओर से जोड दी थीं । ये टिप्पशियाँ 'भावप्रकाश के नाम से प्रस्तिद्ध हैं, 
जो गोकुलनाथ जी के मूल वचनों से भिन्न शोर हरिराय जी कृत हैं | इनको 
गौकुलनाथ जी कथित समझना टीेू नहीं है | हरिराय जी सं० १७७२ तक 
विद्यमान थे, अतः ओरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ने की घटना उनके समय में 
बटित हुई थी । दोसी बावन वातांगों में ओरंगजेब के मंदिर तोड़ने अथवा 
इसो प्रकार की अन्य घटनाओं के समावेश का कारण यह है कि उन्हें हरिरायजी 
ने अपने भावप्रकाश रूप से व्यक्त किया हे | हरिराय जी के बाद के लेखरों की 
गसावधानी से वातां और भावप्रकाश का छहीं-कहीं पर मिश्रण हो गया है, 
जिम्तके कारण हरिराय जी द्वारा व्यक्त गोकुल्लननाथ जी के बाद की घटनाएं भी 
गोकल्लनाथ जी द्वारा कही हुई समझ ली जाती हैं । द 
उपयुक्त विषेचन से घिद्धू हुआ कि वार्ता संबंधी अनेक शंक्ाओं का 
कारण यह है. कि उनको इसी रूप में गोकलनाथजी द्वारा लिखा हुआ . 
मान लिया जाता है। यदि हम यह सान कर चल्तें कि वार्ताश्रों का मूल 
स्वरूप गोकुललननाथ जी कथित होने पर भी उसे वास्तविक रूप में हरिराय जी 
ने गोकल्तनाथ जी के देहावसान के कम से कम्र ४०-६० बब पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किया है और अपने प्रवचनों में उपका विशदीकरण किया है तथा 
गोकुछनाथ जी एवं हरिराय जी के वे प्रवचन स्वयं उनके लिखे हुए न होकर 
इस' कार्य के ल्लिए नियत विभिन्न लेखकों के तत्काल लिखे हुए हैं, तब बातो 


साहित्य के श्राल्लोचकों की बहुत सी शंक्राओं का स्वतः समाधान हो जाता है । 
न्‍ बआ्य० १२ | 


७ 


अष्ट्छाप 





यहाँ पर एक शंका यह हो सकती है कि उन प्रवचनों को तत्काल लिखा 
हुमा न मान कर ऐसे व्यक्ति की रचना ही क्यों न माना जाय, जिसने 
गोकुल नाथ जी अथवा हरिराय जी के अवचनों को सुनकर बाद में उन्हें लिख 
लिया हो । इस संदेह का समाधान इस प्रकार किया जा सकता हे -- 

“इस संदेह में उपस्थित की गयी बात को मान लेने में मापा ओर समय 
की दृष्टि से दो आपत्तियाँ आ सकती हैं । भाषा की दृष्टि से इस बात को 
मानने में यह आपत्ति आती है कि श्री हरिराय जी के वचनों को किसी व्यक्ति 
द्वारा अपने ढंग से खिखा मानने पर श्री हरिराय जी की निश्चित मानी हुई 
भाषा में विभेद ओर वैषम्प द्वो ना स्वामाविक है, किंतु इस भ्रथ में कहीं भी 
यह दोष नहीं दिखायी देता है । समय की दृष्टि से यह आपत्ति आ सकती है 
कि इस अथ की भाषा के समान ही श्री हरिराय जी के अन्य अनेक भावताओं 
के बृहद अधों की भी भाषाएँ मिलती हैं, अतः उन सब अथों का लेखक 
अतीब दीवंजीबी और श्री हरिशाय जी के निरंतर निकट रहने वाल्ला भी होना 
चाहिए, ज्ञो स्वंधा अस्तंमव प्रतीत होता है | श्री हरिराय जी के प्राप्त इतिहाल 
में भी ऐसा कोई व्यक्ति उपल्वब्ध नहीं होता है; श्रतः यही मानना उचित है 
कि श्री हरिराय जी की इच्छा और आज्ञा के अनुसार समय-समय पर उपस्थित 
. योग्य व्यक्तियों द्वारा विविध वार्ताओं की विविध व्याख्याओं को लिख लिया 

जाता था और श्री हरिराय जी द्वारा डनका अवलोकन होकर उन भावों के 
अधिकारियों में उनका प्रचार होता रहता था |? 


.. हमारा निश्चित मत है कि पुष्टि संप्रदाय के वार्ता साहित्य का भत्री भाँति 
अध्ययन ओर सुलंपादित रूप से प्रकाशन होने पर कोई भी विद्वान उसको 
' शंका को दृष्टि से नहीं देख सधत। । श्री द्वारिकादास जी परीख, श्री कंठमणणि 
जी शाख्नी, डा० दीनदयाल जी गुप्त आदि जिन विद्वानों ने वार्ता साहित्य का 
' गंभीर अध्ययन किया है, वे सब इसको प्रामाणिक मानते हैं । श्री द्वारिकादास 
. नी परीख ने इस साहित्य के अध्ययन, संपादन श्रोर प्रकाशन में अत्यधिक 
' अ्म॒ किया है, जिसके कारण वे दाता साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 

होने इसकी प्रामाणिकता के संबंध में जो अनेक तके उपस्थित किये हैं 
उन्नमें से कुछ वार्ता साहित्य के आल्लोचकों के विचाराथ आगे दिये जाते हैं--.. 
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१--वार्ताओों हो सत्र प्राप्त प्राचीन प्रतियाँ पर भी “श्री गोकुल्ननाथ जी 
रचित”, “श्री हरितय जी कृत्र” शब्द खिखे मिलते हैं, अतः इन दोनों 
सहानुभावों के अतिरिक्त वातांओं के रचयिता खप में क्रिसी तीसरे व्यक्तिका 
नाम नहीं लिया जा सकता । 


२--चौरासी वार्ता की प्राप्त प्रतियों में सं० १६६७ के चेत्र शु० & की 
लिखी हुईं प्रति सब से प्राचीन है, हो काँकरौल्ली विद्य्विनाग में सुरक्षित 
है | यह प्रति भी गोकुहनाथ जो के देद्ावसान के ११ महीने पूर्व डनकी 
विद्यमानता में गोकुल में लिखी गयी थी | इस प्रतिकी प्राम्ाणिकता निश्चित है, 
आअतः चौरासी वार्ता की प्राचीनता भी असंदिग्ध है | इस प्रति से सिद्धू होता 
हे कि वार्ताएं स॑० १६६७ तक लिखित रूप में अवश्य प्रसिद्ध हो चुकी थी । 

३--वार्ता श्रों पर गोइुलनाथ जी के सम सामग्रिक्ष ओर उनके शिष्य 
हरिराय जी का “भावध्रक्राश” प्राप्त हे । इससे दो बातें सिद्ध होती हैं । पहली 
बात यह हे कि वार्ताओ्ं की रचना “भावप्रकाश” से पहले हो चुकी थी । 
भाचप्रहाश के ।(चना का अनुमान सं० १७२६ के बाद ओर सं? १७६० से 
पूत्र किया गया है | संं० १७२२ की लिखी हुई चोरासो ओर अष्टसबान की 
वाता की भावना संयुक्त प्रति पावन से ग्राप्त हो चुकी है। इससे ल्लात होता 
है कि कम से कम रां० १७६२ तक 'भावप्रकाश! की रचना अवश्य हो चुकी 
थी । दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि वार्ताओं की रचना इरिराय जी के 
आदरणीय किप्री आचाय वंशज विद्वान महानुभाव द्वारा ही हुई है, भिनके 
गूढ़ भावों के स्पष्टीकरण के लिए हरिराय जी जैसे विद्वान को श्रम ऋरना 
पड़ा । यदि उनकी रचना किसी साधारण वैष्णव द्वारा हुईं होती, ते उन 
पर हरिशाय जी को इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती । 

४--वार्ताओं पर बल्लम वंशीय गोस्वामी वर्ग और पुष्टि संप्रदाय के 
समस्त वैष्णवगण गुरु वाक्य के समान श्रद्धा रखते हैं । यदि उनही रचना 
किप्ती साशारण वैष्णव द्वारा हुई होती, तो ऐपा खंभव नहीं था ! 

४ -वार्ताओं में संग्रराय की उस रहस्य॒पूर्ण सेवा-प्रणाल्ी झौर बल्लम कुछ 
के घर की उन अप्रप्तिद्ध रीति-रिवाजों का उल्लेख हुआ है, जो श्राचाय वंशज 
किसी गोस्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिये अज्ञात हैं। इससे भी 
सिद्ध है कि उनकी रचना किसी साधारण व्यक्ति द्वारा न होकर बन्चम-कुलोत्पन्न 
क्रिसी विद्वान आचाय द्वारा हुई है । 


अष्ट छाप 


ध्र्‌ 


६--श्री गोकुलनाथ जी के सम सामयिक्त श्री देवशीनंदन कृत “भझ्ु चरित्र 
चिंताप्रणि” में वार्ताओं का उल्लेख है और श्रीनाथ भट्ट द्वारा शलं० १७२७ के 
सगभग रचा हथ्या चोरासी बाता का संस्कृतमणिमाला नामक संम्कृत 
अ्रनुवाद भी प्रा है । इन दोनों ग्रथों के कारण वार्ताओं की प्राचीनता ओर 
उनझा महत्व स्वयं सिद्ध है। 

७--हरिराय जी के शिष्य विद्वललनाथ भट्ट ने सं० १७२६ में “घंप्रदाय 
कत्पदुम ” नामक अ्रथ की रचना कौ थी | इसमें गोकुलननाथ जी के रचे हुए 
म्रंथों में वार्ताओं का भी इस प्रकार उदलेख किया गया है-- 


“बचनासत चौबीस क्रिय, देवीजन सुखदान। 
बल्लभ बिट्ठुज्न वारता, प्रगट कीन नूप मान ॥” 


डपयक्त दोहा से चोरासी ओर दोसी बावन वार्ताओं का संकेत मिल्लता है | 
'चौराती वार्ता! की गोकुलनाथ जी के समय की लिखी हुईं प्राचीन अति 
आप है और उस पर सं० १७६२ में लिखा हुआ भावप्रकाश” भी प्राप्त है, 
क्रितु 'दोसी बावन वाता' की मु अथवा भावप्काश वाल्ती इतनी प्राचीन 
प्रति श्रभी तक प्राप्त नहीं हुई है | वार्ताओं की प्रामाणिक्रता के सांबंत्र में 
जितनी शंकाएँ दोसो बावन वाता पर की गयी हैं, उतनी चौरात्ो वार्ता पर 
नहीं, इसलिए दोसो बावन वार्ता की प्राचीन प्रति उसकी प्रामाणिकता के 
. लिए आवश्यक है । कहते हैं कि दोसों बावन वार्ता की भावना थुक्त प्राचीन 
प्रतियाँ कई स्थानों में सुरक्षित हैं, क्रितु वे हमारे देखने में नहीं आयीं। 
सं० १७५२ में लिखों हुई भावत्काश युक्त “अ्रष्टमखान की वार्ता” की प्राप्ति 
से पेसा अनुमान होताहै कि दोसोबावन वार्ता पर भी हरिराय जी ने 
'भरावप्रहाश' क्विद्य होगा । जहाँ तक ग्रष्टछाप विषयक दोसौ बावन वार्ताजों 
का सांबं है, उन पर 'अष्टसखान की वार्ता' के कारण हरिराय जी का भाव 
/ अकाश उपलब्ध ही है । 


क्या वाताओं का निमा्नात रूप से उपयोग हो सकता है ! 


.. डपयक्त विवेचन से वार्ताओं की प्राचीनता और प्रामाणिक्रदा के 
' अतिरिक्त उनका योकुज्ञनाथः जी एवं हरिराय जी द्वारा र च्च्ति होता भी सिद्ध 
'हीता है। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होना चादिए कि अष्टछ्ाप 
की: जीवन-घदनाओं के संबंध में वार्ताओं का निम्नांत रूप से उपयोग हो 
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सकता है या नहीं ? मोकुल्लननाथ जी का जन्प्त सं० १६०८ में होने के कारण 
अश्छाप के कई महानुभावों से उनका व्यक्तित परिचय होगा और कर 
महानुभावों की श्ँखों देखी जीवन-घटनाएँ उन्होंने विश्वसनीय व्यक्तियों से 
सुनी होंगी, इसलिए उनके समय में लिखी हुई चोहापी वार्ता की घटनाओं 
को उसी रूप में स्वीक्वार करने में वाघा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 
हरिगय जी द्वारा खोज ओर विश्वसनीय साधनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार 
पर खिखित भावधपकाश' की घटनाओं को स्वीकार करने में भी आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए; फिंतु अष्टद्वाप क्रे जीवन बृुर्त्तात के लिए वाताएँ और भावप्रक्राश 
को प्रधान आधार मानते हुए भी उनमें उह्लिखित समस्त बातों को निश्नांत 
रूप से स्वीकर करने में हम भी असमथ हैं । 

वार्ताओं को प्राचीन और गोकुज्ञननाथ जी द्वारा कथित एवं हरिराय जी 
द्वारा संपादित मानने हुए भी उनकी सांप्रदायिक एवं भावनायुक्त शैल्ली के 
कारण आजकल के वेज्ञानिक्त युग में उतछो इसी रूप में ज्यों का त्थों स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | हमको यह कहने में भी कोई सकोच नहीं है कि 
गोकुक्षनाथ जी एवं हरिराय जी दोनों का अभिप्राप इन वार्ताओं द्वारा पुष्टि 
संप्रदाय के आाचायों ओर उनके भक्तों के महत्व की वृद्धि काना एवं उनकी 
जीवत -घटनाओं को इस रूप में उपस्थित करना था कि सप्रद्यय के सेवक 
उनकी ओर आकर्षित होकर तदनुझुल् आचरण करने को चेश करें । ऐेपी 
दशा में कुडु श्रतिशयोक्ति पूर्ण पृव॑ चमत्कार युक्त बातों का सम्मिलित हो ज्ञाना 
भी सर्वथा संभव है। चौरासी वार्ता की प्राचीन प्रतियों की प्राप्ति. के कारण 
बत्लभाचाय जीं के सेवकों की जीवन-घटनाएँ मूल रूप में भी उपलब्ध हैं, - 
किंतु दोलो बावन वार्ता छी वैसी ही प्राचीन प्रति के अभाव में हम विद्वल्लननाथ 
जी के सेवडों की जीवन-घटनाग्रों के लिए हरिराय जी कृत भावप्रकाश युक्त 
“अष्टसखान की वार्ता” पर ही निभर हैं । हरिराथ जी मे अपने भावप्रकराश 
की रचना अभ्रष्टछाप के जीवन-काल से कम से कम सी चर्ष पश्चात्‌ की थी, 
इसलिए उनकी कुछ बाते अ्रपात्मह भी हो सक्तो हैं । 

यद्यपि हमने अ्श्छाप के जीवन-बरृत्तांत के लिए चौरासी वार्ता और 
अष्टतखन की वार्ता को प्रधान आधार माना है, तथापि उनक्ली सभी बार्ले 
हमने स्वीकार नहीं की हैं | आजकल्ष के वैज्ञानिक युग में जो बारें बुद्धिगम्प 
नहीं हैं, अथवा जो अन्य साधनों से अ्रप्रामाणिकर पिद्ध हो गयी हैं, उन बातें 
को हपने एक दम छोड़ दिया है। . 





3५ आडछा!प का कसी 


बाताओं में निश्चित क्रम का अभाव--- 
गत एष्टों में लिखा जा च॒का हे कि अष्छाप में स्थापित महाप्रभु 
बल्लभाचाय जी के चार सेवकों की वार्ताएं 'चौरासी वार्ता” के अंत 
में ओर भौ० विदुक्ञनाथ जी के चार सेवकों की वार्ताएँ 'दोसौ बचन वार्ता 
के आरभ में संकलित का गयी हैं । यही आठों वार्ताएं जीवन-बूत्तांत 
के कुछ न्यूनाघधिक अंतर के साथ अश्सखान की वार्ता? में भी दी हुई हैं ॥ 
इन वाताओं में अष्छ्ाप के आठों महानुभावों का क्रम साधारण अंतर के 
अतिरिक्त प्रायः एक सा ही है | बल्लभाचाय जी एवं विद्वललननाथ जी के सेवर्कों 
के मूल वर्गीकरण के अतिरिक्त इस क्रम का कोई विशिष्ट उद्देश्य ज्ञात नहीं 
होता है | इन वार्ताओं का क्रम सांप्रदायिक महत्व, रचना-पौन्द्य अथवा 
श्रायुक्रम के अनुसार हो सकता था, किंतु डनमें ऐेमा कोई भी विचार नहीं रखए 
गया है। हम जानते हैं कि वार्ताओं में साहित्यिक महत्व अथवा आयुक्रम 
पर दृष्टि न रख कर' सांप्रदायिक इश्टिकोण से विचार किया गया है, ऊँतु उनके 
क्रम में सांत्रदायिक महत्व के तारतम्य की बात भी दिखलायी नहीं देती है । 


. अश्द्वाप संबंधी सभी बार्ताओं में सूरदास की वार्ता को सर्व प्रथम 
स्थार्न दिया गया-है | यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सांप्रदायिक 
भावना, रचना-सोौन्दय एवं वयक्रम--सभी दृष्टियों से सूरदास अष्टछाप के 
मुकुग्मणि है, किंतु किसी भी दृष्टि से डनही वार्ता को प्रथम स्थान देने पर 

_डसकी संगति प्रचल्षित वार्ताओं में दिए हुए अन्य महानुभावों के क्रम से नहीं 
हो पाती ।'हम आगासी पृष्ठों में अश्छाप के जी वन-घृतांत की लिखते समय 
'डसे किसी निश्चित क्रम से देना चाहते हैं प्रश्न यह है कि यह क्रम किस 

आधार पर निर्धारित किया जावे ? 

. निश्चित क्रम की वाधाएँ-.. 

.. हिंदी के श्रन्य साहित्यकारों के समान हम भी अ्रष्टछाप के सांप्रदायिक 

। 'रूप की अपेक्षा डसके साहित्यक रूप को अधिक महत्व देते हैं। हमारी दृष्टि मेँ ' 
बैं पुष्टि संप्रदाय के अन्य सेवक होने की अपेक्षा हिंदी भक्ति-साहित्य के 
आरंभिक कवि होने के कारण अधिक आदरणीय हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार 
: इस पुस्तक में उनका क्रम उनकी रचनाओं के साहित्यिक महत्व के. कारण 
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होना उचित है, किंतु इसमें यह वाघा है कि अश्छाप की सभी रचनाएँ अभी 
तक प्रकाश में नहीं आ सकी हैं। ऐसी स्थिति में साहित्यिक इश्कोण के 
अलुसार क्रम निर्धारित करते समय अष्टठछाप के किपी महानुभाव के साथ 
डच्ित न्याय न होने की भी संभावना है । किर इस क्रम में महाप्रभु बढ्लभा- 
चाय ओर गोसाई विद्लनाथ के सेवकों का पृथक वर्गीकरण न रह सकेगा, 


जिसके कारण वह बेमेल संगठन सा ज्ञात होगा । 
आपक्रम हो सुविधाजनक हैं--- 

इन बातों पर विचार करने से आयुक्रम के अनुमार ही श्रष्ट्ाप के क्रम 
निर्धारित करने में सुवित्रा ज्ञात होतो है, ऊ्रिंतु इसमें भी एक बाधा यह है कि 
अष्टडाप के सभी महानुभावों के जन्म-संचत्‌ निम्नाँत रूप से अभी निश्चित 
नहीं हो पाये हैं | फिर भी इस क्रम की सुविधा को देखते हुए अधिकांश 
विद्वानों के मत भर अपनी शोध द्वारा प्रामाणिक साधनों से निश्चित किये 
हुए जन्म-संवर्तों को स्वीकार कर हमने आयुक्रम के अनुसार ही अशछाप का 
क्रम निश्चित किया है । 

आयुक्रम के अनुसार हमारे मत्त से अष्टछ्ाप में सवंप्रथम नाम कुभनदास 
का आता है। अष्टछाप के मुकुटमणि होने के कारण सूरदास का स्वप्रथम उल्लेख 
होना उचित था, किंतु आयुक्रम के अनुसार उनको कंभनदास के बाद ही रखना 
होगा । सूरदास श्रष्टछाप के अन्य समस्त कवियों में वयोवृद्द होने पर भी 
कु भनदास से आयु में दस वर्ष छोटे थे । कुछ विद्वानों ने कुमनदास ओर 
सूरद।स को एक ही धंबत्‌ में उत्पन्न हुआ सान कर उनको समान वय का 
भी लिखा है, छितु प्रामाणिक साधनों से सूरदास की अपेक्षा कु भवदाप आयु 
में बड़े सिद्ध होते हैं, इसलिए श्रष्टछाप में उनको प्रथम स्थान दिया गया है। 
कु भनदात के बाद सूरझल, उनके बाद परमानंददा स :ओर कृष्णदास, उनके 
भी बाद गोविदस्वामी को स्थान देने ।! आयुक्रम के अजुतार कोई बाधा 
डपस्थित नहीं होती है । छीतस्वाम), चतुभजदाल ओर नंद॒दाल के जन्‍्म- 
: संबत निश्चय करने में विद्वानों में मतभेद हे, किंतु श्रपनी शोध द्वारा निश्चित 
किये हुए जन्म संवर्तों के आधार पर हसने उनका भी क्रम निर्धारित किया है । 


अष्टद्ाप के संक्षिप्त परिचय के लिए हम एक कोष्टक दे रहे हैं। उसके 
जीवन-बृूत्तांत, काव्य-संग्रह और अन्य बातों का विस्तार पूवंक वशन आगामी 
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फतहपुर सोकरी में अकबर के सम्मुख अनिच्छा पूबेक गाते हए--- 
कंभनदास 


मे सं५० १६२३ चु | देहावसान सं० १६४० 


















तृतीय परिच्छेद 
अष्टछ्ाप के कवि 
है. ६ 
१, कुमनदास 


[ सं० १४२५ से सं १६४० ] 


जीवन-सामग्रो ओर उसकी आलोचना--- 
कमनदास का जीवन-बुत्तांत “ चौरासो वैष्णवन की वार्ता ” और 
“ अश् सखान को वार्ता” में ऋपरश: वार्ता सं" ८द४ ओर सं० ३ में 
दिया हुआ है | इन वार्ताओं में उनके निवास स्थान और उनकी जाति का 
तो उस्वेख हुआ है, किंतु उनके पूर्वज, कुटंबी एवं माता-पिता का कोई 
विदररण नहीं दिया गया है। भाव संत में उनके पिता का नाम सरावानदास 
और 'श्रीनाथजी के प्राकटय की वात में उनके चाचा का नाम घरमदास लिखा 
मिलता है | घरमदास के विषम में बतल्लाया गया है कि वह एक अक्त जन था । 
बाल्यावस्था में कु मनदास इसके साथ रहा करते थे, अतः अपने आरंभिक 
ओवन में ही थे भगवद्धक्त हो गये थे । 
वार्ना में उनके जन्म संवत्‌ का उल्लेख नहीं है । मिश्रबंधु, श॒ुक््तजी ५वं 
रसाल जी के इतिहस ग्र॒थों में भी उनके जन्म, मरण अथवा उनके ज्ञीवन को 
किसी घटना विशेष का कोई संवत्‌ नहीं दिया गया है। डा० श्यामसु दर दास 
'ने उनका जन्म-संवत्‌ १९२९ लिखा है। | यही संवत श्री द्वारिकाद।स परीख 
एवं डा० दीनदश्राजल्ष गुत को भी सान्‍्य है | इस संबत्‌ का आधार 
“श्री गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता” है, जिसमें लिखा है क्रि श्रीनाथजी 
के प्राकटय के समय कुमनदात् की आयु दस वर्ष की थी। श्रीनाथ जी एवं 
बअल्लभाचाये जी का प्राकट्य काल सं०, १६३५ निश्चित हो चुका है, अतः 
'कुमतदास का जन्म संवत्‌ सी इस आधार पर १४२६ निश्चित होता है । 





| डाफार संस्करण । 
* हिंदी साहित्य पृ० १६४ 
प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वि०भाग,ऐतिहासिक विवरण प्ृ० ८,गुज॑०भाग पृ०१६ 
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६८ झप्ठ छाप के कवि 





ता में महाप्रभु बश्लभावाय से दीकछा लेने के अविरिक्त कुमनदास के 
आरभिक जीवन ते संचव रखने वाली क्रिसी घटना विशेष का उद्लेख नहीं है ! 
धात से चात होत हैं कि पुष्टि घंग्रदाय में दत्तित होने के पूत्र ही उनकी काज्य 
रचना अं, गायन ऋल्ला का ज्ञान था। यह ज्ञान उनको किस प्रहार प्राप्त 
हुआ, इसका उह्लेख नहीं मिलता है । पुष्टि संधदाय में दीक्षित होने -के बाद चे 
पर्दों की रचना और उनके गायन द्वारा श्रीनाथ जी का कीत॑न किया करते थे । 
उन्होंने बाल-छोत्ा के पदों की रचता न कर युगतल्न-त्वोला विष्रक मधुर भक्ति 
के पदों का गायन किया है | ४ 
वार्ता से ल्लात होता है कि थे एक साधारण कृषक थे, जो अपनो कृषि की 
आय से अपने बड़े कुटुब का पालन किया करते थे | उनके स्रात पुत्र थे और 
सातों पुत्रों की ख्ियाँ थीं। इनके अतिरिक उनकी एक विद्ववरा भतीजी भी उनके 
साथ रहती थी । इस प्रकार साधारण झराय और विपुल कुट्ुंब के कारण 
उनझो दब्य का सदेव संकोच रहता था, किंतु वे परम संत्रोषी स्वभाव 
के व्यक्ति थे । । 
कु भनदास के जीवन-वृत्तांत में भ्रकबर ओर सानसिंह से मिलने की 
घटनाओं का विशेष महत्व है | इन घटनाओं से उनके संतोषी ओर निल्लोभी 
स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है । ये घटनाएँ उनके उत्तर-जीवन से संबंध 
रखती हैं, झितु वार्ता में उनका आरंभ में ही कथन किया गया है। इतिहास 
से छिद्ध है कि अकबर ने फतहपुर सीकरी में अपना दरबार सं० १६३८ में किया 
था, डसी समय उसने कुंभ नदास की प्रसिद्धि सुनकर डनको फतहपुर सीकरी में 
बुल्लाया होगा। उम्र समय कंभनदास की आयु ११३ व के ल्वगभग थी | वार्ता 
से ज्ञात होता है कि वे बादशाह की भेजी हुई सव री पर न बेंठ कर पैदल ही 
फतहपुर सीकरी गये थे ! ११३६ व्ष कौ श्रति बुद्धावस्था में अपने ग्राप्त 
जमुनावतोी से इतनी दूर पेंद्ल जाना कहाँ तक संभव है, यह विचारणीय है; 
. क्िंतु उस काल के महापुरुषों की जीवनी-शक्ति और उनके पुरुषाथ का विदाश 
कर ही इस घटना की सत्यता में विश्वास करना पड़ता है । 
फतहपुर सीकरी वाल्ली घटना से उनका सं० १६३८ तक जीवित रहना . 
साना जा सकता है । वातां से ज्ञात हीता है कि वे सू*दस के देहावसान 
: के समय (सं० १६४० के लगभग ) उपस्थित थे | परमानंद्दास के 
५. दैहावसान ( सं १६४१ के लगभग) और गो० विद्वल्ननाथ के तिरोधान 
. : ( सं० १६४२ ) के रूमय डनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिक्नता, इसलिए 
. :,” उल्का देहादसान लू० १६४० में सुंरदास के बाद सानना उचित है । 
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जप दल 
जन्म ओर संछिप्त परिचय--- 

कुभतदास का जन्म सं० १४२४ की कातिक कृ० ११ को गोवब्रन के 
निकटवर्ती जमुनावतों नामक ग्राम में हुआ था । कहते हैं किसी काल में यमुना 
नदी का प्रवाह इस गाँव के पास था, इसीलिए इपका नाम 'जमुनावतों” 
पड़ गया है, किंतु आजकल यमुना नदी यहाँ से बहुत दूर हो गयी है । 
परासीली गाँव के पास उनकी थोड़ी सी पैविक जूमि थी । उसी पर खेती 
कर वे अपने कुटु ब का पालन करते थे । 

क भनदास गोरवा क्षत्रिय थे | उनके पिता और अन्य कुटुंबी जन क्या 
काय करते थे, इसके विपय में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता, किंतु अनुमानतः 
वेभी सावारण कृषह होंगे ओर खेवी-बाड़ी का काम करते होंगे। उनके एक चाचा 
का नाम धरमदाप् था| वे बड़े भक्तजन थे । क'सनदास के आरंबिक जीवन 
पर अपने चाचा का विशेष प्रभाव पड़ा था | कुमनदास की आरंभ से ही 
काव्य- चवः और संगीत की ओर रुचि थी, इससे अनुमान द्वोता है कि वे 
अपने अ्वक्रास के समय में भगवद्ध क्ति के पद बनाऋर गाया करते होंगे । 
पुष्टि पंप्रदाव की दीक्षा-- 

सं० १६५० के लगभग जब महाप्रभु बहललभावाय अपनी प्रथम यात्रा करते 
हुए गोवर्धन में गये, तब बहुत से ब्रजवासी उनके शिष्य हो गये । कुमनदास 
सं० ११९६ के लगभग उनके सेवक हुए थे । इस प्रकार वे भी बढ्लभाच/(य जी 
के आरंभिक शिष्यों में से थे । इससे पूर्व सं० १५६४ में गोवघन में श्रंनाथ जी 
के स्वरूप का प्राकडथ हुआ था । बजवासियों में इस स्वरूप के प्रति बड़ी 
श्रद्धा थी । बद्लभाचाय जी ने एक छोटा ला संदिर बनवा कर श्रीनाब जो 
को उसमें पचरा दिया । कुभनदास, सह पांडे और रामदास चौहान प्रश्वुति 
ब्रजवासी गण श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा बड़ी भक्ति भाव से करने छगे। 
रामदास चोहान सेवा-पूजा की व्यवस्था देखते थे ओर कुभनदास नित्य नेये 
पदों की रचना द्वारा श्रीनाथ जी का कीतंन किया करते थे । सूरदास के 
आगमन के पूर्व कुमनदास ही श्रीनाथ जी की कीत॑न-सेवा करते थे । 


(७५ ॥89»-./१० "मा; भर अधवचं& पट सा;/कोक भकां/3०4 :9९+-- थक अजमनफम नया पाक, मत जनक 


दा $ 2, ५ ०] ढै्‌ हे लि 
॥ मिश्रबंध विनोद! में उनको गाँरवा ब्राह्मण लिखा गया है, जो ठोक नहीं 





बटे.] 


हैं । गौरवा ठाकर होते हैं, ब्राह्मण नहीं । 


अपएडछाप के कर्वि 
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प्रमिद्धि ओर जीवन-चर्या-- 

सं० १६०२ में जब गो ० विट्ुक्ञनाथ ने अष्टड्भाप' की स्थापना की, तब 
डसमें कुंभनदास झौर उनके पुत्र चतुभु जदुस को भी सम्मिल्नित किया 
गया । कुभनदास की भक्ति-भावना ओर उनके पद॑-लालित्य की प्रसिद्धि दूर-दूर 
तक हो गयी थी, इसलिए अनेक महात्माओं के अतिरिक्त राज-महाराजा भी 
डनके दर्शन की इच्छा रख्ते थे | वार्ता से ज्ञाव होत!ः है कि राधाबत्लभीय 
संप्रदाय के संस्थापक श्री हित हरिदंश जी लथा बुदाबन के कुछु अन्य 
महात्माओं का भी उनसे साक्षात्कार हुआ था । 

उनकी काफी बड़ी गृहस्थी थी--प्तात पुत्र थे, उनकी खियाँ थीं श्र भी घर 
के आदमी थे, किंतु आय का साधन वही थोड़ी सी खेती थी। खेती से जो 
कुछ मिलता था, उसी से वे क्रिली प्रकार अपने गृहस्थ का पालन करते थे । 
यह महात्मा जीवन भर निधन रहे, किंतु किसी के सामने हाथ पसारना तो 
क्या, किसी के सन्‍्मान पूवक दिए हुए द्रब्य को भी इन्होंने कभी स्वीकार 
' नहीं किया ! 
संतोष ओर निर्लोमिता-- 

स० १६२० के लगभग राजा मानसिंह ब्रममें आये थे। वे मथुरा व्‌ दावन 
होकर गोवर्धन भी गये । वहाँ मानस्रोगंगा के ऊपर उन्होंने अपना डेरा 
कगवाया ! वे शोवधन में हरदेव जी के दर्शन कर श्रीनाथ जी के दर्शनाथ्थ 
ज्ञतोपुरा आये। वहाँ पर श्रीनाथ जी के राज-सोग के दुशंन कर वे अत्यंत्त 
आनंदित हुए | ठाकर जी के आगे कीतन हो रहा था। वीणा और सख्दंग के 
साथ कु भनदाप्त बड़े भक्तिभाव से पदों का गायन कर रहे थे | राज्ञा भानसिंह 
उनके गायन से इतने प्रमन्न हुए कि दूसरे दिन प्रातःकाल उनपे मिलने के 
लिए उनके आम जमुन।वतो में गये । उन्होंने कुभनदास को बहुत सा द्रच्य देना 
चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया | वे श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ कर 
कहीं जाने को भी तेयार नहीं होते थे, चाहें वहाँ जाने से उनको कितना ही 
. ल्लाम क्यों न हो । ह 
.... एक बार स० १६३१ के लगभग गोसाई' विदवलनाथ द्वारिकापुरी की 
.  थात्रा को जा रहे थे | थे कुभनदास को इसल्विए अपने साथ से जाना चाहते थे 
_.. कि वहाँ के वेष्णव भक्तों की दी हुई भेंट से इनका श्र कष्ट दूर द्वो जावेगा । : 
. डन्द्ोंने कुमनदास को अपने रथ यात्रा में चलने का आ्रादेश दिया । गोसाई जी 
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५ 9. 
की आज्ञा जान कर थे उनके साथ चल तो दिये, किंतु उनका मन श्रीनाथ जी 
में छगा रहा । याद्रा का पहला पड़ाव श्रीराथ जी के मंदिरिसे ऋछ दूर 


अप्सराक्‌ 'ड पर ही डाला ग्या | क भनद।स श्रीनाथ जो के विरह में विह्ुछ॑ 
होने कगे। उन्होंने नेक में ऑँसू भर कर निम्न छिखित पद का गायन किया- 


केते दिन हे जु गये बिन देखें । 
तरुन किसोर रस्िक नंदरंदन, कछुक उठति मुख रखें ॥ 
घह सोभा, वह काँति बदन की, कोटिक चंद विसेखें। 
चह चितवन, वह हास्य मनोहर, बह नटबर घपु भपें॥ 
स्यामसु दर संग मित्न खेलन की, आदत जिये अमेखें। 
'कुमनदास! लाल गिरघर दिन, जीवन जन्म अलेखें ॥ 
विदवलनाथ जी ने कुृभनदास को यह दशा देख का उनसे कहा-- 
“शीनाथ जी का कुछ समय का विदयोग भी तुमको युगों के समान अश्रसद्य 
हो रहा है ! तुम्हारी यात्रा तो हो चुकी, अपने घर जाओ । ! 


अकबर से भेंट-- ़ 

कु भनदास सच्चे भक्त और त्यागी महद्दात्माथे । वे सांसारिक प्रत्तोभन और 
लोकिक ख्याति से दूर रह कर श्रीनाथ जी की सेवा करना अपना कतंब्य समझते 
थ्रे । एक समय किसी गायक को डनके एक पद सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ । 
उसने वही पद फतहपुर सीकरी में अकबर बादशाह को गाकर सुनाया । 
अकबर उस पद्‌ की रचना-माधुरी पर बढ़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने डसके 
श्चथिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। निद्दान कुछ सनिक घोड़ा और 
पालकी लेकर कुमनदास को ठुल्ाने के छिए उनके गाँव जमुनावतो में 
आये | कु मनदास उस रूमय अपनी खेती पर परासोली गये थे । बादशाह 
के सेनिक उनको खोजते हुए वहां पर पहुँच गये। कुभनदास को देख कर 
उन्होंने उनसे बादशाह के पास चलने की प्राथना की । बादशाह के निमंत्रण 
पर उनको बड़ा आश्चय ओर वहाँ जाने के विचार में बड़ा कलेश छुआ , 


सर] 


उन्होंने सन्किं से कहा--'सिया ! मैं (एक साधारण दृ-एक हूँ । खेती 
द्वारा अपने ग्रहस्थ का पालन करता हूँ । इससे समय पमिल्षमे पर श्रीनाथ जी 
की सेवा करता हूँ. ।छुम्के बादशाह से कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए मेरा 
: वहाँ जाना बेहार है ।” सेनिकों ने कहा-- "महाराज ! बादशाह आपसे मिलने 
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के लिए बड़े उत्सुक हैं। हमको यह श्राज्ञा मिल्ली है कि हम आपको डनके 
. पास ले जावे । श्रापकी सवारी के लिए घोड़ा और पालकी उपस्थित हैं । 
जिस यर आपकी इच्छा हो लवार होकर हमारे साथ चलिए । 

कुमनदास ले सोचा हि बादशाह के आदेश का अवश्य पालन किया! 
जञावेगा। में इच्छा से नहीं जाऊँगा, तो सुझको अनिच्छा पूचक वहाँ जाना 
पढेगा । यही सोचकर उन्होंने सनिकों से कहा-- अ्रच्छा बावा ! तुम्हारे 
बादशाह की ऐसी ही इच्छा हे तो में श्रीनाथजी के दशन कर तुम्हारे साथ 
चलता हूँ | घोड़ा-पालकी पर तो में कभी चढ़ा नहीं, और न चढ़ना चाहता 
हूँ । मैं तुम्हारे साथ पैदल चलूँगा ।” 

निदान कुमनदास बादशाह के पनिकों के साथ पेदल चल कर गोवर्धन 
से फतहपुर सोकरी पहुंचे । बादशाह ने उनका बड़ा सत्कार क्रिया, ऊफितु 
श्रीनाथ जी के दशतों से वंचित होने के काशश उनका मन अत्यंत खिन्न था । 
अकबर ने उनसे कहा-- कु मनदास जी ! आप बड़े सुदर पदों की रचना करते 
हैं. कोई नवीन पद सुनाइये ।?' 

कु भनदास का सन तो खिन्न था ही, उन्होंने बादशाह की अप्रसन्नता का 
विचार न कर निश्ष खिखित पद गाया -- 


भक्तन को कद्दा सीकरी काम | 

आबत जात पन्‍हँया टूटा. बिसर गयी हरिनाम | 
जाका मुत्र देखे दुख लाग,ताकों कान परी परनाम। 
कु भनदास” लाल गिरधर विन, यह सब झूठी घाम ॥ 


सहृदय बादशाह डस निर्लॉभी और सच्चे भक्त की स्पष्टवादिता से रुष्ट 
नहीं हुआ । उसने आदर पूृवक उनको उनके घर पहुँचता दिया । जब कु भनदास 
ने श्रीनाथ जी के पुनः दशन किये, चब कहीं उनकी खिन्नता दूर ऐसा 
अनुमान है कि कु मनदास की अकबर से सेंट सं० १६४८ के लगभग हुईं थी । 
.' डस समय वे प्रायः ११३ वष के बृद्ध थे ! 


' अनास के गृहस्थ जीवन--- 


...... कुमनदास के सात पुत्र थे । उनमें सब से छोटे चतुभु जदास थे, जो स्वयं 
:. , अधल्याप के एक कचि थे । सात पुत्रों के होते हुए भी क'मनदास किसी के 
:  पूंछने पर अपने डेढ़ पुत्र बतल्वाते थे । वे कहते, थे कि एक पुत्र तो चतुभुजदास 
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है, जो श्रीनाथ जी की सेवर भी करता है और उनका गुण-गान भी करता है । 
आध पुत्र कृष्णदास है, जो श्रीनाथ जी की गायों की रखवाल्ली कर डनकी 
सेवा करता हैं, किंतु उनका गुण-गान नहीं करता । शेप पाँच न श्रीनाथ जी 
की सेवा करते हैं ओर न उनका गुण-गान ही, इसलिए उनका होना और न 
होना बराबर है । 

श्रीनाथ जी की गायों की देखभान् ओर उनको बन से चराने का काम 
कमनदास का पुत्र कृष्णदास करता था। एक बार बन से गायों को वापिसी में 
कुछ विल्लंब होगया । साथंकाल के अंधकार में एक सिंह ने गिरिगज की गुफा 
में से निकल कर एक गाय पर आक्रमण किय। । गाय की रक्षा के लिए कृष्ण॒दास 
सिंह पर टूट पड़ा | सिंह ने गाय को छोड़ कर #प्णद[ख का काम तमाम कर 
दिया । अपने पुत्र को इस्र प्रकार झ॒त्यु का समाचार जब कुमसनदास ने सुना, 
तो उन्होंने श्रीनाथ जी को गायों को रक्षा के निमित्त अपने पुत्र की खझत्यु को 
साथ क समझा । इस प्रहार कभनदास गृहस्थ में रहते हुए भी उसकी ममता 
में कभी नहीं फेसे। वे एकनिष्ट भाव से जीवन भर श्रीनाथ जी को भक्ति छरते रहे । 


दहावसान--- 

क'भनदास का नियम था कि वे प्रति दिन अपने ग्राम से. श्रीनाथ जी के 
दुशनाथे आते थे ओर डनका कौतन करते थे । इसी नियम के श्रनुसार वे 
श्रीनाथ जी की सेवा के अनंतर घर वापस द्वाते हुए श्रास्योर के निकटवर्ती 
संकर्पण कुंड पर ठहर ग्ये और घर जाने में अपने को अशक्त पाने लगे। डनके 
पुत्र चतुमु जदास ने उनको जमुनावतों गाँव में ले ज्ञाना चाहा, किंतु उन्होंने 
अस्वीकार करते हुए कहा--“भ्रब घर पर चलकर क्या करना है, कुंछु समय बाद 
तो देह ही छूटने वालो है ।' 'अ्रष्टंसखान को वार्ता' में क्िखा है कि श्रीनाथ जी 
के राजभोग के अनंतर गो० विद्वद्ननाथ जी की उपस्थिति में उन्होंने अपने नश्वर 
शरीर को धोड़ कर ल्लौल। घाम में प्रवेश किया । कभनदास ने ११५ दष को 
पूर्ण आयु प्राप्त कर सं०१६४० के लगभग इस संसार को छोड़ा था। 


कावप-रचना-.- 

उनका रचा हुआ कोई विशेष ग्रथ प्रसिद्ध नहीं है, किंतु कौत॑न-संग्रहों 
५ उनके स्फट पद यथेष्ट सख्या में मिलते हैं | कांकरोली विद्या-विभाग में उनके 
प्रायः २०० पद संग्ृहीत हैं । डा० श्यामसु दरदास ने उनकी दानलीला' और 
पदावल्ली? पुस्तकों का उल्लेख किया है, संभव है वे उनके तत्संबंधी स्कुट पढ़ों के 
संग्रह हों। भ्रीरामचंद्र जी शुक्ल ने डनको काव्य-रचना के विषय में लिखा है--- 


५१०४० ह शअध्ठ छाप के कवि 


फू 


ऋ 
पके 


“इनका कोई प्रंथ नतो प्रसिद्ध ६ओर न अब तक मिला हैं। 
फुटकल पद अवश्य मिलते हैं| विषय वही कृष्ण की बाल-लीला और 
प्रेम-ज्ञी ला 

कुभतदास के काव्य का विषय श्री कृष्ण की बाल-लीला लिखना ढीक 
नहीं है। अष्टद्धाप में वी एक ऐसे कवि थे, जिन्होंने बाल-लीला की अपेक्षा 
युगल-ली क्षा के पदों का गायन किया है । वार्ता में उनके संबंध में लिखा है--- 


सो कंभनदास सगरे कीतत युगल रबरूप संबंधी कोये। सा 
बधाई, पत्ञना, बाल-जीला गाई नाहों। | ”! 
पुष्टि संप्रदाय की सेवा-विधि में बाल भाव की प्रधानता देख कर आजकल 
के बहुत से विद्वानों की यह धारणा हो गयी है कि बढलमभाचाय जी के मत 
में वात्सल्य भक्ति ही ग्राह्य है । इस संप्रदाय के कवियों के काव्य में जो माथुय 
भक्ति दिखलायी देती है, वह बाद में अन्य संप्रदाओों के प्रभाव से आयी है। 
इस धारणा का खंडन कुमनदास के काव्य के अध्ययन से हो जाता है। 
कुमनदास बच्चसाचाय जी के आरंभिक शिव्यों में से थे। वे जिस समप्र 
 आचाये जो की शरण में आये थे, तब भी उन्होंने किशोर कील करे पद का 
ही गायन किप्रा था | इसे सुन कर आचाय जी बढ़े प्रयनज्न हुए । उन्होंने कहा -- 


कंभनदात ! निकंज-ल्ीला संबंधी रस को अनुभव भयी। 
तिद्दारे बड़े भाग्य हैं। जो प्रथम प्रभु तुमकों प्रमेष बल को अलनुभव 
बताये, ताधों तुम सदा हरि रस में मगन रहोगे# | ? 


वास्तविक बात यह है कि बह्भाचाय जी ने वात्वत्य के अतिरिक्त सख्य 
ओर माधुश्र भक्ति का सी उपदेश दिया था, जिसके कारण अधष्टछ्धाप के काव्य 
में भक्ति के सभी प्रकार विखंज्ञायी देते हैं। कुमनदास की आसक्ति निक'ज- 
लीला में थी, अतः उनके काव्य में माघुय भक्ति सूचक दान-मान आदि के 
. पद अधिर संख्या सें मिलते हैं | काव्योत्तष की दृष्टि से उनको कविता मध्यम 
* श्रृणी की है, किंतु उत्तमें माधुय भक्ति की प्रधुरता है | हिंदी के इतिहास झथों. 
में उनका कविता-हझाल सं० १६०६ ज्िखा गया है,क्रिंतु चह घं० ११५६ के 
. लगभग है, जब किवे पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्नित होऋर भ्रीनाथ जी का 
: ऋ। तन करने लगे थे। 





$ हिंदी साहित्य का इतिद्ास, पृ० १५४४ क्‍ 
$ चरासी वार्ता में 'अष्टसखान की वार्ता' पृू० ६९२... * वहीं पृ० ६१ 





के भनदास 9८५ 
हि खा हि ता 
वबाव्यून्सुयहे 
( 
रूप -वशुन-- 


बनी राधा-गिरिघर की जोरी ।.. 
मनहूँ परस्पर कोटि मसदन-रति को सु'दाता चोरी ॥ 
नोतन स्यथाम नंदनंदन, बृषभाजु-खुता तव गोरी। 
मनहुँ परस्पर बदन चंद को पिचत चकोर-चकोरी ॥ 
'कुसनदास” प्रभु रसिक लाल,बहु विधि वर रसिक निहोरी । 
मनहूुँ परस्पर बढ्यी रंग अति, उपजी प्रीति न थोरी॥ १ ॥ 
फू 
तेरे नंन चंचल बदन कमल पर, मनों जुग खंजन करत कल्लोल । 
कुचित अलक मनों रस लंपट चत्नि आए मधथुपनि के टोल ॥ 
कहा कहों अग-अंग की सोभा, खुभी न परसत चारु कपोत । 
“क्रुमनदास! प्रभु गोवरबन-घर, देखत बाढ़ो मनज अमोल्त ॥२॥ 
रि 
त्तेरे सिर कुसुम बिथुर रह्मो भामिन,सोभा देत मार्नो नम निसि तारे | 
स्थाम अलक छुटि रही री बदन पर, चंद्र छिप्यो मानों बादर कारे ॥ 
समुकत-माल मानों मानसरोवर, कुंच चक्॒वा दोऊ न्यारे-नन्‍्यारे। 
'कुभनदास' प्रभु गोवरधन-घर, बस कीन्‍्हे नंदलाल पियारे ॥३।| 
०4 


| सरद सरोवर सुभग अंग में, बदन कमल चारु फूल्यों री माई । 
ता ऊपर बेठे जुग खंजन, मत्त भये मानों करत लराई।। 
कुचित केस सुदेस सखी री ! मधुपन की माला जुरि आईं। 
'क्ुमनदास' प्रभु गोवरधन-घर, लालन है युदतिन सुखदाई ।॥४॥।। 
है. 
सखी री ! जिनि वा सरोवर जाहि । 
अपने रस को तजि चक्रवाकी ब्रिछुरि चलति मुख चाहि || 
सकुचत कमल अकाल पाई के, श्रत्षि व्याकुल दुख दाहि। 
तेरे सहज आनने है गति, यह अपराध कहि काहि || 
यह अदभुत सरि रच्यो विधाता, सरस रूप अनुसाहि । 
'कुसनदाल' प्रभु गिरिघर सागर, देखत उमगत ताहि ॥५६।॥। 


० १४ 





छाप के कांदि 
श्ष्द अप्टद्याप के के 


प्रगटी नागरि रूप-निधान । 

देखि सखी बूकूति ही परस्पर, नहिं त्रिभुभन महँ आन ॥ 

उपमा को जे-जे कहिय्रत हैं, ते जू भई  निरमान । 

'कुभनदास” लाल गिरिषर, ग्रह जोरी सहज समान ॥६॥। 
है 


स्थाम सुभग तन सोमभित छीटे, नीकी ल्ागीं चंदन की । 

मंडित सुरंग अबीर कुमकुमा अरु सुदेस रज्ञ बंदन को।। 

'कुभनदास” मदन तन मन, बल्िहार कियो नंदनंदन की । 

गिरिघरलाल रची विधि मानों, जुबती जन मन फंदन की |।७॥ 
जौ 


नंदनंदून नवल कूँवर अ्ज बरसौ, भाग सींवा बदन ओप, 

निरश्िि सखी नेंननि मन हरत री । 
स्थाम-सेत अति सुश्रच्छ, बंक चपल चितवनि सं, 

मनहुँ सरद-कमल् ऊपर खंजन दढ्व लरत री ॥ 
अलकावलि मधुप पाँति, अंग-अग छुबि ऋृहि न जाति, 

निरखति सुदर जु बदन के पॉयन परत री । 
'कुलनदात' प्रभु गिरिधरन, स्थाप्त रूप सॉहिनी सं, 

देव-भूमि पाताल जुबती सहज ही बस करत री)।८!। 

है ० 


काहे बाँधति नाइन छूटे केस । 

ससि सुख पर घन-धारा छूटी, कछु जु चल्नी डर-देस ॥। 

अंग-अंग यह सोमा कहा कहूँ, निसि जागि आई ओरहिं बेस | 

कु भनदासः!अति ओप से ओप भईट,गोवरधन-घर मिलते ब्रज-जुवति-नरेस।। ६।। 
है 


सु दर सत्ता की सीचाँ नंत । 
परम स्वच्छु चपल अनियारे, सहज लजाबवत मेंन || 
_ कम्रल-मीन-स्ग खग आधीनहिं, तजि अपने सुख-चेंन । 
| निरखि सबनि सखि, एक अँस पर सब सुख के ये देन ।। 
' . जब अपने रस गूह भाव करि, कछुक जनावत संन। 
कु भनदास प्रभु गोवरचन-घर, जुवतिन मन हरि एन ॥१०॥। 


सा । 
ते 
शा 


कु भनदा ते 


रूपासक्ति-- 
रूप देखि नंननि पलक लगें नहीं। 
गोवरघन-घर श्रंग-अंग प्रति जहाँ ही परति दृष्टि रहति तहीं ।॥ 
कहा कहों कछु कहत न आयो, चोरों मन माँगिवे दही । 
“कु भनदास' प्रभु के मिलन की, सु दरि वात स्खीनु सो कही ॥।११॥। 
< है. 
नन भरि देखो नंदकुमार ! 
ता दिन तें सब्र भूल गई हों, बिसरणी पल परवार || 
बिन देखे हों विकत्न भई हों, अंग-अंग सब हारि। 
ताते सुधि है सांवरि मूरति की,ज्ञोचन भरि-भरि बारि ॥ 
रूप-राष्ति पेमित नहीं मानों, केसे मिले लो कन्हाई । 
'कुभनदास' प्रभु गोवरधन-घर, मिलिये बहुर री माई ॥१२॥ 
है? १8 
नेननि टकटकी ज्ञागि रही । 
नख सिख श्रंग लाल गिरिधर के देखत रूप ब्रह्ी ॥। 
प्रातकाल घर तें उठि सुदरि जाति ही बेचन मही | 
हे गई भेंट स्यपामसुद्र लो, अधमर पथ बिच ही।। 
घर-व्यौहार सकल सु्रि भूली, ग्वाल्षिन मनसिज दही। 
'कभनदास' प्रश्ु भीति बिचारी, रसिक कंचुको गही ॥१३॥ 


कर जी 
देखो री माई ! कैसी है ग्वाल्नि उलटी रई मथनिया बिल्लोबे । 
बिनु नेंनी कर चंचल पुनि-पुनि नवनीते टकटोवे ॥ 
2५ 6 डि करे के 
निरखि स्वरूप चोहटि चित लाग्यो, एके टक्कर गिरिघर-मुख जोन । 
क्ुमनदास!ः  चिते रही अकबक, ओर भाजन धोने ॥१४।। 

है. 
था हि ये च् 

कबहूँ देखि हों इन नननु | 

सुदर॒स्थाम मनोहरि मूरत अंग-अंग सुख देननु 

बुदावन विहार दिन दिन प्रति, गोपड् द सँग सल्लेननु। 

इँसि-हँसि हरषि पतोवन पावन, बॉटि-बाँटि पथ फैननु ॥ 

'कुभनदास' किते दिन बीते, किये रेंत सुख सेनलु । 

अब गिरिघर बिन निश्चि अरु बासर, मन न रहत क्यों चेननु ।:१५।। 


श्ष्प अप्टछाप के कंतरि 





आझावत मोहन सन जु हरदा हो । 
गृह ऋणते सचु सों बठी, निरखि बदन अस्वरा ब्रिसरबों हो ॥ 
प्‌ू-निधान रप्तिऋ नटर्नदूत, निरखि बदन धीरज न धरवों हो । 
कुभनदास! प्रभु भोवरबन-बर ऑग-अ्ग प्रेम-पियूष सरबों हो ॥१६।॥ 


श्पि है. 


चर 
मेरे जिय तब ही तें परत न कह, जब तें देख्यो रूप स्याम । 
अंग-अंग की सोभा बरनिन जाई मोपै,माई प्रगटति अति कोटि काम । 
'क सनदास प्रभु बन गमनत ही,सकल नेन भरि देख्यो रूप अभिराम । 
गिरवर-बर तन मन हरि ल्ीयो, रहि न सकों कल्प समर जात जाम ॥१७१। 


है. 
प्र मासक्ति--- 
री रति नेननि नेन मिल्लाई। 

दूर ही भए स्थामवन सु दर, चले द ध्ष॑न बुलाई ॥ 

. जब ते दृष्टि परे नंदनंदन, गृह अगना न सुहाई । 
अति आतुर मन भयो मिल्नन को, द्िनु-छिनु कल्षप विहाई ॥ 
सजि सिंगार चलती झूगननो, सबकी दृष्टि चुराई। 
'कुमनदास” लाल गिरिधर मिली, कुज भवन में छाई ॥१८।। 


चर 
डोलत फूल्ी सी तू कहा री । 
रुगनेनी देखियत है आजु, सुख डहडहों भारी ॥ 
कंचकी पीत लाल लहँगा पर, बनी हैं रंगमगी सारी । 
नूपुर फुनकुनात कटि मेखल, पलक चलन छुवि न्यारी ॥ 
काजर, तिलक दियो नीकी विधि, रचि-रसचि माँग लँँदारी । 
“क्र'भमनदास! गिरिचर सो नयो रँग, जानी बात तिहारी ॥१६।॥। 
है ह 
. तू तो नंद-भवन आवन के कारन, कौन-कोन मिस ठानति । 
नागर बूथा काज की बात॑, केसी केसी बानति ।॥। 
भोरहिं ते साँरहिं लो चितवत, बारंबार पयानति । 
परम  चतुर विद्या संपूरन,  साँचे उत्तर ढानतिआ॥ 
झी न परे भवन ऐको छिनु, बरज्यो कह्नौ न मानंति । 
'कुमनदास! क्ालगिरिघर सों, सन अट्क्यो ' हु जानति ।२०॥ द 


कप न बेड उप 


िक 
बट रे 
ड़] 
हि 





कहा नंद के तू आवत जात । 
हों जानत नाहिन, कहो री कइन ग्वालि तोहि नात ।; 
साँक सवारे हों सोई देखत, हों ना जानों क्‍यों रेव विह्ात । 
अब तो काज सकल बिपराए, अहपति ते नाहिंन सकचात ॥ 
मदनमोहन सो तेरी मन उररूचो, युद नहिं चेत न होत क्रिहि भाँति ! 
'कुंभनदास' लाल गिरिघर कों, रूए नेन पीवत न अ्धात ॥२१॥ 


यह भेदहिं 
चे 


श्र 
तेरो मन गिरिघर बिना मन रहैगो । 
बोलेगे मुरणोी की घुनि सुनि, तुव तन मदन दहेँगो ॥ 
जानोंगी तब मानोंगी शआ्राल्ली ! प्रेम प्रवाह बहैगो । 
'क्‌ भनदास! ग्रोवरधन-घर नित उठतरहिं कान कहैगो ॥२२॥ 


फट 
हमनि ढोटा हों डहकोी माई । 
चितवनि में कछु टौना कीर्नों, मोहन मंत्र पढ़ाई | 
विकल भई मन लोने डोलति, बिनु देख न रहाई । 
बाट-घाट, पुर, बन-बिथिन में, छोक कहे बोराई ।। 
मगन भई मन स्थाम-सिंधु सें, खोजत ही में हिराई । 
क्‌भनदास' प्रभु गोवरघन-घर बात कही सम्ुकाई ॥२३॥ 


' ॥ 4 
जो पे चोप मिन्नन की होय। 


तौ क्यों रहे ताहि बिनु देखें खाख करो किन कोय ॥॥ 
जो यह विरह परसपर ब्यापे जो कछु जीवन बने । 
लोक-लाज कूल की मरजादा एको चित्त न गने ॥ 
'कु सनदास! प्रभु जाय तन लगी ओर न ऋछू सुहाय । 
गिरिघरलाल तोहि बिनु देखे, छिन-छिन कल्प बिहाय ॥२४॥ 


फू 
हिलशिन कठिन है या मन की । 
जाके लिए देखि मेरी सजनी, ल्ाज गईं सब तन की ॥ 
धर्म जाड अरु हँसो लोग सब, अरु आवहु कुल गारी । 
सो क्‍यों रहै ताहि बिन देखे, जो जाकोौं हित्तकारी ॥ 
रस लुब्धक छिन निर्मिष नराइत,ज्यों अधीन झूग गाने । 
ऋ्रमनदास! सनेह परम श्री गोवरघन-घर जानें ॥२९॥ 


७ 
भ 
५, 4 
४] 
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बतियाँ त्तेरी ये जिय भावत । 
ठव ही लो सुख गिरधरन छबीले, जोलों रहो सुनावत |। 
तबही तें जिय चटपटी लागत, जब ही छिनु घर आवबत । 
एक नें एक पढ़ी बन बोलत, चेन न क्यों हूँ पाकत ॥ 
न कर 
बारंबार यह चरचा सीखी, ओर न नियहिं सुहावत। 
'क भनदास” प्रभु अति आतुर चित, प्रस पयोधि रहावत ||२६॥ 


है 
मिले की फूलि नना ही कहे देत तेरे । 
स्यामसु दर मुख चु बन परसे, नाँचत मुद्त अनेरे ॥ 
नंदुनंदुन॒ पे गये चाहत हैं, मारग खबननु घेरे । 


'क्रभनदास? प्रभु गिरिघर रस भरे, करत चहूँ दिलसि फेरे ॥२७॥ 
ञ्ः 


परम भावते जिय के हो मोहन, नेननि आगे तें जिन टरहु। 
तौत्ों जीऊँ, जोलों देखों बार-बार,पाँ ज्ञागों चित्त अ्नत न घरहु ॥| 

ब न रे गो कोड की ९३/ ७.३ 
तन सुख चैन तोहिलों प्यारे, जोलों लले आँकों भरहु । 
रसिकन माँकि रसिक नंदुनंदन, तुम पिय मेरे सकल दुख हर हु ॥ 
आवहु जाहु रहहु घर मेरे, स्थाम मनोहर संक्र ने करहु। 
'ऋभनदास' तुव गोवरघधन-घर, तुम अरि-गंजन काते डरहु ॥२८॥ 


तर 
तुम नी के दुहि जानत गैया। 


चलिऐ कँवर रसिक मनमोहन, छ्गों तिहारे पैयाँ ॥ 

तुमहिं जानि करि कनक-दोहनी घर ते पठई भेया। 

निकट हि है एह खर्कि हमारो, नागर ले हैँ बलेया ॥॥ 
देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहुँटयो सु दरेया 

क मनदास' प्रभु सान छई रति, गिरि-गोवरघन-रेया ॥ २६ ॥ 


मेरी सारी भीजत है जे नई .। 
अबही प्रथम पहरि हों आईं, पिता बृषभान दुई ॥ 
अपनी पीत पट मोहि डढ़ावो, वर्षा उद्ति भई । 
. भीजि स्थाम | ज्ञाइगो यह रंग,बहु विधि चित्र ठई ॥ 
देव कहा घर, जाय ऊतर, डरपत हूँ अब. ह। 
के भनदास' प्रभु गोवरघन-घर, मुदित डछुंगं कई ।॥३०॥। 


डर. 
लि स। 


ऊऋ भतदास 


आजु माई | आँगन ही मर ल्ायो | 
स्थाम घटा जो उठी चहुँ दिसि सें, दामिनि अंबर छायों ॥ 
रस की बूद परत घरनी पर, ब्ज-जन प्रेस बढ़ायो। 
'क'भनदास! प्रभु गोवरधन-घर हो उद्चेंग हिये क्गायों ॥३१॥। 
कु 
जगाई माई [| बोल्ल-बोल इन मोर | 
बरसत मेह अधियारी चौमाले की, केस करों नंदकिसोर ॥ 
सेज अकेली ओर दामिनि दमकत, घन गरजें चहुँ ओर ! 
'कभनदास! प्रभु गोवरधन-घर मेरो मन नॉहिने कोर ॥३२॥ 
ऐ | 
उत्सव संबंधी--- 
बेठे लाल फूलन के चौबारे । 
क्‌ तल, बक॒ुल्ल, मालती, चंपा, क्रितकी नवत्न निवारे ॥ 
जाही, जुदी, केबरो, कुजी, रायबेलि महेंकारे। 
मंद समीर, कीर अति कूजत, मथुपन करत झकारे ॥ 
राधारमन रंग भरे क्रोड़त, नॉचत मोर पखारे। 
कसनदासगिरिघर की छवि पर कोटिक मन्मथ बारे ॥३३॥ 
थे द मु 
हिंडोरे माई रूलत नवत्न किसोर । 
ललिता, चंपकलता, विसाखा देत हैं प्रम ककोर ॥। 
जेसिय रितु पावस सुखदायिनि, मंद-मंद्‌ घनघोर । 
तैसिय गान करति ब्रजञ-सु दरि,निरखि-निरखि पिय ओर ॥ 
कोटि-कोटि दंपति छुबि निरखति, होत सबन मन मोर | 
'क भनदास' श्री गोवरधन-घर प्रीति निवाहन ओर ॥३४॥ 
रन 
हिंडोरे माई मूलति हैं ब्रजनारी । 
सावन मास फुही थोरी-धोरी, तेसिय भूमि हरियारी ॥ 
नव बन, नव घन, नव चातक पिक, नवस्ध कसूसी सारी । 
नवल किप्तोर वाम अंग सोमित, नव वृषभान दुल्ारी ।। 
विद्ुम खंभ, जटित नग पढुली, डांडी सरस संबारी । 
'कुमनदास' प्रभु मधुरे कोटा, देत लाल गिरिघारी ॥३९॥ 


५ 
हलक 


सर 


अष्टछाप के कवि 


मोहन झूछत बढयों आनद । 
एक ओर वृषभान«ंदिनी, एक ओर ब्जचंद ॥ 
ललिता विम्वाखा दे रहीं कोटा,कर गहि कंचन डोल । 
निरखि-निरखि प्रीतम पिश्न प्यारी, विहँसि कहत मझुदु बोल ॥ 
उदड्ठत गुल्लाल कुमकुमा केपरि, परसत चांरु कपोल । 
छिरकत तरुनी मदनगुपालहिं, आनंद उदक कल्लोल्त ॥ 
कहा कह्ों रस बढ्यों परस्पर, ब्रिभुवन वरनि न जाई । 
'कुंभनदास' लाल गिरिघर की, बानिक पर बलि जाई ॥३६४ 
१० 
जुबवतिन संग खेलत कागु हरी । 
बालक दृद करत कोलाहल झुनत न कान परी ॥ 
बाजत ढफ झूुदंग बॉसुरी किन्नर सुर कोमल री॥ 
तिनहूँ मिले रसिक नेंदनंदू्व मुरखी अधथर घरी ॥ 
कुमकुम वारि अरगज्ञा विविधहिं सुर्धध मिल्ााय करी । 
'पिचकारीन परसपर छिरकत अति आमोद भरी ॥ 
टूटत हार, चीर॒ फाटत गिर, जहाँ-तहाँ टरनि टरी । 
काहू नहिं सम्हार क्रीड़ा-रस सब तन सुधि बिसरी ४ 
अति आनंद मगन नहीं जानत बीतत जाय घरी। 
'कुभनदास' प्रभु गोवरधन-चर सब सुखदानि बरी ॥३७॥ 
१०4 
अवधि अषाढ़ धाम ओऔषमस रितु, अब बरषा रितु आई जू॥ . 


ली.सिर डल्ला चल्नी गोपीजन, मारग अति अ्रकुलाई जू। 
गिरिवरधर  श्रातुर उठि श्राये, छाक दरे उतराई जू॥ 
मंडल जोर सब अजेँवन बेंठे, ग्वाल मंडली बुलाई जू । 


' कुसनदास! अभु गोवरघन-घर, जेंबत रुचि उपजाई जू॥ १८७ 


£ «६ | 
मोहन जेंसत हैं जिंनि जाहु तिवारी । 
सिहपोर तें फिरि-फिरि आवत, बरजी हैं सौ बारी ॥ 
रोहिनि आदि निकसि ठाड़ी भई', दं-दे आड़ मुख-सारी । 


है तुम तरुनी ऐसी मदमाती, ऐसी देखन हारी ॥ 


गरजत लरजत श्रति उत्तर दं, कोऊ बजावत तारी 
कुभनदास' प्रभु गोचरघन-घर , अब ही बेटे हैं थारी ॥३६॥ 


कोकिल्या-समूद मिल्षचि गावन बगंतहिं ; 
सथुप गुजरत, मिल प्रस्-सुर, 
भयी है हुलास तन-मर सब जंतहि ॥ 
सुदित रख्षिक्त जन डेसशि भरे हैं, 
नहिं. पावत मनमथ-सुख अंतहिं । 
कुमनदास' स्वामिनि वेगहि चल्नि, 
यह सस् सिद्धि गिरिधर नव कंतहि ॥४०।।,/ 
है है. 
खेल बसंत सब ब्रज-सुदरि, वजि अभिमान चल्लीं द्वुदाबन । 
सु द्रता की रास किसोरी, लत्र सत साज लिंगार सुभग तन ॥ 
गहि तिदि और देखि ऊँचे हम, लाता प्रकाशित, युजत अल्लिगन । 
'कुभनदास' लाल गिरिवर सो, मिल्रि है कुमरि राधे हुलसत मन ॥४१॥ 
है. 
अंग दुराय चलिऐ संग मेरे । 
करि मुख समोन, अधघर वोट दे, दसन दामिनी चमकत तेरे ॥ 
त्तजि नूपुर अ्रति छुद्र धंटिका, ताद सुनत खग स्रग खब घेरे । 
'क्ुमनदास' स्वामिनि वेगहि चल्नि,निपट निकट गिरिधरनके नेरे ॥४२॥ 


है. 
गाय खिलावत स्थाम सुजान॥। 


केंके व्वाल्न देरि दे ही-ही, बाजतं बेंनु, विषान ॥। 
कियों सिंगार घेनु सगरिन को, को करि सके बखान । 
फिर-फिर फिरत पूछु उन्नत के, करि-करि सूधे क्रान 
पाँइ पेजनी, म्हेंदी राजति, पींढि पुरटठ के पान | 
“कु भनदास' खेलि गिरिधर पै,जिहि विधि उठी उठान ॥४३।॥ 


यातें तू भावत मदन गोपाल ।_ 

सारंग राग सरस अल्लापति, सुधर मित्नत एक ताहो ॥ 
अ्रति ही अनागति श्रॉघर आनत, सप्तक कंठ मराज्ने। 
गावत अल्लापत सुरत संच मिल्नि, किंकिनी कृ'जित जालने॥ 
“कु भनदास' प्रभु रसिक सिरोमनि, सोहति रति पति बालन । 
गावत हस्तक भेद दिखावत, गोवरघन-घर खादहो ॥४४॥ 


११४ 
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सॉकहि साचे बोल तिहारे ! 

रजनी अनत जागि नेंदनंदन, श्राये हो निपट खबारे ॥ 

आतुर भये नील पट झओड़े, पिय्रे बसन विसारे | 

'क्रभतदास! प्रभु ग्रोवरधन-धर भत्ते बचन अतिपारे ॥४२॥ 
दर 

ऐसी बातन लालन क्यों मन माने । 

उतरू बनाय-बनाथ तासों कहिऐ, जा यह न जाने ॥ 

रति के चिह्न प्रगट देखियत हैं, केसेक दुरत दुराने। 

'कु क्षनदास' प्रभु गोवरघन-घर, हो तुम खरे सयाने ॥४६॥ 


हि | 
आज देखिएे बदन डहडही प्यारी, रंगमगे नेना तेरे रंग भरे । 
मानहूँ सरद कप्रत्न ऊपर उन्‍्मद युगल खंज्न हरे ॥ 
रसिक सिरोम्नति सात सु सीतत्न, कमज़् कर उर धरे । 
'क्रुसनदास' कहि काहै न फूले, गिरिघर पिय सब दुख हरे ॥४७॥ 


जे , 
काहे तें आज ये बिथुरों प्यारी, क्‍योंन बाँथहिं अलक | 
भोंह कमान, नेन रतनारे, मानों न लागीए पत्चषक ॥ 
रति-रप्त सुख को फूलि जनावति, मद गयंद की चाल चल्मकू । 
'क्ुभनदास' मिली गिरिधर कों,मारनों कोटि चंद्र की कलक ॥५४८॥ 


छ् 
जानी में शआाजु मिली घ्यारे सों, तें अपुनो भावतों ही री कियौ । 
सकल रनि रति-रस रंग खेलत, पतल्षक सा पलक न सागन दियो ॥ 
कंठ लागि, भुजा दे सिराहने, रसिक लाल कौ अधर सुधारस पियौ । 
'कुभनदास' प्रभु गिरिवरधर को, अंक भरि सेंटि जुड़ायो हियो ॥४६॥ 


है. ई 
अंब दिन रात पहार से भये | 


तब ते निघटति नॉहिंन, जब तें हरि मधुपुरी गये।। 


यह जानिए विधाता जुग सम, कीने जाम नये। 


जझ्ागत जाग, विहार न जाने, ऐसे जओीति ठये।! 


'ब्रजवासी अति परम दीन भये. व्याकल सौच लगे । 
आ्रान दुखित उन जल्लर॒ड गन के, दारुन. हेम पये !। 
कुमनदांस! ब्रिछुत्ति भंदनंदन, बहुत खंताप कये। ४ ४. 5. 
अब ग्रिरिधर जिन रहत निरंतर. नोतन नीर छुये २ /।.. रे 


के भनदास ११५ 





रापत-विल्लास रग भरि नॉचतल नव किसोर नवल्लकिसोरी 

एकाहे वेंस रूप सम एकहि, गिरिघर स्थाम राधिका गोरी ॥ 

नव पट पीत, अरुन नव भूपन, नव किंकिनि की धुनि कटटि थोरी | 
सकल सिंगार अनूप विराजत सोभा अत्रिश्ुवन चोरी । 
तान, सान, बंचान सप्त सुर, विधना रची है सु दर जोरी । 
'कभनदास' प्रस्ु गोवरघन-बर, झुरति केद्ति कंचुकी तोरी ॥ &* 


|! 
है 5 

कृष्न तरनि-दनथा तौर शस-मंडल रच्यों, 

अथर केल मुरक्तिका वेणु.. बाजें । 
जुबदी जन जूथ संग, नितत अनेक रंग, 

निरखि अभिमान तजि काम ह्ला्जे ॥ 
स्थाप तन पीत कौसेय सुभ पद नखनि, 

चंद्रिका सकल कल्षिमल्त-हर भुव आजें । 
खलिता श्रवतंस संभु धनुष लोचन चपत्न, 

खितवनि मानों. मदन-बान साज ॥ 
मुखर मंजीर, कटि-क्िंकरिनी कुनित रच, 

बचन. गंभीर जनु मेष गाऊें 
दास कभनदास! कुम दास हरिदास वय, 

धरनि नक्ष-सिख स्वरूप अदभुत विराजें ॥१२॥ 


पी 
गावत गिरघरन संग, परम मुदित रास रंग, 


उरपति रथमान लेत नागर-नागरी । 
सरीश मप चनिगम प घनि उद्यत कल सबद 
सुरन लाग डाट खेत ताल अति उजागरो ॥ 
चर्वित तांबूल देत, भ्रृव ताल गति लेत, शिड़ि-गिड़िता, 
गिड़िं-गिड़िता, तता थुग थेई .अल्लाग ल्ागरी | 
सुरति केलि बन बिल्लास, बलि-बलि-बल्लि 'क'मनदास', 
श्री राधावर नदनदन वर सुहाग री ॥2४३ | 
ध है. 
बिल्लगु जिन मानों री कोड हरि को। 
भोरहिं आवत नाच नचावत खात दही घर-घर को ॥ 
प्यारी प्रान दीजै जो पहये नागर नद-महरि को ! 
कुसनदास' प्रभु गोवरधन-घर रखस्िक राधिका-वर की ॥४४॥ 


| 
१ बा 
ध्् 
न्न्न्प्वूँ 
न 
8 
हर 


श्श्द 


दान-ली ला--- 


हमारों दान देरी युजरेटी 

आवत-जात चोरि दधि बेचन, अज्ु अचानक भेटो ॥ 

श्रति सव॒राति, कहा करि हो तुम, बड़े गोप की बेटी । 

'कू भनदृस प्रभु गोवरधन-धर, भुज औोढ़नी ह्ञपेटी ।'<९।) 
है. 


आजु दधि देख्यी तेरी चाखि । 
कहि थों मोल किते बेचगी, सत्य वचन मुख भाखि ॥ 
जो तू कहे सोई हों देहों, घंग सखा सब साखि । 
जो न पत्याओि ग्वालिनी हमकों, कंठखिरी ले राशि ॥ 
संग ले चले घर दाम देन को, तबहिं जनायो लाखि । 
'कु भनदास! प्रभु गोवरधन-घर, स्ंसु दियो तताखि ॥६६॥ 
हि क्‍ 
सुदर सॉँवरे कछु कीनों । 
नन दुवार के अंतर गवने, मन-मानिक हरि स्लीनों ॥ 
मारग जात सख्ली मोपे तें, छीनि कुवत दृधि पीयो। 
बदन चूमि सुसिकाय छुबीलौ, गहि पकरयों मेरों हीयौ ।॥। 
बार-बार पछितात सखी हों, संग ही क्‍यों न गई यो । 
'कुमनदास' लाख गिरिधर बिनु, पल्लन न परत मोपै जीवों ।॥४७॥ 
है 

मशथिनियाँ आन उतारि घरी । 

“दान अटपटो माँगत ढोदा, दोऊ कर जोरि खरी || 

जब नंदल्लातू चीर गहि सटक्यो, मन में बहुत डरी । 

'कु मनदास! प्रभु दक्षि बेचन की, बिरियाँ जाद टरी ॥६८॥। 

हा क्‍ 

अरी हम दान ल्ेहैं, रस गोरस को, यही हमारी काज । 

हम दानी तिहूँ छोक के, चारों हुग में राज ॥ 

बहौत दिनव की गई अछूती, दान हमारो भाज । 

'कु भनदास! अभु गोवरधघन-घर, बृदाबन में गाज ।।४& ॥! 





। | । 
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१६४० तेक 


डी 
कफ 
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० 


+ 


है. 
जीवन-सामग्री ओर उसकी आलोचना[--- 


सूरदास अश्ट्ञाप के आठों कवियों में ही नहीं; बढ्कि ब्रजभापा के 
पमस्त कवियों में सवश्रेष्ट महाक्रवि उनकी रचनाएं उनके 
जीवन-काल से श्रब तक भगवद्धक्तों और स्लाहिस्यानुरागी रखिकों को अ्रपूर्व 
आनंद दे रही हैं। हिंदी में क्ृष्ण-काव्य के आ्रारंभ करने का श्रेय सुप्रसिद्ध 
मैथिन्न कवि विद्यापति को है, किंतु उसका पूर्ण विकास सूरदास की कविता 
में ही दिखलाथी देता है । सूरदास के बाद कृष्ण-क्राव्य का इतना व्यापक 
प्रचार हुआ कि कई शताब्दियों तक अगणित कविग्रों की सबश्रेष्ठ कविताएँ 
इसी विषय पर बनता रहीं । 
हमारे साहित्य सें सूरदास का इतना महत्व होते हुए भी उनका 
जीवन-चबुत्तांत अभी तक प्रायः अंधकार में ही है ! इधर कुछ वर्षो से सूदास के 
काव्य का विशेष रूप से अध्ययन हो रहा है, शोर उनके जीवन-बृत्तांत की 
भी खोज हो रही है। कई सुयोग्य विद्वानों ने सूरदास की रचनाओं का 
वैज्ञानिक अध्ययन कर अंतःसाक्ष्य एवं वहिःसाचयों के आधार पर इस 
महाकवि' के जीवन पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है; किंतु उनकी खोज अभी 
अधूरी है, अतः यह सब सम्मत ओर निश्चांत नहीं कही जा सकती । 


सूरदास के जीवन-बूत्त की खोज के लिए उनकी रचनाओं से प्राप्त अधूरी 
सूचनाओं, पुष्टि संप्रदाय की पुस्तकों, सम सामयिक्त कवियों की रचनाओं 
एवं परंपरागत मान्यताओं और जन-श्रतियों का आधार लिया जाता है। 
. इस बिखरी हुईं सामझी का संकद्दन कर इसके अनुशीरन के उपरांत मिन्न- 
भिन्न चिद्वानों ने जो बात निश्चित को हैं, थे स्वयं एक दूसरी से भिन्न हैं, अतः 
उनके आधार पर सूरदास का सव समस्मत जीवन .बृत्तांत लिखना श्रत्यंत् . 
कठिन है | हमने स्वयं सूरदास विषयक्र . प्रचल्लित एवं अ्रप्नचलित सामग्री का 
अध्ययन किया है, ,जिसक्रे. फल स्वरूप हमने अपना. 'सूर-निर्णय! भंथ 
प्रकाशित किया है। इस आअ्रंथ में सूरदास संबंधी दुल्यभ सामंग्नी की परीक्षा... 


भ्श्८ द अप्टड्डाप के रवि 





कर यथाप्ंभव इस महाकवि की जीवन घटनाओं पर निशयःत्मक रूप से 
प्रकाश डाला गया है । यहाँ पर भी हम अपने उसी अध्ययन के आधार 
पर सूर-सामग्नमी की आलोचना करेंगे । 

धृरदास की जीवन-साम्ग्रो में प्रथम स्थान 'चौरासी वैष्णवनको वार्ता' और 
भावना युक्त 'अष्टसखान की वार्ता” को देना चाहिए। इन दोनों ग्रथों से सूरदाल 
का जितना जीवन-चबृत्तांत ज्ञात होता है, उसका दुर्शांश अन्य साधनों को 
एकत्रित करने पर भी नहीं होता | यह वृत्तांत 'चौरासी वार्ता में वार्ता खं० ८ 
में और 'अष्टसखान की वार्ता! में वार्ता सं० १ में दिया हुआ है । 

सूरदास के जीवन वृत्तांत के लिए मूल “चारासी वेष्णवन की वार्ता” को 
प्रामाणिक्ता निश्चित है, किंतु इससे उनके पूथज, साता-पिता, जन्म स्थान, 
जाति आदि पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । वार्ता में तिथियों का नितांत 
अभाव होने के कारण इसके द्वारा सूरदासके जन्स, मरण एवं जीवन-संबंधी अन्य 
महत्वपूर्ण घटनाओं का काल्-निशय करने में भी सहायता प्राप्त नहीं होती दे । 

'चौरासी वार्ता' में सूरदास की कथा का आरंग डस समय से होता है, 
जब वे आगरा-मथुरा के बीच 'गऊघाट! नामक स्थान पर रहा करते थे । वहीं 
पर एक बार महाप्रभु बत्लभाचाय जी का आयमन हुआ था । सूरदास उनके 
सेवक होकर पुष्टि संप्रदाय में सम्मि्नित हो गये ।॥ उसी समय से उनके जीवन 
' का क्रम ही बदल गया । उन्होंने बहल्लभाच।यं जी के आदेशानुसार औ्रीनाथ जी 
के कीतन स्वरूप जिन सहस्नों पढ़ों की रचना है, उन्हीं के कारण सूरदास का 
इतना महत्व है । क्‍ 

गऊघाट पर रहने से पूर्व के जीवन-ब्ृत्तांत की कड़ी श्री हरिराय जी ने अपने 
'भावप्रकाश' में मिल्लायी है। भावप्रकाश युक्त चोरासी वैष्णवन की वार्ता 
हिंदी में पहली बार श्रभी छुप कर प्रकाशित हुईं है । इससें सूरदास के 
आरंभिक जीवन का डल्लेख करते हुएं उनका जन्म-स्थान दिल्ली के पास 
वीहीं' नामक ग्राम बतल्ााया गया है । इसी अ्रथ से ज्ञात होता है कि सूरदास 
' का जन्म शुक निधन सारस्वत ब्राह्मण. परिवार में हुआ था । वे अपने पिता के 
चतुर्थ पुत्र थे और जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे । वे बाल्यावस्था में विरक्त 
होकर घर से निकल गये और अपने जन्म-स्थान से चार कोस दूर एक ग्राम के 


: ;' , बाहर तालाब के किनारे पर पीपल के बृक्ष के नीचे आकर बेठ गये | उसी , 


.,./ध स्थान पर वे अदारह वर्ष को अवस्था तक रहे । इसके बाद थे मथुरा होते हुए 
'गऊदाटं पर आ गये, जहाँ वे बल्लसाचाय जी के श्रागमन तक रहे । द 





# अप्रवाल प्रेंस, मधुरा से प्रकाशित लीला भावना वाली “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” , ... 


सूरदास 02 


-प्र८वक पका: पमापाथरतदाधा 0 :ामडबवान 


बजे 


उपयक्त विवरण से सूरदास के जन्म-स्थान, आरंभसिक जीवन और 
उनको जाति आदि का ज्ञान हो जाता है | हरिंराय जी ने अपने 'मावप्रकाश' 
की रचना सूरदास के देहाचसान के कम से कम सो वर्ष बाद की थी । 
उस समय तक उनके संबंध की बहुत सी बातें ल्लोगों की जानकारी में नहीं 
रही होंगी । दूसरी बात यह है कि भक्तों ओर साथुश्रों की मंडल्ली में उनके 
भक्ति-भाव का ही महत्व होता है, उनके लोकिक जीवन: वबृत्तांत के जानने 
की ओर उनकी रुचि नहीं होती, इसलिए सूरदास के समय में और इसके 
बाद भी उनके पुष्टि सप्दाय में सम्मिज्नित होने से पू् के जी वन-बृत्तांत 
की ओर संबंधित व्यक्तियों को उदासीनता स्वाभाविक है। “भावप्रकाश' 
की रचना के पूर्व हरिराय जी को सूरदास के जीवन-वृत्तांत की खोज करनी 
पड़ी होगी आर इस सबंध की जो कुछ सामग्री एवं सूचनाएं वे प्राप्त कर 
सके होंगे, उनका उन्होंने उल्लेख कर दिया होगा। ऐसी दशा में उनके 
द्वारा प्राप्त सूचनाओं की कुछ बाते अमात्मक भी हो सकती हैं, अतः 
'भावप्रकाश' को प्रामाशिक सानने पर भी इसके विवरण की पुष्टि अन्य 
साधनों से भी होना आवश्यक है । 


सबसे प्रथम सूरदास के वंश शोर उनकी जाति का प्रश्न विचारणीय है । 
इस सबंध में “साहित्य-लहरी” के, निम्न लिखित ११४८वें पद का सुख्याश प्रायः 
सभी इतिहासकारों ने उद्धुत किया है+< 


प्रथम ही प्रथु-जाग तें भे प्रगट अद्भुत रूप । 

ब्रद्यराव बविचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
६ है 

तासु वंस प्रसंस में भो चंद चारु नवीन ॥ 
34 फ्र 

तासु बंस अनूप भी हरचंद अति विख्यात ॥ 

आगरे रहि गोपचल में रह्मो ता सुत बीर | 

पुत्र जनमे सात वाके महा भट गंभीर ॥ 
है है 

भयौ सातौ नाम सूरजचंद संद निकाम ॥ 


मो समर करि साहि सों, सब गये विधि के लोक । 


र्यो. सुरजचंद दृग तें हीन भरि-भरि सोक ॥ 
धर है हज 

कब है ' 
प्रबल दच्छिन विप्र-कुल तें शत्रु ह. है नास । 


नि 
पर अष्टछ्षाप के कवि 





पूर्वोक्त पद से सूरदास की वंश-परंपरा पर यथेश प्रकाश पड़ता है, किंतु 
इसके कथन की पुष्टि अंतःलाचक्ष्य एवं वहिःसाचयों से नहीं होती । इसके साथ 
ही इसमें इतिहास विहुद्ध कथन भी प्राप्त होता है, इसलिए हमारे मतानुसार 

स्राहित्य-लहरी' सूरदास की प्रामाणिक्त रचना होते हुए भी इसझा यह पद 
ग्रक्षिप्त ज्ञात होठा है। हम निम्न कारणों से इस पदुको अतरामाणिक मानते हैं- 

( १) सूरदास ने अपने संबंध में कहीं पर भी इतना स्पष्ट कथन नहीं 
किया है, बॉल्क उन्होंने अपनी वंश-परंपरा और जाति के प्रति उद्याप्तीनता 
ही प्रकट की है, झतः इस प्रकार की रचना सूरदास द्वारा संभव नहीं है । 

(२ ) साहित्य लहरी की रचना के आायः सी वर्ष पश्चात्‌ हरिराय जी ने 
अपने 'भावप्रकाश” का कथन किया है । यद्दि उनके समय में यह पद 
साहित्य लछहरी में होता, तब वे उसी के अनाखर सूरदास के वंश आदि का 
कथन करते । हरिराय जी हे कथन के विरुद्ध होने के कारण भी इस पद की 

: प्राम शिक्षता संदिस्व है । 

( ३ ) साहित्य लहरी के सभी पद्‌ दृष्टिकूट शेल्नी के हैं, यहाँ तक कि 
इसका २चना-काल विपयक संख्या १०६ का पद्‌ भी दृष्टिकूर है। ऐसी दशा 
में समस्त अंथ की शेंली के विरुद्ध इस पद का दृष्टिकूट न होना भी इसे 
श्रप्रामाणिक सिद्ध कर्ता है । | | 

(४ ) इस पद में पेशवाओ्रों के उल्लेख के कारण हिंदी के इतिहासकारों 
ने भी इसे प्रत्षिप्त माना है | जो विद्वान इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हुए 
'दक्षिण के विप्रकुल' का अभिप्राय पेशवाओं की अपेत्ता बल्छभाचाय जी से 
बतलाते हैंए, उनका कथन इस लिए डइचिते नहीं है कि इस पद में सूरदास के 
भौतिक जीवन का उस्लेख किया गया है, अतः इसकां अर्थ भी भौतिक ही 
करना चाहिए । समस्त पद का भोतिक ओर क्रेवल्न एक पंक्ति का आध्यात्मिक 
' अर्थ करना असंगत हैं । 

(* ) इस पद में गोसाई' विद्॒क्ञनाथ द्वारा सूरदास को अशद्ाप में 
स्थापित करने का उदलेख किया गया है, किंतु साहित्य-लहरी' की रचना के 
कई वर्ष पश्चात्‌ विद्ुललनाथ जी को 'गोपाई” कहा जाने क्षमा था*, अतः पुष्टि 
संप्रदाय के इतिहास के अनुसार भी यह पद अ्रप्रामाणिकं सिह होता है | 





'  प्र-सारिन, प्रथम, धाम ० २१०५ 
'.. सुर-निणुव, पूं०६ |: 


सूरदास १२९ 

उपयु क्त कारणों से खिद्द होता है कि 'साहित्य-लहरी का यह पद 
प्रामाणिक नहीं हैं, अतः सूरदास के जीवन-शृत्तांत के किए इसका उपयोग नहीं 
किया जा सकता है | हमारा मत है कि 'साहित्य-लहरी' की रचना के घनेक 
वर्षो बाद किसी ब्रह्ममद्ध कवि ने इसको रचना कर इसे 'साहित्य-लहरी' में 
सम्मिलित कर दिया है । डा० दीनदयात्ञ गुप्त मी हमारे इस मत हा समर्थन 
करते हैं-- 


रु है 
है 


“ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कदि तथा भारतेन्द बाव 
हरिश्वंद्र जी से पहले 'साहित्य-लहरी! के क्रिसी टीकाकार अथवा 
जल्िपिकार ने मिज्ञाया था| ।” 


उपथु क्त पद के अ्रप्रामाणिक सिद्ध हो जाने पर अन्य ऐसा कोई साधन 
उपलब्ध नहीं हे, जिससे सूरदास का प्रामाशिक वंश-परिचय प्राप्त हो सके । 
सूरदास की रचनाश्रों के अंतःपाचषय, उनके समकालीन एवं परवर्ती कवियाँ की 
रचनाओं के वहिसाचव से भी इस संत्रंध में कोई जानकारी श्राप्त नहीं 
होती है | नाभा जी कृत 'भक्तमाल्ष' में अनेक प्राचीन मह,त्माओं का जीवन- . 
बुत्तांत दिया गया है, किंतु इपमें भी सूरदास के कोपेय की हां प्रशंसा की 
गयी है; उनके जीवन-चबृत्तांत पर प्रक्काश नहीं डाला गया है । हरिराय जी कृत 
भावप्रकाश' से केवल्ल यह ज्ञात होता है ह्लि वे एक निर्घन ब्राह्मण के पुत्र थे 
और अपने चार भाइयों में वे सबसे छोटे थे । 


हरिराय जी ने उनके पिता के नाम का कथन नहीं किया है । शिवर्सिह 
सेंगर ओर डा० प्रियसन ने अकबर के एक द्रबारी गायक रामदास को सूरदास 
का पिता बतल्ाया है । उतके अनुकरण पर ओर भी कई लेखकों ने सूरदास 
के पिता का नाम रामदास लिखा है, किंतु अब यह मत भ्रमाव्मक सिद्ध हो 
गया है | 'आईने अकबरी” में अऋबर के दरबारी गवेयों को सूची में ग्वालियर 
निवासी बाबा रामदास ओर उनके पुत्र सूरदास का नामोल्लेख मिल्षता है, 
किंतु उन दोनों पिता-पुत्र का हमारे सूरदास से कोई संबंध लिद्ध नहीं होता है । 
इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सहझृता है क्रि अब तक की उपलब्ध 
सामभी से सूरदास की वंश परंपरा, उनके पूवजों के नास, यहाँ तक कि उनके 
पिता और भाइयों के नामों पर मी कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । 





| अष्टक्षाप और बल्लभ संप्रदाय, पृ० ६२ 
अआ० १६ 


श्श्२ अप्रक्षाप के कवि 


हि] 
अरष्यकपरन८पयातद८र »यतरा॥। 





हक 5 


सुरदास की जाति के विषय में दो मत हैं । पहला सत उन विद्वान 
साहित्यक्रारों का है, जो साहित्य-लइरी' के पद्‌ की अप्रामाणिक मान कर 
'चोरासी वार्ता), 'भक्तराल्र! की टीका ओर मिशाँलिंह कृत 'भक्तविनोद के 
झाधार पर उनको ब्राह्मण मानते हैं । दसरे सत के समथरृ, जो संख्या में 
बहुत कम हैं, उक्त पर को प्रामाणिक मान कर सूरदास को भाट सानते हैं । 
श्री मुशीराम शर्मा उक्त पद को प्राम्माशिर्ु सानते हुए भी सूरदास को भाट 
नहीं मानते, बल्कि उनको ब्राह्मण ही मानते हैं+ । श्री चंद्रवल्ली पांडे सूरसागर 
का निम्न लिखित पद्‌ डडत कर सूरदास के जाट होने की भी संभावना प्रकट 


करते हैं।! 
हरिजू ! हों यातें दुख-पात्र । 


श्री गिरिधरन-चरन-रतिना भई, तजि बिषया रस मात्र | 
«4 है 

हृदय कुचील काम-भू-ठवना-जल्-कलिमल है पात्र । 

ऐसे कुमति जाट सूरज कों, प्रभु बिन कोउ नघात्र॥ 


डा० ब्जेश्वर वर्मा ने सूरदास के ढाढ़ी वाले पदों के अंवःसाचय से उनके 
ढाढ़ी जातीय होने की संभावना पर भी विचार किया है|) । 


ऐसी दशा में सूरदास ब्ाह्मयण थे, अथवा भाट, जाट था ढाड़ी-इस् पर 
विचार करना आवश्यक है । 'साहित्य-लहरी' के बंश-परिचय वाले पर की 
झप्रामाणिकता के कारण उनको भाट मानने का कोई कारण नहीं है। सूरसागर 
के जिस पद के अंतःसाचय से डनके ज्ञाट जातीय होने की कल्पना की जा 
सकती है, वह हमारे मतानुसारं प्रत्षिप्ष है, अतः उनके जाट होने की भी 
संभावना नहीं है । ढाढ़ी वाले पद्दी के अंतःसाइय ले उनके ढाढ़ी जातीय होने 
की संभावना नि्ात हास्यास्पद है। ऐपे ढाढ़ी के अनेक पर अ्रष्टछ्वाप के उन 
कवियों की रचना में भी मिल्ताते हैं, जो निश्चय पूरक ढाढ़ी जाति के नहीं थे *, 


. ” - ह्तः उन पढ्«ों के कारण सूरदास को ढाढ़ी जाति का नहीं कहा जा सकता है | 





 # घसूर-सोरभ, प्रथम भाग, पृ० ६, १३, ३२ 
!  सम्मलन पान्रका, पंच सू० २००६९ 

.. | सूरदास , पृ० ४६ 

.: है सूर-निर्योय, पृ० १३ 

दे] हर सर-निणुय, पूृ० शभस , 


च्छुः 


्प 


श्र 


शशि 


० झणा है कप 30 पक चर 3 प प के 40 
केवल उनके ब्राह्मण हान की संभावना पर विचार करना हैं | हरिराय 
5 


जी ने उनको सारस्वत बाह्ण लिखा है । उनके कथन की पुष्टि बाह्य सादयों 
भी होती है | गोसाई विद्वत्ननाथ जी के पट्ठ पुत्र गों० बहुनाथ ज्ञी ने सूरदास 


को सारस्वत ब्राह्मण बतल्ाया हे--- 


( 
“ततोडइअकलपुरे ससागताः | तत्राइब्वास: कृतः | 


गो० गोकुलनाथ जी के समकाल्लीन प्राशनाथ कवि ने भी सूरदास को 
साश्स्वत ब्राह्मण लिखा हे-- 


श्री बल्लभ प्रभु त्ाड़िले, सीहीं-लर जल्ञजात 
सारघुती दुज तर सुफत्न, सूर संगत विरुयातक || 


गो० यदुनाथ जी का समय सं० १६१४ से १६६० तक है ओर प्राशनाथ 
कवि गो० गोकुल्ननाथ का समकालीन है, अतः उपयुक्त दोनों वहिः सादय 
प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं, अतः हमारे सतानुश्तार सूरदास को सारस्वत आह्मण 


ही मानना चाहिए | 


सूर संबंधी अनेक जन-श्रुतियों में उनके अंधे होने की बात अत्यक्िक् 
प्रसिद्ध है । सूरदास की रचनायों के अंत्ःसाचय, अन्य कवियों की रचनाओं 
के वहिःसाचय ओर परंपरागत मान्यता से सूरदाप का नेन्नहीन होना ज्ञात 
होता है। प्रश्न केवल यह है कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए थे ! 
हिंदी साहित्य के प्रायः सभी आधुनिक विद्वान सूर-काव्य की पू्णता के कारण 
सूर की जन्मांचता में विश्वास नहीं करते हैं । उनका मत है ऊि सूरदास को 
कविता में रंगों का यथावत वर्णन, उपभाओं और उद्पत्ताओं की स्वाभ,विहता 
आदि ऐसी अनेक बाते हैं, जिनका कथन आँखों से देखे विना केवल खुनी- 
सुनायी बातों के आधार पर होना अध्त॑भव है; अतः सूरदास जन्माँघ नहीं थे, 
वे वृद्धावस्था अथवा अन्य किसी कारण से बाद में अंधे हुए होंगे । 

आधुनिक विद्वानों का उपयुक्त तक केवल अनुमान पर आधारित है, 
वरना उनके पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है | इसके विरुद्ध 





| बल्लभ दिखिजय , पृ० ५० 
# अष्टसखाशत 


१२७४ अष्ठ छाय के कवि 


हरिराय जी कृत 'भावप्रकाश' में घूरदास को स्पष्ट रूप से जन्मांध लिखा गया 
है । नावप्रकाश के कथन की पुष्टि अन्य वहिःस'चंयों से ही नहीं होती है, बल्कि 
सूरदास की रचनाओं के अंतःस्ाच्यों से भी होती है; | डा० दीनदयाल गुछत 
सूरदास की जन्मांघता के संबंध में भावप्रकाश एवं अन्य वाह्य साक्ष्यों से 
प्रभावित होते हुए भी सूरदास को बृद्धावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में नेत्न 
हीन होना मानते है|, जो कि किसी भी प्रमाण से घिद्ध नहीं होता । ऐसी दशा 
में यदि हम यह मान लें कि सूरदास जैसे अंतःदर्शी महात्मा और अलाधरण 
प्रतिभाशाल्ली कवि नेन्नहीन होते हुए भी इस प्रकार की रचना करने की क्षमता 
रखते थे, तब हमारे पास उनझी जन्मांचता के विरुद कोई तक नहों है। 
सूर संबंधी उपलब्ध सामग्री के गंभीर के अध्ययन के उपरांत हमारे मतानुसार 
सूरदास जन्मांच ही सिद्ध होते हैं । 
सूरदास के गृहस्थ जीवन के विषय में भी विद्वानों में कुछु मत भेद है। 
बप्रकाश' में ब्राल्यावस्था में ही उनके विरक्त हो जाने का उल्लेख किया 
गया है, किंतु सूरदास की रचनाओं के अ्रंतःसाचय से 'सूर-सौरभ'-कार का 
अनुमान है कि वे अपने आरंभिक जीवन में गृहम्थ रहे होंगे । सूरदास के गृहस्थ 
होने का समर्थन किसी भी साधन से नहीं होता, इसक्िए 'भावध्रकाश' के 
लेखानुसार हमारा भी यह मत है कि वे छोटी श्रवस्था में ही विरक्त हो जाने 
के कारण कभी ग्रृहस्थी नहीं रहे ओर जीवन पयंत सांसारिक मंसटों से दूर रह 
कर काव्य-रचना द्वारा श्रीनाथ जी का कीत॑ंन और भगवदू-भजन करते रहे । 
'अक्तमाह्न! की टीका से भी इसी मत की पुष्टि होती है । 
अब सूरदास को जन्म-तिथि और उनके जीवन संबंधी अन्य घटनाओं के 
काल-क्रम पर विचार करना चाहिए | सूरदास की समस्त रचनाओं में केवल 
'साहित्य-लहरी' के १०३ दें पद में उसका रचना-काल और 'सूरसारावल्ली' 





६ सूर-निशय, प्ृ० ६१ से ७६ तक 
| अंष्छाप और बल्लव संप्रदाय, पृ० २०२ 
४ मुत्ति पुनि रसन के रस लेख. 
दसन गौरीनंद को लिखि सुबल संबत्‌ पेल्ल ॥ 
_नंदनंदन मास, डे तें हीन तृतिया, बार-- 
_संदनंदन-जनम ते है बान, सुख. आगार॥ 
. तुतिय राछु, सुकम येग़ विचार सूर नवीन । 
.  मंदनंदनदास॒ द्वित साहित्य-लदरी कीन ॥ . , 


६० “मकर, 


सरदास | श्ब्का 





कप 


के १००३ वे छुंदाँ में उनको आयु का निर्देश हुआ हैं। इन दी सूचनाओं के 
झाबार पर समस्त इतिहास लेखकी तथा सूर-समीक्षकों ने उनके जीवन की 
तिथियाँ निश्चित करने की चेश की हैं। 'साहित्य-लहरी' के 'रलनों शब्द का 
श्रथ खगाने में विद्वानों का मतमेद है। कुछ लोग इसका अथ शून्य ( ० ); 
कुछ एक ( १ ) आर कुछ दो (२) लगाते है । इस प्रकार 'शध्ाहित्य-लहरी” का 
रचना-काल भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतानुसार सं० १६०७, १६१७ और १६२७ 
बतल्ाया गया है| 'सूरसारावली' से ज्ञात ६७ वर्ष की आयु की सूचना पर 
अ्रधिकांश विद्वानों का मत है कि इस भ्रथ की रचना के समय सूरदास की 
आयु ६७ वर्ष की थी | उनका यह भी अलनुमान है कि 'सूरसारावल्ी' ओर 
'पाहित्य-लहरी' प्रायः एक ही समय की रचनाएँ हैं, जो 'सूर॒पागर' की समाप्ति 
के बाद की हैं | 'प्रिश्नबंथु! तथा शुक्ल्नजी जैसे उद्भट इतिहासकार साहित्य-लहरी! 
का रचना-काल घं० १६०७ और उस समय सूरदास की आयु ६७ वप मान 
कर उनका जन्म स० १६४० के लगभग मानते हैं। प्रो० मुशीराम शर्मा 
प्रसन! का अथ (२) लगाकर “'साहित्य-क्षहरी? का रचना-काल' सं० १६२७ 
मानते हैं| इसकी पुष्टि में उनका कथन हे कि पद में प्रयुक्त खुबल' का 
पर्यायवाची 'बरृपभ? संबत्‌ १६२७ में ही पड़ा था| | इसका खंडन करते हुए 
श्री महावीर सिंह गहल्लोत साहित्य-लदरी' का रचना काल सां० १६१७ मानते 
हैं । उनका मत है कि 'सुबल! संवत्‌ मानने का कोई सुदृद आधार होना 
चाहिए | साहित्य-लदरी' के पद में उसकी सम्रापति के दिन वैशाख की अक्षय 
तृतिया, रविवार, कृतिक्ा नक्षत्र और सुक्रम योग लिखा गया है | यह दिन 
गणित करने पर रां० १६०७ अथवा १६२७ की अपेक्षा सं० १६१७ में द्वी 
आता है | इसल्षिए पद में प्रयुक्त 'रसन! शब्द का अथ एक ( १ ) कर 
'साहित्य-लहरी! का रचना काल सं० १६१७ ही मानना चाहिये। । 

इस प्रकार 'साहित्य लहरी” का रचना-काल खं० १६१७ मान लेने पर 


भी 'सूर-सारावल्ी' द्वारा प्राप्त ६७ वर्ष की सूचना के विषय में अभी विचार 
काने की आवश्यकता रह जाती है | यदि 'साहित्य-लहरी' ओर “सूर-सारावली' 





# गुरु- प्रसाद होत यद्द दरसन सरसठि बरस प्रवीन । 
| सूर सौरभ, प्रथम भाग, पुृ० ८ 
| संमेलन पत्रिका', पौष २००२ का छेख 'साहित्य-लहरी का रचना-काल! 


५२६ शर्ट छाप के काँक 
की रचनाएँ एक ही समय की मानी जावें, तब सूरदास का जन्म संबत 
(१६१७-६७) १९५० निकलता है, क्रिंतु उनको एक ही समय की रचनाएँ 
मानने के लिए अनुमान के अतिरिक्त कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। पेसी दशा 
में उपयंक्त सूचनाओं के श्राधार पर सूरदास का जन्म संवत्‌ निर्वारित नहीं 
किया जा सकता | जिन इतिहासफारों ने इन खूचनात्रों के आधार पर 
सूरदास का जन्म-संबत्‌ १४५४० माना है, उन्होंने भी उसको निश्वित रूव से 
स्वीकार नहीं झिया है। जब इन इतिहासकारों की मान्यता के आधार ही 
अमात्मक सिद्ध दो गये, तब उस आनुमानिक जन्म-संवत्‌ की सिद्धि के लिए 
कोड अन्य कह्पना करने की आवश्यक्रता नहीं है। हमहो पुष्टि संत्रदाय की 
मान्यताओं के आधार पर ही पूरदास की जन्म-तिथि निरिचित करनी चाहिय्रे। 
पुष्टि संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि घूरदास श्री बसलभावाय जी से आयु में दस 
दिन छोटे थे । आचाय जी की जन्म तिथि धं० १६३५ की वैशाख क्ृ० ११ 
निश्चित है, अतः सूरदास की जन्म तिथि सं० १५४१५ की बवैशाख शु० 
हुईं । उपयुक्त मान्यता की पुष्टि इस पद पे भी होती है-- 
प्रगटे भक्त सिरोमनि राय । 

माधव सुक्का पंचम्ि ऊपर छुट्ट अधिक सुखदाय ॥ 

संबत पंद्रह पंतीस बप कृष्ण” सखा प्रकटाय । 

करि है लीज्ञा फेरि अधिक सुख मत मनोरथ पाय ॥ 

श्री बल्लभ, श्री विट्र्न, श्री जी रूप एक दरसाय । 

रसिकदास? मन आस पूरन है सूरदास सुव आय ॥ 

बदलभ संप्रदायकी सेवा-विधि के कालक्रमानुसार 'सूरसारावल्ली” का रचना- 

काल स वत्‌ १६०२ ज्ञात होता है। उस समय सूरदास की आयु ६७ वर्ष की 
थी । १६०२ में से ६७ कम कर देने से १५३५ शेष रहते हैं, अतः अंतःप्तादय 
.. से भरी सूरदास का जन्म सवत्‌ १९३५ सिद्ध होता है । 





| १. सो सूरदास जी श्री आचाये जी मद्दाप्रभून त॑ दस दिन छोरे होते |” 
“- भावस ग्रह 

“सो सरदास जी जब श्री आचाये जी महाप्रभु को प्राकटय भयो है, तब. 

इनको जन्म भयो है | सो आचाय जी सों ये दिन दस छोटे होते ।”” 


क्‍ क्‍ क्‍ 'निजञ्ञ वार्ता? 
. 'मजभारती', वैशाख सं० १६६६ .. 


परदास १२७ 


$ 
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डा० दीनदयाल गुप्त ने इस विषय की खोज करते हुए नाथद्वारे का अपना 
अनुभव इस प्रकार वतल्लाया है ह 
“श्रीज्ाथ द्वारे में सूरदास का जन्मोत्सव भी श्री बल्लसाचाय जी 
जन्म दिन वेसाख बदी १९ के वाद वेसाख सदी ५ को सनाया 
ता हे। घुर के इस जन्स दिवस का सनाने का उत्सव संप्रदाय में 


< 


ग्रा नहीं है, यह परंपरा बहुत प्राचीन है 


डपयु क्त सभी प्रमाणों से सूरदास की जन्म तिथि सवत्‌ १६९३७ की चेशाख 
शु० £ सिद्ध होती है । हिंदी के इतिहाल प्रंथों में सूरदास का जम्म सवत्‌ 
१९४० लिखा गया है, जिसके अब संशोधन की आवश्यकतः है 

सूरदास के शरणागति-काल के विषय में भी कुछ अम फ्रैला हुआ है। 
“श्रीनाथ जी की प्रागट्य-वार्ता”? की मुद्ठगित प्रति में सूरदास का शरण-काल 
स'वत्‌ १९७७ छुपा हुआ है, जो अ्रमाव्मझ है। इसी के आधार पर हिंदी के 
कुछ विद्वानों ने भी सूरदास का शरण-काल संबत्‌ १९७७ लिख दिया है । 
बदलभ रू प्रदाय के इतिहास से विदित दे कि श्रीनाथजी का संदिर स'बत्‌ १४७६ 
में पूरु तथा बन कर तैयार हुआ्ना था। श्री बल्खभाचाय्य जी ने सूरदास को 
अपनी शरण में लेते ही उनको श्रीनाथ ज़ी के मंदिर में कीसनिया नियत कर 
दिया था, अत्तः मंदिरिनिर्माण के सबत्‌ की संगति पिल्ाते हुए श्रीनाथ जी 
को प्रागटब-वार्ता में सूरदाल का शरण काल सवत १९७७ मान लिया गया 
प्रतीत होता है । 
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हाँ बल्लभ संप्रदाय के इतिहास में श्रीदाथ जी के मंदिर की निर्माण- 
पूति का संचत्‌ १५७६ ज्ञात होता है, वहाँ यह भी बतल्लाया गया है. कि उस 
मंदिर का अधिकांश भाग सं १९६४ में ही बन गया था | इसके बाद 
दृष्याभाव के कारण निर्माण-क्राय रुक गया और फिर बहुत दिनों बाद पुनः 
आरंम होने पर वह सं० १६७६ में पूण हुआ | सं० १९६४ सें भी मंदिर ऐसी 
स्थिति हो गया था कि उसमें ठाकुरजी को पच्॒रा दिया जाय । निदान श्री 
बल्लभाचाय जी ने उसी संवत्‌ में श्रीनाथ जी को उक्त मंदिर में विशजमान कर 
दिया था। गो० यदुनाथ जी कृत “बद्क़भ दिग्विजय”? से ज्ञात होता है कि 
सूंरदास को शरण में छेने के उपरांत बह्लभाचाय ज्ञी ब्रज से अडल गये थे, 
तभी उनके ज्येछ पुत्र गोपीनाथ जी का जअन्‍्स हुआ्आा था । गोपीनाथ जी की 





के अश्छाव आर बल्लस सश्रदा4, १० ९१२ 
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जम्म तिथि सं० १९७६८ की आश्विन कृ० १२ है, अतः सूरदास का शरण 
काल इससे कुछ महीने पृ सं० १५६७ ही होना चाहिए । 
श्री बल्लभाचाय जी के द्वितीय पुत्र विहुलनाथ जी के जन्मोत्सव पर 
सूरदास ने बचाई के पद का गायन किया था | इससे सिद्धि है कि वे घं० १५७२ 
से पहले ही पुष्टि मंप्रदाय में दीज्षित हो चुके. थे । यदि श्रीनाथ जी के प्रागट्थ 
की वाता में लिखा हुआझ्रा प्लंबतू १९७७ प्रामाणिक माना जाय,तब सं० १५७ २ में 
उनका भाया हुआ बचाई का पद्‌ कि प्रकार उपलब्ध हो सकता था, अतः 
सभी ग्रमाणों से सूरदास का शरण-क्राल सं० १९६७ सिद्ध होता है । 
वार्ता में सूरदास का अकबर ओर तुलसीदास से मिलने का भी उल्लेख 
किया गया है। यह सेंट छिन संवतों में हुईं, इसके विषय में कुछ मत भेद है । 
डा० दीनदुयाह्न गुप्त के मतानुसार अकबर से सूरदास की भ्ट मथुरा में 
सं० १६३६ के लगभग हुई थो$,किंतु हमारे मतानुसार यह सेंट सं० १६२३ में 
होना स'भव है । पुष्टि संग्रदाय के इतिहास से क्लात होता है कि सं० १६२३ में 
गो० विद्वलनाथ जी की अ्रनुपस्थिति में उनके ज्येष्ट पुत्र गिरिधर जी श्रीनाथ जी 
के स्वरूप को कुछ समय के लिए गोवधन से मथुरा ले गये थे । उस समय 
सूरदास भी श्रीनाथ जी के साथ मथुरा गये थे और वहाँ पर थे २ माह ओर 
२२ दिन तक रहे । स ० १६२३ में अकबर का सथुरा जाना इतिहास प्रसिद्ध है, 
'श्रतः उसी समय उसकी सूरदास से सेंट होना भी स'भव है। यदि डा० 
दीनदयाल गुप्त द्वारा लिखा हुआ संवत १६३६ प्रामाणिक माना जाय, तब 
उस स वत्‌ में सूरदास का मथुरा में रहना प्रामाशित नहीं होता है, अतः 
अकबर सूरदास की भेंट का संवत्‌ १६२३ ही उपयुक्त ज्ञात होता है । 
वार्ता से प्रकट है कि तुलसीदास अपने छोटे भाई नंददास से मिल ने के लिए 
ब्रज में गये थे, उसी समय उनकी परासौल्ती में सूरदास से भी भेंद हुईं थी । 
मूल गुसाई चरित' में लिखा है कि खवत्‌ १६१६ में गो० गोकुलनाथ जी ने 
: सूरदास को कृष्ण रंग में डुबोकर तुलसीदास .से मिलने के द्धिए सेजा था श्रौर 
... के चित्रकूट में उनसे मिलने थे॥|। 'मूल गुसाई' चरित! को अ्रन्य बातों की 
' ' हरह सूर-तुलसी-मिल्लन की यह कथा भी मन रढंत है | संबत्‌ १६१६ में 
... गोकुलनाथ जी आयः ८ वर्ष के बालक थे, उस अवस्था में उनके द्वारा सूरदास 





लि, अश्टछ्षाप ओर बह्लभसंप्रदाय, पृ० २१८ 
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घूरदास 
का भेजा जाना असंभव है ।फिर पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने 

सूरदास का बज के बाहर कहीं जाने का प्रमाण मी नहीं मिल्नता है । ऐदउ्री 
दशा में ८१ वर्ष की वृद्धावस्था में श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ कर डनका 
चित्रकूट जेसे सुदूर स्थान में जाना किस प्रकार प्ंमव हो सकता है! वार्ता और 
गोकुल्लननाथ जी के चचनाम्ततों से प्रकट है कि जिस समय तुलसीदास बज्ञ में 
गये थे, उस समय गोकल में विद्वक्लनाथ जी के पंचम पुत्र रघुनाथ जी का 
विवाह हो रहा था# | विवाह के समय रघुनाथ जी की आयु १५ वर्ष की थी। । 
रघुनाथ जी का जन्म सं० १६११ में हुआ था#*, श्रतः उनका विवाह 
सं०१६२६ में हुआ होगा | यही प्वत्‌ तुलसीदास जी के ब्रज्न-गमन का भी 
! रूद्ध|हिता है, अ्रतः सूर-तुलसी मिल्नन का काक्ष सं० १६२६ और स्थान 
गोवधन के निकटवर्ती परास्तोल्ली आम निश्चित है 


ने के पश्चात 


सूरदास के देहावसान काल के संबंध में भी घडा अम फेला हुआ है । 
हिंदी के प्राय: सभी इतिहासकारों ने उनके देहावसान का समय पसं० १६२० 
लिखा है। कांकगेज्ली के इतिहास में भी यही संवत्‌ लिखा गया है, किंतु 
नवीन शोध के फञ्न स्वरूप अब्र यह सवत्‌ अप्रामाणिक सघिद्धू हो गया है । 

वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास का देहावसान परासोली में गो० 
विदुल्ननाथ जी की उपस्थिति में हुआ था । सांप्रदायिक इतिहास से प्रकट है 
द्विसं० १६१६ से १६२१ तक गोखाई' जी ब्रज से अनुपस्थित थे । सं० १६२० 
में वे दुगवती को राजबानी गड्ा में थे। यदि सूरदास के देहावलान का समय 
सं० १६२० माना जाय, तब उस समय ब्रज में गोपताई जो की उपस्थिति 
केसे मानी जावेगी ! ह 

गो० विहुलनाथ जी के स्थायी ब्रज-बास का समय स'० १६२८ के लगभग 
है। उस समय तक सूरदास का जीवित रहना प्रधाणित है । वार्ता से जात 
होता है कि उस समय सूरदास श्रीनाथ जी के कीतन से अवकाश मिलने पर 
कभी-कभी गोऋलत्न में नवनीतप्रिय जी के दुशनाथ जाया करते थे । वार्ता से यह 
भत्नी भाँति सिद्ध है कि सूरदास के निधन के.समय गो» विट्ल्लननाथ जी 





* वार्ता साहित्य मीमाँसा ( गुजर'ती ) १० ६ 
। गोकुलनाथ जी के वचनाझत को इस्तलिखित प्रति 
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डपस्थित थे । गोसाई' जी का निम्रत-संत्रत १६४२ है, अतः सूरदास का 
देदावलान स० १६९१८ के पश्चात्‌ भौर स० १६४२ के पूच होना ही ससव 
है । सूरदास के कुछ परी के अंतःलाचव से उनकी विद्यम्तानता स॑० १६४० की 
साथ शु० २ तक ज्ञात होती हें, अतः सूरदास का नित्रन संवत्‌ १६४० ही 
प्रामाशिक छिद्ध होता है | 

पुष्टि सम्रदाय में सम्मिलित होने के पूतज सूरदास के घार्मिक विचार क्या 
थे ओर वे किस संत्रदाय के अनुयायी थे, इस विपय में कोई बात निश्चित 
रूप से नहीं कही जा सकती है | सूरसागर के आरंतिक विनय के पद उनके 
द्वारा उसी समय के रचे हुए कहे जाते हैं । इन पदों से किसी विशिष्ट 
सांप्रदायिक भावता का बोच नहीं होता है | 'सूरसारावल्ली” के प्रमाणानुसारा 
कुछ विद्वान डनका उच्त समय शव होना मानते हैं । कतिपय विद्वानों का मत 
है कि वे श्री शंकराचाय के अद्वेत मतानुयायी थे । सूरदास की रचनाओं में 
कहीं-कहीं पर राधा और ब्ृदावन का इतना महत्व स्थापित किया-गया है, जो 
आधुनिक विद्वानों के मतानुसार पुष्टि सप्रराय और श्री बह्लभाचाय जी के 
| सिद्धांतों के अनुकूज्ष नहीं है, किंतु उसका मेज्ञ श्री निवाकाचाय अथवा स्वामी 
हरिदास के घा्मिक सिद्धांतों से हो जाता है । इसी के आधार पर कृछ विद्वानों 
का अनुमान है कि श्री बह्लभाचाय जी के शिष्य होने से पहले वे श्री 
निंवार्काचाय श्रथवा स्वामी हरिदास के अ्नुयाग्री होंगे । श्री मुशीराम शर्मा ने 
स्पष्ट रूप से उनको स्वामी हरिदास द्वारा दीक्षित होना लिखा है* | उनका 
अनुमान है कि आरंस में वे श्र थे ओर ४०-४९ वर्ष की आयु तक गृहस्थ चर्म 
का पालन करते रहे | “शेत्र संप्रदाय के विधान उन्हें सतुश न कर सके और 
आचाय बल्लम से भेंट करने के पूर्व ही ये यृहस्थ ओर शेव स'प्रदाय दोनों का 
परित्याग कर चुके थे |!” श्री बह्लभाचाय के शिव्य होने से पहले वे स्वामी 
हरिदास के शिष्य होकर वेष्णव धरम में दीक्षित थे और विरक्त होफर भगवद्भक्ति 

में छीन रहा करते ४ 





._# सूर-निर्ण|ण, प्रू० १०० 

| गुरु-प्रसाद दहोत यह, दरसन, सरसठ बरस प्रवीव। 
.. सिब-विवान तप करेठड बहुत दिन, तऊ पार नईहिं लीन ॥ 
_* सुर सौरम, प्रथम भाग; पृ० ४१ की टिप्पणी 
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फ्र मषरलापफाटमतपाटमाउान 


पुष्टि संप्रदाय की अक्ति-भावता से पूर्णतया परिचित न होने के कारण 
सूरदास के राधा विषयक्र काव्य से उपयुक्त अनुमान खगाये गये हैं । हम गत 
प्रष्ठों में बतल्ला चुके हैं कि वात्सल्य एवं सख्य भक्ति को तरह कांता भक्ति भी 
बक्लभाचाय जी को मान्य थी। इसक्षिए सूरदास के माचुय भक्ति के पद भी 
अन्य सम्रदायों की अपेक्षा पुष्टि संप्रदाय के कारण ही हैं । बारंबार स प्रदाय 
प्रिवतन के अनुमान से सूरदास के चरित्र की दुर्बंक्ता और उनके विचारों की 
अपरिपकवता प्रदूट होती है, जिसकी पुष्टि उनकी जीवन-बटनाओं के अध्ययन से. 
नहीं होती । हमारे मतानुसार सूरदास पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित्त होने के पूर्व 
किसी स प्रदाय विशेष के अनुयायी नहीं थे। वे साधारण स'तों की दरह विरक्त 
भाव से रहा करते थे । 

खोज रिपोर्टों और इतिहास ग्र'थों में सूरदास कथित प्रायः १७ ग्रथों का 
नामोतलेख किया गया है, किंतु उनमें से अनेक प्रथ स्टतंत्र ह रचनाएँ न होकर 
सूरसागर के अंतर्गत हैं । हमारे मतानुसार सूरदास की सुख्य रचनाएँ 
सूरसागर, सूर-सारावली ओर साहित्य-लहरी हैं | इनके अतिरिक्त सूर-पघादी, 
सूर-पच्चीसी ओर सेवा-फल भी उनकी छोटी-छोटी स्वतंत्र रचनाएँ हैं। 
सूरदास के नाम से शभ्रत्िद्ध श्रन्य ग्रथ--भागवत-भाषा, सूरसागर-सार, 
सूर-रामायण, मान लीला, दान छीछा, गोवर्धन लीला, भँवर गीत, व्याहल्नो, 
सूर-शतक आदि--सूरसागर के अंतर्गत एवं उसके अंग रूप हैं । 


अ्रब॒ तक सूर-सारावली श्रोर साहित्य-लहरी सूरदास की रचनाएँ 
मानी जाती थीं, किंतु अब कुछ विद्वान इनको सूरदास की रचनाएँ नहीं मानते 
हैं । डा० अजेश्वर वर्मा ने सूरसागर और सूर-सारावली की रचना-शैत्वी में २७ 
अंतर स्थापित कर इन दोनों ग्रथों को एक कवि की रचना न मानते हुए 
सूर-सारावली के सूरदास कृत होने में संदेद प्रकक क्रिया हे#। इसी प्रकार 
उन्होंने साहित्य-लहरी के सूरदास कृत होने में भी शंका प्रकठ की है| । 

हमारे मतानुसार सूर-सारावली श्री बढलभाचाय जी कृत “पुरुषोत्तम 
सहख्ननाम” के आधार पर रची हुई सूरदास की स्वतंत्र सेद्धांतिक रचना है । 
भाव, भाषा और विषय के विचार से सूरसागर और सूर-सारावल्ली में अंतर 
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बतत्लाना दटीक नहीं है, बल्कि इन दोनों में अद्भुत साम्य दिखलायी देता हे । 
घारावल्ली सें ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जो मापा ओर भावों की इृष्टि से सूरखागर 
एवं सूरसागर की अन्य रचनाओं से मिलते हैंग । 

गुजराती साथा के सुप्रसिद्धू भक्त कवि दयाराम ने संवत्‌ १८८० में 
सूर-सारावली का गुजराती अनुवाद किया था | इस अनुवाद में सूर-सारावज्ी 
का वही रूप आप्त है, जो आज-काल उपलब्ध है | यहाँ तक कि उसके छुंदों का 
क्रम ओर उनकी संख्या भी वही है | इससे ज्ञात होता है (कि सूर-सारावल्ली 
इसी रूप में उस समय भी प्राप्त थी और इसकी असिद्धि सुदूर गुजरात 
प्रांत तक थी | 

दयाराम की रचना से ज्ञात होता है कि उन्होंने इसका अनुवाद पुष्टि 
पंप्रदाय के एक आचाय की आज्ञानुसार किया था। यदि 'सूर-सारावल्ञी' 
सूरदास की रचना न होती, तो पुष्टि संप्रदाय के आचाय और द्याराभ जैसे 
विख्यात कवि उन्तकी ओर कदापि आकर्षित न होते । दुयाताम ने सू*-सारावली 
की विशेषता ओर उसके अनुवाद करने का कारण इस प्रकार बतलाया हे-- 


सबिता सम शोभित छे, संवत्सर लीलाय | 

कोइक सूचीपन्र कहे, सारावज्ली कहेबाय || 

भाषा मां ने छे भली, गिरा गुजरी थाय। 

इच्छा अपने एटली, श्रम कीजे कविशाय | 
इंसी प्रकार 'साहित्य-लद्दरी' भी सूरदास का प्रामाणिक ग्र'थ है, जिसकी 
रचना उन्होंने नंदृदास के लिए की थी । साहित्य-लहरी की दृश्किट शेत्ी 
ओर उसके पदों के वश्य विषय सूरसागर एवं सूरदास की अन्य रचनाओं में 
भी प्राप्त हैं। इनसे भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है । डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा का अनुमान है कि इसकी रचना सं० १७०० के पश्चात्‌ किसी सूरज चंद 
जाट ने की थी | । यदि यह मत प्रामाणिक. माना जाय, तब सूरज-चंद जाट को 
प्रयः सी व पहले के यथाथ घंवत्‌, दिनांक, वार, नक्षत्र, योग आदि का ज्ञान 
कैसे हुआ होगा! साहित्य-लहरी को रचना से ज्ञाल होता है कि वह 
! - रस, अलंकार और नायिकासेद का श्रत्यंत विज्ञषण और जटिल काव्य है, जिसकी 
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रचना कोई साधारण कवि नहीं कर सकता है । इसकी रचना करने बाला 
तथाकथित सूरज्ञ चंद जाट भी कोई महाऋवि होना चाहिए, किंतु इस नाम 
का कोई महाकवि इतिहास ग्रथों में प्रसिद्ध नहीं हे । फिर इस प्रकार के 
उत्कृष्ट कवि को अपना अस्तिव नष्टकर अपनी रचना सूरदास की कृति के रूस में 
उपस्थित करने की क्‍या आवश्यकता थी ? इन सब बातों से प्रकट है कि 
'साहित्य-छहरी' भी सूरदास की ही रचना है । 

सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है और इसके सूरदास कृत होने में 
संदेह भी नहीं किया जाता है | इसकी पद संख्या के विषय में अभी तक कोई 
निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास 
मे प्रायः लाख--सवा लाख पदों की रचना की थी, किंतु सूरसागर की वतंसान 
प्रतियों में ४७-* हज़ार पदों से अधिक नहीं मिलते हैं । 

यहाँ पर हमको यह देखना है कि सूरदास द्वारा लाख--सवाल्ाख 
पदरचना की किंवदृंती कहाँ... तक सत्य हो सहृतो है । सूरदास जैप्ते 
अ्त्नो किक प्रतिभाशाली महाऋवि द्वारा उनहे ८र वर्ष के सुदीध काव्य-कऋाल 
में इतना भारी काम भी असंभव नहीं है । पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्षित होने के 
अनंतर वे प्रति दिन नये पदों को रचना द्वारा श्रीनाथ जी का कोत॑न किया 
करते थे । पुष्टि संप्रदाय की सेवा-प्रणाल्न) के अनुसार उनको प्रति दिन कई 
पदों का गायन करना आवश्यक था । उनके जीवन-क्रम ;के अनुसार हिस्ताब 
लगाने ज्ञात होता है कि उनके द्वारा खाख--सवा लाख पदु-चन! को बात 
एक दम असंभव कल्पना नहीं है । श्री शिवसिह सेंगर ने लिखा है - 


“हमने इनके पद्‌ ६० हज़ार तक देखे हैं ! 
समग्र ग्रंथ कहीं नहीं देखा |” 

सेंगर जी ने सूरदास के परों का यह दुलभ संग्रह कहाँ देखा था, इसके 
विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है । अब तक की शोध में सूरदास के 
दूस सहख््र से भी अधिक पद नहीं मिले हैं । भविष्यत्‌ खोज में ओर भी बहुत 
से पद मिल सकते हैं, किंतु उनके लाख--सवाक्ाख़ की संख्या में एऋदश्रित 
होने की ऋदापि संभावना नहीं है । 
किन फिल लि ज नल ज लत लक इन तलुभ या ााा7०४७७४७७७एा । 

$ घर-निणंय, पू० १७१ से १७४ तक 
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' जागब्ज्नू 
जन्म और आरंभिक जीवन--- 
सूरदास को जनम सं० १५४३४ की वेशाख़ शु० ९ को दिल्‍ली के 
निकटवर्दी सीहीं ग्राम के एक निधन सारस्वत ब्राह्मण परिवार मैं हुआ्ला था। . 
वे जनन्‍्माँच थे ओर अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके माता-पिता 
ओर भाइयों का नाम तथा उनका विशेष वृत्तांत क्रिसी साधन से प्राप्त 
नहीं है । हरिराय जी कृत 'भावप्रकराश” से ज्ञात होता है कि अंग्रे होने के 
कारण सूरद[स को अपने माता-पिता का स्वाभात्रिक छाइ-प्यार प्राप्त नहीं 
हुआ था, बल्कि निधनता के कारण वे अपने घर में भार रूप हो गये थे । 


भावप्रकाश से ज्ञात होता हे कि सूरदास इ्यावस्था में ही विशक्त 
होकर घर से निकल गये ओर अपने जन्मर-स्थान के निक्टवर्ती एक ग्राम से 
आा गये | वहां आकर थे उस गाँव के बाहर एक ताल्।ब के क्विनारे पीपल 
के वृत्ञ के नीचे रहने लगे । उंस स्थान पर वे अपनी अठारह वष की अवस्था 
सक रहे । वहाँ पर रहते हुए वे लोगों को शकुन बतज्नाया करते थे । उनकी 
बतलायी हुई बात बिल्नकुल्न सत्य होती थी, इसलिए आस-पास के गॉँगं 
में उनकी खूब श्रसिद्धि हो गयी थी। अनेक व्यक्ति प्रति दिन डनके पाप 
शकुन पूछने आते थे जिनकी दी हुई भेट के कारण सूरदास को अपने जीवन- 
यापन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने 
गायन विद्या का भी अभ्यास कर लिया था। उनका कंठ-स्वर जन्म से ही 
बड़ा मधुर था, इसलिए उनके गायन की भी खूब प्रसिद्धि हो गयी थी । 


शकुन ओर गान विद्या के कारण सूरदास का- इतना नाम हुमा कि 
अठारह वर्ष की आयु में ही वे अनेक व्यक्तियों के अ्रद्वाभाजन हो गये । 
' "वे स्वामी जी! कहलाने लगे ओर अनेक श्रद्धालु व्यक्ति उनके शिष्य बनने 
खगे । अपने शिष्य-सेवकों की भेंट के कारण उनके पास द्र॒ब्य भी यथेष्ट 
परिमाण में संचित हो गया था । 


.. एक रात्रि को सूरदास ने विचार किया कि में तो भगवद्धजन के लिए 
. विरक्त होकर घर से निकल्ला था, किंतु यहाँ पर तो माया में फैस गया । अब 
:  थहाँ से शीक्ष इटना चाहिये, अन्यथा यह माया मेरे वैराग्य भाव को नष्ट 
पा कर पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लेगी । 


धुरदास हट 





इस विचार के उत्पन्न होते ही उन्होंने अपना संपूर्ण वेत्नव वहीं पर 
घोड़ दिया ओर आ्राप वहाँ से चल्ल कर मथुरा में आये । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
की पुरी होने के कारण वे पहले सथुरा में ही रहना चाहते थे, किंतु उन्होंने 
विचार किया कि तोर्थ-स्थान होने के कारण मथुरा सें अगशित व्यक्तियों का 
सदव आना-जाना रहता है, श्रतः यहाँ पर भी माया से पीछा छुड़ाना 
कठिन हो जावेगा; इसल्लिए क्रिसी एकांत स्थान में चल कर रहना चाहियग्रे। 
निदान वे मथुरा और आगरा के मध्यवर्तो गऊचाद नामक स्थान पर भरा गये 


ओर वहाँ पर यप्तुना नदी के किनारे एक स्थान पर रहने लगे । 


आजकल मथुरा-आगरा के बीच में रुनकृता नामक एक ग्राम बसा 
हुआ है । इसी नाम का जी० आई? पी० रेल्ल का स्टेशन भी है। कहते हैं 
यह शनकता ही महाभारत के समय का रेणुक्रा स्थल है । इस स्थल के 
प्रायः तोन मील पश्चिम की ओर यपझ्ुना नदी के किनारे पर गऊचाट नामझुू 
स्थान था। गऊघाट पर स्थायी निवास बनाने के पूर्व वे कुछ समय तक रेणुहधा 
स्थल पर भी रहे थे, श्रतः कुछ लेखऊों ने इसे ही सूरदास क। जन्‍्म-स्थान 
लिख दिया है, किंतु यह मत ठीक नहीं है । 

अपनी ३१ वर्ष की आयु तक सूरदास गऊघाट पर रहे । वहाँ रहते हुए उन्होंने 
संगीत, काव्य एवं गायन-कल्ाश्रों का प्‌णं ज्ञान प्राप्त किया श्रोर शाख-पुराणादि 
विविध ग्रथों का भत्नी भाँति अध्ययत- किया । सूरदास की रचनाओं से उनके 
गंभीर ज्ञान एवं प्रकांड पांडित्वय का परिचय प्राप्त होता है; साथ ही साथ थद्द 
भी त्रिदित होता है कि वे ब्रजभाषा ओर संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। 
उन्होंने यह अ्रपार ज्ञान किस प्रद्ार प्राप्त किया, किने भाग्यवान पुरुषों को 
इस महाकवि के विद्या-गुरु होने का सोभाग्य भाप्त है, इन बातों का कहीं 
भी उल्लेख नहीं है। जिन हरिराय जी ने सूरदास के आरंभसिक क्लीवन पर 
प्रकाश डाला है, वे भी इस संबंध में मोन हैं। वार्ता मे लिखा दे कि 
बह्लभाचाय जी से दीक्षित होने पर ओर उनके द्वारा नाम! एुवं 'समपंण!' 
की विधि के अ्रनंतर सूरदास के हृदय में स्वतः श्रीमद्भागवठ के समस्त ज्ञान 
का उदय हो गया | यदि इस चमत्कार में विश्वास किया जाय, तब भी 
सूरदास अपने गायन एवं विनयपण पदों को रचना द्वारा पहले ही यथेष्ट 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चके थे--यह स्वयं वार्ता से ही प्रकट है। हमारा अ्रनुमात 
है कि जन्माँध होने के कारण सूरदाप्त ने विधि पर्वक् शिक्षा प्राप्त . नहीं की 
होगी,. प्रत्युत सत्संग द्वारा ही उन्होंने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया 


१३६ आअप्ठछाप के कवि 


होगा । पूर्व जन्म के संस्कार, अपूर्व मेघा और विज्कक्षण ग्रहण-शक्ति के कारण 
वे बिना किपस्ती परिश्रम के समस्त विद्याओं में पारगत हो गये होंगे । 


बत्लभाचाय जी के सेवक होने से पृव॒ सूरदास गऊघाट पर रहते हुए 
ज्ञान, वैराग्य एवं विनय के पदों की रचना किया करते थे और उनको भक्ति- 
भाव से गाकर लोगों की घामिक भावना को जायुत किया करते थे । डनको 
अपवब कवित्व-शक्ति एवं शास्रोक्त संगीत-ल्हरी के कारण वहाँ पर भी अनेक 
व्यक्ति उनकी श्रोर आकर्षित हुए ओर उनमें पज्य भाव रखने छगे। चौरासी- 
वार्ता से ज्ञात होता है कि उस, समय सूरदास “स्वामी जी! कहलाते थे 
ओर अनेक व्यक्ति उनके शिष्य हो गये थे । 


सूरदास के इस आरंभिक जीवन-वबृत्तांत से यह भर्ती भाँति ज्ञात होता 
. है कि वे एक असाधारण व्यक्ति थे। आरंभ से ही उनमें कुछ ऐसे देवी गुण 
थे, जिनके कारण वे जहाँ भी रहे, वहीं पर अनेक व्यक्ति उनकी ओर झाक्र्षित 
हुए और उनको पज्य मानने लगे। अन्य गुणों के अतिरिक्त उनमें आरंभ 
से ही काव्य एवं संगीत का ऐसा विकास हुआ था कि अन्य व्यक्तियों के 


अतिरिक्त उनके दीक्षा-गुरु महाप्रभु बह्लभाचाय जो भी इसी कारण उनकी 
ओर आकर्षित हुए थे । 


बल्लभाचाये जी का शिष्यत्व--- 


सं० १९६७ के क़्गभग जब बह्लभाचाय जी ने अपनी तीनों यात्राओं 

के अनंतर अडेल् में गृहस्थ रूप से रहना आरंभ ही किया था कि उनको ब्रज 

... में जाने की आवश्यकता हुईं । इससे पूर्व भी वे दो-एक बार ब्रज में जाकर 

. गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा को व्यवस्था कर चुके थे । अडेल से 

ब्रज में जाते हुए उनको मार्ग में गऊघाट पर रुकना पड़ा । बह्लभाचाय जी 

.. . प्रकांड पांडित्य)और दक्षिणग-दिग्विजय की प्रसिद्धि सूरदाल ने भी सुनी 
:.. थी, अतः वे अपने सेवकों सद्दित उनसे मिलने को चलत्त दिये। . 


बह्लभाचाय जी ने सूरदास को  श्रपने निकट आता हुआ देखकर उनको 
खादर पक अपने सन्मुख बेठाथा ओर उत्से सगवद-यश वर्णन करने को 
कहा । सूरदास ने उनको विनय के कई पद्‌ गाझर सुनाये, किंतु बह्लभाचाय 
जी ने उनसे भगवद्‌ लीला के पद सुनाने को कहा | इस प्रथम भेंट में ही 
' घुरदास पर बल्लसभाचाय जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उनके शिष्य हो . गये । 





बह्लभावचाय जी ने गऊधाट पर तीन दिन तक विश्राम किया । इसके बाद वे 
रोक को चल्न दिये और सूरदास को भी अपने साथ लेते गये । 

बल्लभाचाय जी के साथ सृम्दास कुछ समय तक्क ग्रोकुक्ष में रहे ओर 
क्ीला-विपयक पदों का गायन करते रहे | बद्लभाचाय जी भागवत के जिस 
प्रकरण की ध्याख्य/ करते थे, सूरदास उसी पर पद की रचना करते थे । 
गोकुह में कुछ दिनों तक रहने के पश्चात्‌ वे बह्लभाचाय जी के साथ गोवधन 
गये । वहाँ पर आ्रावाय जी के आदेशानुस्तार श्रीनाथ जी के सन्मुख भक्तिपुर्ण 
पदों का गायन करने लगे | 


उस समय श्रीनाथ जी एक छोटे से मंदिर में विराजमान थे और बंगाली 
वेष्णब उनकी सेवा करते थे | छीतन का कार्य कु मनद्ास करते थे । बल्चमाचार्य 
जी की पे रणा से पूरनमत्न खत्री ने सं० १९९६ की वेशाख छु० ई को श्रीनाथ 
जी का जो विशाल संदिर बनवाना आरंत किया था; वह द्वव्याभाव से अ्रघूरा 
बना पढ़ था। बल्ञभाचाय ने इस अधूरे मंदि( में ही श्रीनाथ ज्ञी के स्ररूप 
को स्थापित कर दिया औ्रौर सूरदास को श्रीदाथ-जी का प्रधान कीतनिया निग्रत 
किया ; यह मंदिर बाद में सं० १५७६ की वैशाख शु० ३ को पूर्ण हुआ । कुछ 
लेखकों ने इस मंदिर के पूण होने को तिथि के हिसाब से सूरदास का 
बन्नलभाचाय जी का शिष्य होकर श्रीनाथ जी की कीतन-सेवा करने का समय 
स'० १६८० के लगभग" अथवा स० १९७६ के पश्चात्‌ लिख; है, किंतु 
पुष्टि संप्रदाय के इतिहास से ये सवत्‌ ठीक नहीं हैं । सूरदाप्त स'० १३१६७ में 
ही बत्लभाचाय जी के शिष्य हो गये थे । 


गोवर्धन आ जाने पर सूरदास ने परासोल्ी को अपना स्थायी निवास 
बनाया ओर अपना शेष जीवन वहीं पर व्यतीत किया । इसी स्थान में उन्होंने 
अपने अधिकांश पदों की रचना की थी | थे प्रति दिन परासोल्ली से गोपालपुरा 
जाते थे ओर नित्य नये पदों की रचना हारा श्रीनाथ जी का कीतन जिया! 
करते थे । इस प्रकार उन्होंने सहलनों पदों को रचना की, जो बाद में धृरसागर 
के रूप में स'कल्ित कर लिये गये | 





* श्री रामचंद्र शुक्ल कृत “दिंदी साहित्य का इतिहास” छृ० १३८ 
| श्री मुशीराम शर्मा कृत “सर-सौरभ!? प्रथम भाग छू० ४५ 
द आऋ० १८ 
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अषप्टछाप में स्थापना[-- 

सूरदास और बल्लमाचार्थ जी का संमिल्लन पृष्टि संप्रदाय के लिए बड़ा 
कल्प्रद हुआ | बत्लमाचार्थ जो को अपनी धम-स्थापना के माग को मनोरस 
और सुगम बनाने के लिए सूरदास जैसे गुणी गायक ओर विल्नक्षण प्रतिभा 
सपन्न क॒त्ि के सहयोग को अत्यंत आवश्य #ता थी, इसी लिए उनके समस्त 
शिष्यों में सूरदास का विशेष आदर था 

ब्रत्तलभाचाय जी एवं गोपीनाथ जी के अनंतर जब बिद॒ल्लननाथ जी पुष्ट 
संप्रदाय के आचाय हुए, तब उन्होंने सप्रदाय के स्वश्रं्ठ आठ कवियों की 
'अषच्टछ्वाप' स्थाप्रित की । अष्टछाप की स्थापना सां० १६०२ में हुईं थी, 
जिसमें सूरदास को प्रभ्मुख स्थान दिया गया । अप्टछ।प के आठढठों कवियों में 
सूरदास सर्वश्र ष्ट थे। वास्तव में देखा जञाय तो सूरदास ही अ्रष्टछ्धाप के सर्वस्तर 
थे, अन्य कवियों का उनके सामने विशेष सहत्व नहीं था । 


अकबर से भट--- 
मूल चोरासी वार्ता में सूरदास की अकबर बादशाह से भेंट होने को बात 
लिखी गयी है | 'अष्टसखान की वार्ता! सें इसका -“विस्तार पूर्वक वर्शान हुआ 
है। इसमें लिखा है कि तानसेन द्वारा सूरदास के एक पद्‌ को सुनकर अकबर 
ने सूरदास से मिलने की इच्छा प्रकट की । बादशाह ने अपने कुछ सेक्कों को 
सूरदास की खोज में गोवधन भेजा, किंतु उनको ज्ञात हुआ कि सूरदास श्रीनाथ 
जी की सेवार्थ मथुरा गये हुए हैं | अंत सें मथुरा में ही सूरदास और अकबर की 
' भेंट हुई । अकबर के कहने पर उन्होंने सन रे तू कर माधों सो ग्रीत” नामक 
जिस उपदेशात्मक पदु का गाँगन किया था, वह 'सूर पच्चीसी! के नाम से 
प्रसिद्ध हे। अकबर उनके गायन से बड़ा प्रसक्ष हुआ वार्ता में लिखा है कि 
जब अकबर ने श्रपना यश वणुन करने को सूरदास से कहा तो उन्होंने 
निम्न पद का गायन क्िया--- 
.... नाहिंन रहौ मन में ठौर। 

नंदनंदन अछत केसे आनिएऐे. उर और .! 

चत्तनत चितबत, दिवस जागत, सपन सोबत राति | 

हृद्य ते चह स्ाम सूरात छत न इत-उत जात ॥ 

कहत. कथा अनेक ऊघो लोक जाम दिखाय ॥ 

कहा. करों तन प्रमं-पूरतन घट न. सिघ समाय || 

स्थास.गात, सरोज्ञ आनन, ललित अति मठ हास | 

सूर! ऐसे रूप कारन .मरत लोचन., प्यास ॥ 


है दास ३ 9, 


दष्प्##कटकडीबाााध-्टरााकाएचट अल 





इस पद के द्वारा सूरदास ने अकबर को बतला दिया कि उनके मन सें 
'सगवान श्री कृष्ण के अतिरित्त अन्य झिसी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है, अतः 
उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का यश वशणन करना भी संभव नहीं है । 
अकबर भी सूरदास जेसे निसएद् महात्मा की इस सारगर्भित स्पष्टोक्ति को सुन 
कर चप हो गया, कितु उक्त पद को अतिम पंक्ति के संबंध में उलने सूरदास से 


फिर प्रश्न छिया | 


कक 


अकबर ने पूछा---“ सूरद/स जी ! तुम्हारे देन्न तो हैं ही नहीं. फिर उनके 
प्यासे मरने का क्या अनिप्राय है ?! दाता में छिखा हें कि सूरदास ने अकबर 
के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, अन्युनु अकबर का स्वयं ही समाधान 
हो गया । इस भेंट से सूरदास की अनन्यता श्रोर अकबर की सहिष्णुता प्रकट 
होती ही है । यह भेंट 8० १६२३ में मथुरः में हुईं थी । 
सं० १६२३ में गोसाई तरिटठलनाथ जी की अ्रनुपस्थिति में उनके जय्ेष्ठ पुत्र 
-गिरिघर जी श्रीनाथ जी के स्वरूप को कुछ समय के लिए गोवधन से सथुरा 
ते गये थे । डस समय श्रीनाथ जी के साथ सूरदाप्त भी मथुरा गये थे | उसी 
समय मथुरा में अक्बर को उपबस्थित्ति भी इतिहास से सिद्ध है। अकबर 
सं० १६१३ में बादशाह हुआ था और खं० १६२१ में तानसेन उश्के दरबार 
में आया था, अतः तानसेन की प्र रणा से हुईं इस भेंट को अ्रप्रामाणिक मानने 
का कोई कारण नहीं है । 


स्थायी निवास--- 


सूरदास का स्थायी निवास गोवधन के निकट परासोली ग्राम में था। 
वहाँ पर चंद्र सरोवर के पास वे अपनी कुटी में रहा करते थे भ्रोर भ्रति दिन 
परासोल्ली से श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर कीतं॑न-सेवा करते थे । वार्ता से 
: ज्ञात होता है कि एक बार श्रीनाथ जी के स्वरूप के साथ मथुरा और कभी- 
कभी गोकुल जाने के अतिरिक्त वे अपने स्थायी निवास परासोल्ली को छोड़ कर 
, कहीं नहीं गये । 'अधष्ट्नखान की वार्ता' में लिखा है कि कंभनदास और 
परमानंददास के कारण जब सूरदास को श्रीताथ जी के कीतन से कुछ अवकाश 
मिल्कता, तब वे- गोकल में नवनीतप्रिय ज्ञी के दशनाथ जाते थे । ऐसा अवसर 
सं० १६२८ के बाद ही आया होगा, जब गो० विद्वल्नवाथ जी स्थायी रूप. से 
गोकु्ष में रहने सगे थे । इससे यह सिद्ध होता है कि सूरदास स्लं० १६२८ 
के बाद तक विद्यमान थे। 


१४० आए छाप के कि 





रचना-काल--- 

सं+ १६४६७ के लगभग सूरदास प्रायः ३१ वर्ष की अवस्था में बल्चभाचाये 
जी के शिष्य होकर पुष्टि-संप्रदाय में सम्मिलित हुए थे । यथ्वपि लील्ा-विपषयक् 
पर्दों की रचना उन्होंने पुष्टि संप्रदाय में सम्मिक्नित होने के पश्चात की, तथापि 
विनय के अनेक पद वे इससे पूत्र ही बना चुके थे यदि उन्होंने १५ बष की 
आयु में कविता करना श्रारंभ किया हो, तो सं० १४१० से अपने अंतिम समय 
स|० १६४० तक उनका रचना-काल कहा जा सकता है । इस &० वै के 
सुदी्घ काल में उन्होंने सहलों पदों की रचना की, जो 'सूरसागर! एवं उनकी 
अन्य कृतियाँ में संकलित हैं । 
देहावसान-- 

एक दिन अपना अंतिम समय निकट जान कर सूरदास श्रीनाथ जी की 
मंगजल्ञा-आरती के अनंतर ही परासोली वापिस आ गये । वहाँ पर श्रीनाथ जी 
के मंदिर की ध्वजा को नमस्कार कर और डसी की ओर मुख कर वे एक 
चबूतरे पर ह्लेट गये । अंत में समस्त क्नोकिझ बातों से मन को हटा कर वे 
एक्वाग्न चित्त से श्रीनाथ जी एवं गौसाई' जी का ध्यान करते हुए अंतिम समय 
की प्रतीक्षा करने लगे । ' 

उधर श्रीनाथ जी की शगार-कॉकी के अवसर पर गोसाई' विद्वल्लननाथ ज्ञी' 
ने सूरदास को अनुपस्थित देख कर उनके संबंध में अपने सेवकों से पूछा । 
सूरदास का नियम था कि वे श्रीनाथ जी के शगार के समय प्रति दिन 
जगमोहन में उपस्थित होकर कौतन किया करते थे। आज़ इस नियम की 
अवहेत्तनना देखकर गोसाई' जी को कुछ संदेह हुआ । सेवक ने गोसाई' जी से 
कहा कि आज घूरदास प्रातःकाल की मंगला-आरती के बाद ही परासोलछी 
चले गये । डसी समय अन्य सेदकों ने आकर गोसाई' जी को सूचना दी कि 
सूरदास अचेत अबस्था में लेटे हुए हैं; उनकी शारीरिक दशा अच्छी ज्ञात 

हीं होती है । 

गो० विद्वल्लननाथ ने सूरदास का अंतिम समय जाभ कर अपने सेवकों से 
कहां--“श्राज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, मिप्झ्को जो कुछ सेना 
. बह ले ले । तुम ज्लञीग सूरदास के पास चत्बो, हम भी श्रीनाथ जी के राजभोग 
: के पश्चात्‌ वहीं पर आते हैं | 
7. शोस्ताई जी. की भाज्ञानुसार कुछ लोग सूरदाप के पास परासोल्ली चले 
' गये । इसके परचात्‌ राजभोग की आरती कर गोसाईं विंडलनांथ भी कुछ 
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ं>मपएअकेमंज2० २१ +फरा:-पे आप प्रधान 


सेवकों के साथ परासोल्ली गये | उनके साथ उस समय अ्रश्छाप के ऋदि 
कुभनदास, गोविंदस्वामी, चतुभु जदा थे तथा रामदास प्रति सेवक भी थे ! 


ट 


उस समय सूरदास मरणासब्ष अ्रवस्था में ऋचेत पड़े थे। बविद्ुद्दनाथ जी 


के. 


रे 


ने उनका हाथ पकड़ कर कहा -- “सूरदास जी ! क्‍या बात है १” गोसाई जी 
शब्द सुनकर सूरदास ने नेत्र खोल दिये। उन्होंने दंडबत करते हुए उनसे 
विनीोत भाव से कद्दा- महाराज ! में आपके दुशनों की ही प्रतीक्षा कर 
रहा था ।? डस समय सूरदास ने निम्न लिखित पद को गुनगुनाते हुए अपना 
शरीर छोड़ दिया--- 
खंजन नेन रूप-रस माते । 
अतिसे चारु चपत् अनियारे, पत्र पिजरा न समाते ॥ 
चलि-चल्नषि जात निकट खचनन के,उल्टि-पत्चटि ताटंक फंदाते । 
'सूरदास” अंजन-गुन अटके, नतरू अबर्हि डड़ि जाते। 


ञ् 


सूरदास का देहावपान प्रासोल्ली में सं० १६४० के छ्गभग हुआ था। 


इस स्थान पर सूरदास की कुटी अभी तक बनी हुई है । सूरदास के देहावसान 
की निश्चित तिथि का कहीं उल्लेख नहीं मिल्लता है । 
अथ-रचना-- हु 
खोज रिपोर्ट और इतिहास ग्रथों में सूरदास के रचे हुए प्रायः २५ ग्रंथों 
का नामोल्लेख मिलता है । इनमें कई ग्र थ सूरदास कृत नहाँ हैं और कई 
ग्रथ सूरसागर के अंतमत हैं | हमारी शोध के अनुसार सूरदास को प्ररमाणिक 
एुवं स्वतंत्र रचनाएँ निस्त लिखित हैं--- 
१, सूर-सारावली 
२, साहित्य-लहरी 
३. सूरसागर 
४, सूर-साठी 
£€. घूर-पच्चीसी 
६, सेवा-फल्ष 
७. सूरदास के विनय के पद 
सूरदास कृत अन्य ग्रथ -- भागवत भाषा,द्शमश्केच सं।षा, सूरतामर-सौ है, 
सूर रामायण, भान ल्ोला, राधारसकेलिकोतुहल, दानलीला, गोवर्धन ज्ौला, 
( सरस क्ीला ), भेंवर गीत, नाग ल्लीज्षा, व्याहलो, प्राण प्यारी, 


१४२ अष्टद्वाप के कवि 
4 कक लक 
दृष्टिकूट के पद, सूर “वरं-खूरसागर के अंतर्गत एवं उसझे अंश रूप हैं, अतः 
थे स्वतंत्र रचनाएँ नहीं हैं। सूरदास के उपभंत विश्चन्न व्यक्तियों ने विषयानुसार 
इनका संकल्लनन कर लिया है । सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हरिवंश टीका, 
पकादेशी आाहात््य, नल-दमयंती और राम-जन्म अन्य कवियों की रचनाएँ हैं । 
इनको सूरदास की कृति समझना भूल है । 

इस प्रकार ज्ञात हुआ कि सूरदास के ७ स्वतंत्र ग्रथों में सूर-पारावत्नो, 
साहित्य-लहरी और सूरसागर बड़ी रचनाएँ हैं, जिनमें सूरसागर प्रमुख है । 
शेष ४ छोटी रचनाएँ हैं, ज्ञो विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब हम सूरदास की 
बड़ी रचनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हैं। 'सूर-सारावली' 


की कतिपय घटनाओं का निश्चय किया न्नाता है, ग्रत: हम पहले इनके संबंध 
में लिख कर बाद में परदास की प्रमुख रचना 'सूरसागर' के संबंध में लिखेंगे | 
घर-सारावली -... 


'सूर-लारावली' कुछ विद्वानों के म ताजुघार सूरसागर की अनुक्रमणिका है, 
जिसकी रचना सूशसागर के बाद होना संभव है। यह अ्थ सूरदास कृत होने 
पर भी सूरसागर की अनुक्रमणिका नहीं है । यह एक स्वतत्र रचना है, जिसमें 
सूरसागर में कही हुई लीक्षाओं को सिद्धांत रूप से श्षथक शेत्ली में ज्िखा गया है । 
हमारे विचार से सूरथागर सें वास को जन्म भर की रचनाएँ हैं। इन 
रचनाओं का सूरसागर के रूप में कमवद संकलन कवि के जीवन में अ्रथवा 
उसके पश्चात्‌ किया गया है । सूरदास के जीवन में वतमान सूरसागर का 
अवश्य प्रस्तुत हुआ होगा, क्रिंतु उसकी समाप्त 
कभी नहीं हुईं । अपने देहावसान के समय तक सूरदास जो रचनाएँ करते 
२है, वे सब सूरसागर में ही संकलित हैं। ऐशी दशा में सूर-सारावत्नी को 


दशसागर के बाद को रचना कहना डचित नहीं है  सूर-पारावली के अंतिस 
झदों में से कुछ इस प्रकार हैं... 


श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायौ। 

#*%. 9७ ६. » 
ता दिन ते हरि-ल्लीज्ञा गा है, एक ल्क्ष पद बंद । 
ताकी सार 'सूरः सारावलि, गावत अति आनंद || 

उपयुक्त छुंद का अथे इस अकार किया जाता है-'बह्लम गुरु के बतल्ाये 
डुए तत्व और ल्ोला-सेद के अलुसार सेंने एक लक्त पदों में:जिस हरि-ल्लीजा का 
गायन किया है, उसके सार रूप में आनंद पूर्वक सूर-सार।वली गायी है | 
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उक्त अथथ के कारण 'सारावली' को सूरसागर का सूचीपत्न अथवा उसकी 
नुक्रशिका समझ शिया जाता है| वाता में सूज्दाल कृत लाख-लवालाख 
पद-रचना का उल्लेख होने के कारण भी यहाँ पर 'एक छत्त', का अर्थ एऋ 
लाख समझा गया है, किंतु वास्तव से यह शब्द संख्या बांच्ी नहीं है. कि 
वह कृष्ण का सूचक है । भागवत में नव ल्तक्षण--सर्गांदि नव लोलाओं से 
क्दय-आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण का निरूपण क्रिया गया है, अत्तः सूरदास ने 
सारावल्ली की लीजाओं के गायन करने के पूव ल्ीज्ञाग्मक श्री कृष्ण के चरणों 
की वंदना की हे । इसलिए उक्त छुंद का अथे इस' प्रकार करना चाहिए-- 
एक लक्ष भगवान्‌ श्री कृष्ण को पद-वबंदना कर अपनी गायी हुईं हरि-ल्ीलाओं 
का सार सूग्दास ने आनन्द पूथचक सारावल्ी” में गाया है ।! नंदरास ने भी 
अपनी रचना भागवत-भाषा में नवल्नक्षण से लच्य श्री कृष्ण की इस्त प्रकार 


वंदना की है-- 


नव लक्षण करे लक्ष' जो, दसये आश्रय रूप | 
कक > हर लो ५. 
नंद! बंदिल ताहि कों, श्री कृणास्य अनूप 


उपयु क्त अर के कारण 'सारावली' सूरसागर का सूचीपन्र सिद्ध नहीं होती 
है। श्री बदल्लमाचाय जी ने सूरदास को श्रीमद्भागवत और उसके तत्वरूप 
पुरुषोत्तम सहखनाम को सुनाया था और डनको भागवत की दशविध ल्ीलाओं 
का भेद बतलाया था । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सूरदास ने श्रीनाथ जी की 
पद-वंदना पत्रंक भागवतोक्त ल्ोलाओों का गायन किया था। वाता से ज्ञात 
होता है कि इन लीत्ाओं के गायन के कारण बत्लभाचाथ जी सूरदास को 
सूरसागर! कहा करते थे। कालांत्तर में उनकी प्रमुख रचनाओं का संकलन भी 
इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । सूरदास ने उन लीलाओों के संद्धांतिक सार रूपए 


में 'सारावजी! की रचना की है । 


,.. सूरन्‍्मागवल्नी की रचना होली के बृहत्‌ गान के रूप में उपस्थित की गयी. 
है। यह दो-दो पंक्तियाँ के ११०७ छंदों में परी हुई है| सूरसागर में भिन्न- 


भिन्न राग-रागनियाँ के सहस्त्रों पद हैं, क्रितु सूर-सलारावक्षी की रचना एक ही हा 
' छुंद में की रयी है। संपर्ण रचना में एक ही छंद होने के कारण यह सूरसागर 
- की तरह रोचक नहीं है और न साहित्यिक गुणों में यह सूरसागर के समान है, 
फिर भी इसकी रचना महत्वपूर्ण है | कह 


१५० अष्छ्ाप के कवि 
कवि-छाप के रूप में सूर-सारावली में भी सूरतागर की तरह सूरदास, 
सूर एवं सूरज नामी का प्रयोग हुआ है । यदि इस रचना को सूरदास के 
अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति दी माना जावे, तो विपप्र छोर नाम की समानता 
का क्‍या कारण है ? डा० ब्रजेश्वर वर्मा, जो इस रचना के सूरदास कृत होने में 
संदेह करते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न और इसका समाधान इस प्रकार करते हैं 
घर-सारावल्ी का रचयिता “यह सरज कवि वह बजवासी बालक तो नहीं है 
जो नागरीदस जी के अनुसार ब्रज में 'द्वेतुकिया होरी के भड़ीआ' गाता फिर्ता 
था ओर जिसे श्री गोस्वामी जी ने 'भगदत्‌ जस! वणन करने का उपदेश दिया 
था ? रांभव है, गोस्वामी जी का उपदेश सान कर काल्लाँतर में उसी ने 
'द्ारावत्ली' के नाम से होली का बृहत्‌ गान रच दिया हो ।..««यह 'दृतुकिया 
भड़ोआ!? गाने वाक्य कवि कदाचित नाम-साम्य और विश्वास-साम्य के कारण 
अपनी रचना को प्रसिद्ध भक्ति-कवि स्ग्दास की रचना के समत्त रखने का लोभ 
न संवरण कर सका हो! ।” किंतु ये सब निराधार कत्पनाएं हैं। सर-सारावली 
निश्चय प्वक सरदास की ही रचना है । 


साहित्य-लहरी--- 


साहित्य-लहरी” को साधारणतया पतरदास के इश्टिकूट पदों का संग्रह तथा 
रस, अल्लंकार और नायिकासेद की एक रीति प्रधान रचना कहा जाता है। 
इसके १०६ व पद में इसका रचना-काज्न शोर ११८ वे पद्‌ में कवि-वंशावल्ली 
दी हुईं है। इन्हीं दो पदों के कारण प्राय: सभी सर-समीक्षकों ने 'साहित्य- 
लहरी! का उह्लेख किया है । सरदास के काव्य में साहित्यिक गुणों का पूण 
परिषपाक होने पर भी उसकी मूल प्रेरणा भक्ति है, साहित्य नहीं; किंतु 
'साहित्य-लह्दरी का ऊपरी ढाँचा सूर-साहित्य के विरुद्ध एक ऐसी रीति-प्रधान 
रचना जैसा है, जिसमें भक्ति-माव का नितांत असाव दिखल्ायी देता है। 
इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है ह्लि यह सूरदास की रचना नहीं हे । 


श्री सु शीराम शर्मा साहित्य-लहरी को सूरदास की रचना तो मानते ही 
“हैं, इसके साथ ही उसके वंशावली बाले पद को भी वे प्रामाणिक मानते हैंक 





* सरदास प्रू० ४२, ८३ 
9 सूर सॉरभ, प्रथम भाग, पृ० .३९२ 
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की रचना सं० १६१७ में हुई श्री । उस समय पुष्टि संप्रदाय के निश्चित संवत्‌ 
के आधार पर सूरदास की आयु झर वर्ष ओर कृष्णदास अधिकारी की ६५ 
वर्ष की थी | अरने जीवन में कप्णदाल कुशज्ञ प्रबंधक होने के अतिरिक्त कब्र 
और गायक के हूए में भी प्रस्तिद्ध हो चुके थे ओर स० १६०२ में वे 'अशछाप 
में सम्मिक्षित फर लिये गये थे, जो कि उनके सुकृनि आर काब्य-शाख विशारद 
होने का भी एक प्रताण था । फिर बाद केसे संभव हो सहता है कि 'अ्रएथाप! 
में सम्मिलित होने के १६ व बाद ओर अपनी आयु के ६४ वें व में 
कृष्णदात्ष को सूरदास से काब्यांगों की शिक्ष| लेने की आवश्यकता होती; बल्कि 
चारासी चार्ता में तो कष्णदास सूरदास की प्रतियोगिता में पह-रचना करते 
दिखलायी इते दे । ऐसी दशा में कृष्ण दा सके खिए भी साहित्य-ल्वहरी की रचवता 
होने की बात डचित नहीं मालूम होती । 


ण्िट 


88, 


फिर साहित्य-ज्ञहरी की रचना छा क्या उद्दश्य था ? अपने जीवन के 
अंतिम भाग में क्‍या भक्त-शिरोमणि सूरदाल का अभिप्राय अछांंक्वार और 
नायिकासेद .की रचना करना था ! निसखंदेह साहित्य-ढाहरी के पदों का ऊपरी 
हाँचा अत कार और नायरिझ्ासेद्‌ प्रधान है, क्रिंतु उनयें भक्तों की विशिष्ट 
उपापना प्रणाली के अनुकूल मधुर रस भी भरा हुआ है । 

जैसा पहले क्िखा जा चका है साहित्य-लहरी की रचना इृशष्टिकूट पढ़ों में 
की गयी है | श्लेष ओर यन्नक आदि अल्न'कार तथा अनेकाथवाची ऋतिपण 
दिशष्ट शब्दों के उपयोग से ऐसी रचना करना, जिम्का समझना साथधाहश 
पाठक के ल्लिए कठिन हो, दष्टिकूट काव्य कहक्षाता है । साहित्य-लहरी के पदों 
का ऊपरी ढाँचा चाहें अल्न कार ओर नायिक्नासेद अधान है, किंतु उनमें दृष्टिकूट 
काव्य की शेत्री द्वारा वह मधुर रस भरा हुआ है, जो भक्तों की उपासना 
प्रणान्नी का एक अंग है । यह मधुर रस अत्यंत गोपनीय है । इसका लाभ 
वेवल अधिकारी व्यक्तियों को हो और अनधिकारी व्यक्ति इसका दुरुपयोग न 
कर सके, इसलिए इसे दष्टिकूट काव्य की जटिलता के आवरण से ढक दिया 
गया है | साहित्य में ट्स प्रकार की रचनाएँ अत्यंत प्राचीन समय से होती 
रही हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इस भ्रथ द्वारा सूरदास ने रस, अल कार 
: और नायिकासेद के बहाने माधुय भक्ति का कथन किया है । सं० १६०७ में 
जब नंददास पुष्टि-संग्रदाथ में दौक्षित हुए, तब एक झोर उन पर अपने बड़े 
: भाई तुलसीदास की राम-सक्ति का प्रभाव था ओर दूसरी ओर उनकी सांसारिक 
“विषयों से पूण तया विरक्ति नहीं हुईं थी । पुष्टि संप्रदाय के अनुसार नंददाल . 


वीखिमन कक ष्द्ध 
&९ ५] श्ठ शक 
है ज ४ 5 ५ का 


है अं ०:०० 2 मर 


अमन प््म #* सं हलक 2 बटन दो 3 ० करजड 22 थीं के रा हु 'बए 
को इडू दृप्ण-भक्त बनाने हे लिए न॑इदास की अपेक्षा नंदंददासा कृष्णदास ) 
| आांका। वां *| किन त्िः 5 ऑन, लकललाफर, 7 4१० हा आ #काडाशा लय ५ 
जाने खग। निरदाविक शिक्षा अ के का इंड़ता छा छाए उनका कुछ 
कल अफ्कनारक, कण 292 कक जाग. "हु शक श् बी पृ ब्क्च जे 
मय के लिए सूपदास के रुव्संत में रखा गया। उस समय सूरदास झे 


रस, अल्लंकार और नाविकामेद के पदों की रचना की थी। इस भरक्तार के 
पदों का आरंभ नंददास के दीज्षा-काल सं० १६०७ से आरंभ हुआ हो गा ओर 
आअवकाशानुसार उनकी जब-तब् रचना होकर छ्ं० १६१७ में थे 'धाहित्य-लहरी! 
के रूप में संकलित कर लिये गये होंगे | चेक ये पद नंदनंहन्दास' नाम से 
प्रसिद्ध नंद॒दास के किये बचे गये थे, झतः ग्रथ के अंत में उनके नास का भी 
उल्लेख कर दिया गया था | इन सद्द तथ्यों के जान झेने पर 'राहित्य-लहरी! 


भी सूरदास की प्रामा शिक रचना सिद्ध होती है । 
छर्सागर -- 


'घूरसागर' सूरदास की अत्यंत विशाज्ष-कायथ और महत्वपूर्ण रचना है। 
प्रायः ऐसा समझा जाता है सूरसागर बतञ्माफा पदों में भागवत का अनुबाद 
है। भागवत श्र सूरसागर दोनों में द्वादश स्कंच हैं और विपय भी दोनों का 
समान है, इसल्िपु ऊपरी दृष्टि से देखने ढाल्ों ने ऐसी धारणा बनाछी है; 
किंतु दोनों की तुलनाव्मक समीक्षा करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है 
कि सूरसागर भागवत का अनुवाद नहीं हे । इसके अलिशिक्ति इसमें भागवत 
की समस्त कथाओं का समावेश भी नहीं है, फिर भी सूरद।स के निम्न लिखित 
कथन से ज्ञात होता है कि उन्होंने व्यास जी कथित द्वादश स्कंधात्मक कथाश्रों 
का भापा पर्दों मे गायन किया है-- 

व्यास कहे सुकदेब सों द्वादस स्कंध बनाय। 
सूरदास सोई कहेँ, पद भाषा करि गाय ॥ 

इस विरोधामास का निराकरण आवश्यक हैं | हम पहले लिख चुके 
कि श्री बतलभाचाय जी अपने कथा-प्रसंगों में भागवत के जिस प्रकरण को 
व्याख्या करते थे, सूरदास पद-रचना द्वारा उसका गायन करते थे। 
बल्नभाचाय जी ने भागवत की भिम्न सप्ताणि भाषा को प्रमाण-चतुश्टय में 
स्वीकार किया है, उल्ली की ध्याख्या रूप में डनके अधिकांरा प्रववन होते थे, 
अतः सूरदास ने भी भागवत्त के अन्य कथा-प्रस्॑गों को उपेक्षा कर उन्हीं प्रस्न॑गों 
. का विशेष रूप से गायन किया है | इसक्षिए सूरसागर भागवत का अविरल 
अनुवाद न होते हुए भी उस पर आधारित अवश्य है । ु 


आएचडप के कू वे 


ऋतषध।, बता ऋब-अन+ चजंप्र"-बटप्थड-. ">> कताद पर पर 4, चल्‍ज११ ५८६ 0७१७ 


भागदत के द्ादेश स्कचों में दुशमच्कंत रूूब से बड़ा अवश्य है, किंतु अन्य 
स्कंचों वा श्राकार भी एक दम रूम नहों है । सूरसागए में नास को द्वादश स्कंच 
अवश्य हैं, किंग आकार, कदित्व आर महत्व की दृष्टि से उसका सबस्व दशमस 
स्कंभ है, जिसको र्या भाग्वत की सक्ोक सूख्यासे भी अधिक ई । 
भागवत के सब से द्ोटे रदःघ में भी ग्रायः चारख शतोऊ हैं, किंतु सूरसाशर के 
पाँस म्कंधों बी एद संख्या केवल ४ से ८ तक है | प्रथम और नवम स्कॉच्ों हे 
अतिरिक्त अन्य स्कधी की पद संख्या भी बहुत कम है | इससे सिद्ध ह कि 
सूरदास ने दुशम रबव की कथा बड़ी विस्तार से कही है ओर अन्य स्कर्दा क॑ 
कथाओं को अत्यंत्त संक्षिप्त रूपए से चलत्मता कर दिया हैं । भक्ति-माग के 


झनुयायियों में भागवत दशमरकथ का विश्प महत्व हैं; इसलिए सूरदास द्वारा 
उसका विशेष रूप से गायन होना स्वाभाविक ही था, किंतु श्रन्य स्कंधों की 


श्र 


उन्होंने इतनी उपेक्षा की हो, यह भी समझ में आने बारी बात नहीं है । 

हमारा अलुमान है कि सूरदास ने अन्य स्कंधों के भी अनेक पदों की 
रचना की थी, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ पब्े हैं । काशी नागरशी 
प्रचारिश सभा की खोज रिपोट में सं० १७श८ को एल ऐसी प्रति ऋा 

. विवरण दिया गया हैं, जिसमें दशमस्कंध का केवल १ पद है ओर द्वादशस्कंश्र 

के १७४४ पद हैं | सूरसागर की अन्य प्रतियों में द्वादशस्कंध के इतने अधिक 

. पद नहीं दिये गये हैं । यदि यह विवरण प्रामाशिक है, तब यह सामना होगा 

कि पूरी तरह खोज होने पर अन्य रकों के भी सूरदास रचित पद्‌ अधिक 

' संख्या में प्राप्त हो सकते हैं । 

.... इस समय सूरसागर के दो पकार के स'स्करण प्राप्त होते हैं--एक द्वादश 
स्कंघात्मक और दूसरा ल्ीक्षात्मक । दोनों प्रकार के स स्करणों <। हस्त खिखित 
आचीन प्रतियाँ सत्र उपत्तब्ध होती हैं। इससे समझा जा सकता है कि 
सूरदाप के जीवनं-काल में अ्रथवा उनके कुछ समय बाद से ही उनके पदो के 

-ड्ययु क्ते दोनों प्रकार के पंकलन होने लगे थे । ऐसा ज्ञात होता है कि ीजल्लात्मक 
घंकलन सूरदास के समय में ही हो गया था, किंतु द्वादृश स्कंधात्मरू सकल्लन 
उनके पश्चात्‌ किया गया है । ।क्‍ 

. ये स कक्षन किसने किये, इसके विषय में निश्चित्‌ रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 'अध्टसखान का वार्ता! से ज्ञात है कि अकबर ने सूरदास के पदों 


के संग्रह करांगा. था, | इस! प्रकार रहीम का नाम भी इस सबंध में सिया 


हे 








[प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, पू० “२७ 


सूरदास 
(पगडफका८४0:277 "9 
5 षछे का हु ह ह 5 हे 
कंवदता) सोने जाय तम् 
ब्ः हम शत क्न के कई 
है, छट डे 


आर 


ने सूरलागर का घकलान किया होगा, जिसका प्रचार ' छिवि-र्प्रा 
से अब तक होता रहा है । 

'सूरसागर नाम के विपय में पहले ही छिला ज्ञा चका हैं कि भागवतोक्त 
छीढा विषयक पदों के गायन के कारण महाप्रभु वर्क्माचाय सूरदास को 
'सूरसागर! कहा करते थे । यही नाम बाद में सूरद/ए रचित पई 

का भी असिद्ध हो शया | सूरदाल ने अपने जीदन में 
की थी । समव है उनके रचे हुए पदों की संख्या लाख सलवासाख तक पहुँच 
गयी हो । यह संभव नहीं है. कि उनके रचे हुए समस्त पद कभी क्रमानुसार 
संकलित किये गये हों. भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ले अपनी रुचि, सुविधा और 
सामथ्य के अनुसार उनका संकन्नन किया होगा और ख़िपि-प्रतिक्तिपि के क्रम 
से उनका उसी रूप सें प्रचार हुआ होगा | न्यूनाध्रिक पदों वाली सूरसागर 
की भिन्न-भिन्न प्रतियाँ और उसके विभिन्न अंशों के प्ृथक-पथक्‌ नामों से 
अनेक सकत्ान ग्यवंत्र उपत्वब्ध होने का यही कारण ज्ञात होता है ; 

मुत्रण की सुविधा न होने से लिपि-प्रतिल्िपि के क्रेंम से ही सूरसागर 
का प्रचार हुआ है, इसलिए ख़्िपिकार की रुचि अथवा स ग्रहकर्ता की असाव- 
धानी से सूरदास नाम के कई कवियों की रचनाएं भी सूरदास की रचनाश्रों 
में मिज्ञ गधी हैं, इसलिए सूरसखागर में प्रच्षित्त पदों को भी कमी नहीं है। 
कुछ आलोचकों की राय है कि सूरसागर में सूरजदास भर सूरश्याम की छुए 
के पद प्रक्षिप हैं | हमको यह मत मान्य नहीं है, डिंतु सूरसागर में कुछ ऐसे 
पद भी मिलते हैं, जो काव्य की दृष्टि से अत्यंत शिथिल्ञ हैं और जो शैौत्ी 
एवं विषय में सूर-काव्य से भमिन्नता रखते हैं । ऐसे पदों को साथारण पाठक 
भी प्रज्षिप्त कह सकता है,किंतु कुछ प्रक्षिप्त पद शे्री और कवित्व में भी सूरदास 
के पदों से ऐसे मिल्ल गये हैं कि उनको ब्रह्म करना बड़ा कठिन हो गया है| . 

सूरसागर के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण क' 
द बाल्-लौलाओं, राधा और गोपियों के अति डनकी अनेक चेष्टाओं तथा गोपियों 
के विरह का बढ़ा विशद्‌ वणन हुआ है। इन्हीं विषयों के वणन में प्रदान 
का मन अधिक रमा है। पुष्टि स प्रदात्न की. क्लौज्ञा-भावना और उसके मंदिरों के 


िवामलामनकमंप्था कमान कप आन 
6 + प्राचीन वार्ता रदृरय द्वितीय भाग, गुजराती त्िमाग, पृ० ३५ की दिप्पणा 
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श्ू० अप्टछाप के कत्रि 





नित्य एवं नेमिक्तिक उत्सवों ने सूर-काव्य को प्रेरणा प्रदान की है। निदान 
सूरसगार में इसी प्रकार के पदों का प्राधानय 

सूरदास को महाप्रभु बह्लभाचाय सागर! और गोसाई' विद्व॒लनाथ 'पुष्टि- 
माग का जहाज' कहा करते थे | वास्तव में सूरदास की अनर कृति सूरसागर 


छा, 


क्राव्यास्ृत का अथाह समुद्र है, जिसमें कवि की अपूब सूक्तियों के रूप में 
शगशित रत्न भरे पड़े हैं 
काव्य - मह त्वू --* 

सूरदास का काव्य उनके प्मय में ही इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके 
समकाल्वीन कवि, कीर्तनकार, गायक और मगब्क्कक्तों में वह पूण तथा प्रचलित 
था। झुप्रस्छि संगीत-रुूम्नाट तानसेन द्वारा सूरदास का एक पद गाये जाने 
पर हो मुगल सम्राट अकबर को उन्‍से मिलने की इच्छा हुईं थी। सूग्दास 
के समकालीन तानसेन और उनके कुछ समय बाद के नाभादास ने उनकी 
काध्य-निपुणता की मुक्त-कंठ से सराहना की है*। सूरदास की कविता इतनी 
ल्लोकप्रिय हुईं कि उस्रके संबंध में अनेक प्रशंसापूर्ण सूक्तियाँ प्रचलित 
हो गई हैं । । 





च््, 
सू 


कियों धुर को सर लग्बी, कित्रों सूर की पीर । 
किधों सर को पद सुन्यों, तन--मन धुनत सरीर ॥ 


“--तानसेन 
उक्कि, चोज, अनप्रास, वरन, अप्थिति अति भारी । 


वचन प्रांति निवाह अर्थ अद्भुत तुक बारी॥ 
प्रत्विंबत दिव दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी 
नम करम गन रूप सबे रसना परकासी ॥। 
विमल बुद्धि गन ओर की, जो वह गुन स्बननि करे। 
सुर-कवित सुन कोन कवि, जो नहिं सिर. चाज्ञन कर ॥ 


५2 “ नाभादास 
सर सर, तुलसी - संसी, उड़गन , केसव्दास। 


ब. के: कवि खब्योत सम, जहँ-तहेँ करत प्रद्नास॥ 
'तंत्व-तत्व' सूत्र कही, तुलसी कहीं अनूठी । 
बची-खुची. कबिरा कही, ओर कही सब्र झूठी ॥.- 
क्‍ बविता-करता ततनि हैं, तुलसी, केसव, सूर 
कविता-खेती इन लुनों, तीला बिनत॑: मजूर॥ 


लखन 
है 
ड् 


सूरदाम 

सूरदास को कविता बन्नवकाषा साहित्य का शगार है। उनहा रचित 
सूरसागर ब्रज्ञमाषा साहित्य की प्रथम वास्तविक कृति होने पर भी इसमें 
लाहिप्यिक गुण प्रचर परिणाम में मिलते हैं और इसकी. साहित्यिक पूर्णता 
बड़े-बड़े साहित्य महारथियों को आश्चय और उद्घऋन में डाल रही है। यह 
प्रथ वाप्सत्य, &गार, भक्ति और विनय की अपूर्य उक्तियों के किए आज भी 
झपनी ठुलना नहां रखता । सूरदास ने जिन विषयों को लिया, उन पर ऐसा 
अधिकार पृर्ण और विस्तर के साथ छिखा है कि उनके परवर्ती कवियों के लिए 
मानों उन विषयों पर लिखने के लिये कुछ रहा ही नहीं! जिन्होंने कुछु लिखा है, 
वे सूरदास की सूक्तियों के प्रभावु से अपने को कठिनता से बचा सक्े हैं। 
अधिकांश कवियों हो तत्संबंधी अनूठी उक्तियाँ वास्तव सें सूरदास से उधार 
जी हुई हैं । इसी लिए ब्रजमाषा के सुप्रसिद्धू कवि और काव्य-रपघ्तिक रीवॉ-नरेश 
महाराज रघुडाज सिंह अन्य कवियों की कविता को सूरदास की जूठन 
बतलाते हैं $ । 

'सुर्दास ने वात्सल्य और >गार का/ऐसा अपूच ओर पूर्ण वर्णन किया हैं 
कि पाठक उसमे तन्मय हो जाता है। भेंगवान्‌ श्रीकृष्ण को दाह्य-लीजा तथा 
नंदु और यशोद्ा को मानसिक वुृत्तियों पुवं चेशओं का ऐसा स्वाभाविक वर्णन 
हुआ है कि व/स्सल्ट् भ.व के उदाहरण के लिए वह संधार भर के साहित्य में 
बेजोड़ रचना है । उन्होंने संयोग, शोर विग्नल्नंस दोनों प्रकार के श्थगार को 
बड़ी सफलता पूत्रंक गाया है १/लैयोग श्वगार में रस का पूर्ण परिपाक होने के 
करण वासना को सामग्री सी अनायास आ गयी है, किंतु कुरुचि उत्पादद 
अश्लीलता कहीं देखने को भी नहीं मिलती । वासना को सामग्री भी कल्षापूर्य 
ढंग से ऐसी सुद्रता पूर्वक सजायी गयी है कि मन उसके सोंदय में ही रमता 
है , वासना में भटकता नहीं । शऋगार के सरल से सरस वर्णन पढ़ने पर भी 
हुदुय पर यही प्रभाव हक ' है क हम अपने डपास्थ देव का अलौकिक और 
दिध्य वर्णन पढ़ रहे हैं 'चैवप्रक्॑म श्टगार के वरुन में दो कवि ने अपनी समस्त 
प्रतिभा को मानों केन्द्रित सा कर दिया है| इस प्रकार की रचनाएँ अमरगीद 
के अंतर्शत हैं। गोपियों के विरह-वर्णन में वियोग की समस्त देशाओं का 
ऐसा मार्मिक वन हुआ है,जिसे पढ़ऋर पत्थर का कल्लेजा भी प्घ्तन जाता है ! 


६2 ३ 
हि कि 
हू 





', एघुराज? झोर कविगंन की अनूठी उक्ि, 
पे का मोहिं लगे झूठी, जनि जूठो सूरदास की ॥ 


बंद चस्न सरोज लिहाएं। 
जे पद-पदुस सदासिद् के घन, लिंथु-सुता उर से नहिं वार ॥ 
जे पद-पहुम परलि भई पावन, खुरसरि-दरस कटव अब सारे । 
> सि ऋषि-पतनी बलि. सए ज्याध तिल जनक. 
जे पद-परदुझम पराख त्रद्ाप-पाथा बल, लूर व्यात पततल बदुतार ॥ 

बा] | ऑन | का भ्् शा 

जे पढ़-उदुम र्मत दृद्ाइन अहि सिर अरि अशनित रिपु मारे । 
कप शो क्र 
जे पदु-पदुम परसि ब्ज-भामिनि, सरबसु दे खुत-सदन बिसारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत पॉइव दक्ष, दूत भय्रे सब काज संदारे। 
सूरदास तेई पद-पंकनत्र  त्रिविध्र-ताप-इख-हरन हमारे ॥ १ ॥ 


है“ 
प्रभु ! मेरे ओगुन चित न धरो । 

समदर्सी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनहि करो ॥ 
इक लोहा पूजा में शखत, इक घर बच्रिक परौ। 
यह दंबिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरों ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत सेलों नीर भरों | 
जब मिल्लिके दोड एक बरन भये सुरसरि नास परो ॥ 

एक जीव इक ब्रह्म कहावत 'सूरस्थाम” झगरों 

अब की बेर मोहि पार उतारों नहिं. पन जात टरी ॥ २ ॥ 


हि क्‍ 
सबे दिन गये विषय के हेत। 
तीनों पन ऐसे ही -बीते, केस भये सिर सेत ॥ 
आँखिन अंध खवन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगाजल तज पियत कूप-जक्न, हरि तजि पूनत प्रेत ॥ 
- शम्नाम बिनु क्यों छूथेगे, चंद्र गहे ज्यों केत । 
सूरदास” कछु खरच न लागत, रासनाम मुख लेत ॥ ३ ॥ 


जो हम भले-बुरे तो तेरे। 
' तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रश्ञु मेरे ॥ 
सब तजि तुव सरनागत आयी, निञज्ञ कर चरन गहेरे । 
..ठुव प्रताप-बल्न चदुत न काहू, निंडर भये धर चेरे ॥ 
. और देव. सबं रंक भिखारी, स्यागें बहुत, अनेरे। 
..'सूरदास' प्रभु तुम्दरि कृपा: तें पाग्रे सुख जु घनेरे ॥ ४ ॥ 





सं 
पे का 
ल्‍पिकी 


अब में नाच्यौ बहुत गुपाल्त ! 
काम-क्रोच को पहिरि चोलना, कंठ विषय की मात ॥ 
महा सोह के नुपूर ब्राजत निंदा सब्द रसाल । 
भरम भरथो मन भयौ पखावज, चलत कुसंगत चाल ॥ 
तृर्ना नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल । 
माया कौ कटि फटा बाँध्यो, लोभ तिलक दे भात् ॥ 
कोटिक कल्ला काँछ देखराई, जल-थत्ष सुध नहिं काल | 
'सूरदास' की सबे श्रविद्या, दूरि करो नंदलात्न ॥९॥ 


जनम सिरानौ अटकें-अटकें । 
राज-काज, सुत-बित की डोरी, बिनु विवेक फिरयो भटके ४ 
कठिन जु गाँठ परी माया की, तोरी जाति न झटकें। 
ना हरि-भगति, न साधु-समागम, रह्यौ बीच ही छ्टकें ॥ 
ज्यों बहु कला काछि दिखरावै, लोभ न छूटत नट के। 


सूरदास! सोभा क्‍यों पावे, पिय विहीन धनि भटकें ॥६॥। 
' है 


सुने री मैंनें निब॑ल के बच्च राम । 
पिछली साख भरूँ संतन की, अड़े सँवारे काम ॥ 
जब ल्वगि गज बल श्रपनो बरत्यों, न सरथौ नहिं काम । 
निर्बल हे बल्ल राम पुकारयो, आये आधे नाम ॥ 
हुपद-सुत। निबंल भइ ता दिन, तज्जि आग्रे निज्र घाम | 
दुःसासन की भुजा थकित भई, बसनरूप भये स्याम ॥ 
अप-बल, तप-बल्न ओर बाहु-बल, चोथो है बत्न दाम । 
सुर! किसोर-कृपा ते सब बल, हारे को हरि-नाम ।॥७॥! 


छाँड़ि मन, हरि-बिमुखन को संग । 
जिनके स'ग कुबुंधि उपजति है, परत भजन में भंग । 
कहा होय पथ्र पान कराये, विष नहिं तजत भुजंग । 
कागहिं कहा कपूर चुगाये, स्वान नहवाये गंग ।। 
खर को कहा अरगजा-लेपन, भमरकट भूषन अंग । 
गज को कहा नहवाये सरिता, बहुरि घरे खहि छूंग ॥ 
पाहन पतित बाँध नहीं बेधत, रीठोी करन निषंग। 
सूरदास! खत कारी कामरि, चढ़त न दूजी रंग ॥८४ 
क्‍ बल शद | 


१५४७ अप छाप के कवि 





आछौ गात अकारथ गारथों 
करी न प्रीति कमछ-ज़ोचन सो, जनम जनस ज्यों हारचों ॥ 
निस-दिन विपय्-विज्ञासन विज्ञतत, फूटि गईं तव चारयो । 
अब ह्ाग्यौं पछितान पाइ दुख, दीन दई को मारयों ॥ 
कामी कृपन कुचालि कुदश्सन, को न कृपा करि ताम्थो । 
तातें कहत दयालु देव पुनि, काहैे 'सूरा विसारधों ॥ 8 ॥ 


० 
मेरी मन अ्रनत कहाँ खच पावे। 
जैपे उड़ि जहाज कौ पंछी, फिरि जहाज पे आतव्रै॥ 
कमलनैन को छाँड़ि महाघम, ओर देव को ध्यावे। 
परम गंग को छाँड़ि पियासों, दुरमति कूप खनाते ॥ 
ज्ञिन मछुझर अंबुज्र-रस चारुयों, क्यों करील फल भात्रे । 
'सूरदास' प्रभु कामघेनु तजि, छेरी कौन दुह्वात्रे ॥१०॥ 
१० 
रे मन मूरख, जनम गेँवायो । 


करि अभिमान विषय-रस राच्यो, स्याम सरन नहिं आयो ॥ 

यह संसार सुवा पमर ज्यों, सुद्र देखि भुलायो। 

चाखन लाग्यो रुई उड़ि गई, हाथ कछू नहिं आयो ॥ 
गेचे कै रे) गे 

कहा होत अब के सन सोच, पहिललतें पाप कमायी । 

कहत 'सूर' भाव॑त-भज्ञनन बिनु, सिर घुनि-घुनि पछुतायों ॥११॥ 


तर 
हरि बिन कोऊ काम न आयो। 

इंहि माया झूठी प्रपंच लगि, रतन सौ जनम गँवायों ॥ 

कंचन कल्लस विचित्र रोपि के, रचि-पचि भवन बनायौ । 

ता में तें ततछुन ही काठ्यों, पल्ल भर रहन न पायौ ॥ 

हों तेरे ही संग जरोंगी, यह कहि तिया घूति घन खायौ | 

चलत रही चित चोर मोर मुंख, एक न पग पहुँचायो ॥ . 
: बोलि बोलि सुत स्वजन मिन्रजन, लीन्‍यो सुजस सुहायो.। 
: परथौ काज जब अंत की बिरियाँ, कोऊ न आनि छुड्ायों ॥ 
 आसा करि .करि जननी जायी, कोरक लाडइ लड़ायो। 
' तोरि क्यो कटि हू को डोरा, ता पर बदन जरायो ॥ 
. पतित-इधारन गनिका-तारन, सो में. संठिं .बिसरायौ। 
' क्वियौो न नाम कबहू धोखे हूँ; 'सुरदास' पंछितायों ॥१२॥ 


सरदास श्ह् 
बाल-ली ला--- 
जम्तोदा हरि पालने कऋुलावै। 
हलराते, दुलराइ मल्दावे, जोइ सोइ कछु गावे ॥ 
मेरे छाल को आउ निंदरिया, काहै न आन सखुवावे | 
तू काहै न वेगिसी आवबे, तोकों कान्ह बुलावें ॥ 
कबहुँ पलक हरि मद लेत हैं, कबहूँ अधर फरकावे । 
सोवत जानि मौन हे के रहि, करि-करि सेन बतावे ॥ 
इहिं अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरें गाव । 
जो सुख 'सूर' अमर-सुनि दरत्तभ, सो नेंद-भामिनि पावे ॥१३॥ 
१० 
किल्लकत कानह घुटुरुवनि आवत । 
सनिमय कनक नंद के आँगन बिंब पकरिवें घावत ॥ 
कबहूँ निरखि हरि आपु छॉह को, कर सों पकरन चाहत । 
किल्कि हँसत राजत है दतियाँ,पुनि पुनि तिहिं अवगाहत ॥ 
कनक-भूमि पर कर-पग ड्ाया, यह उपसा इक राजत | 
करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा,कमल बेठकी साजत ॥ 
बाल-दुसा-सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुल्लावति । 
अँचरा तर दी ढाँकि 'सूर' के प्रभु को दूध पियावति ॥१४॥ 


६० 
सोमित कर नवनीत लिए । 
घुटुरुनि चल्लत रेनु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए ॥ 
चार कपोल, लोल जल्ोचन, गोरोचन-तिलक दिए । 
लट-लटकनि मनों मत्त सधुप गन, मादक मधुहिं पिए ॥ 
कठुंसा कंठ, बच्र 'केहरि-नख, राज्नत रुचिर हिए । 
धन्य 'सूर'! एको पत्ष या सुख, का सत कढप जिए ॥१९॥ 
चंद 
सिखवति चल्लन जसोदा मेया | 
2] ४ गे को. 
अरबराइ के पानि गहावति, डगसगाई धरनों घर पेया ॥ 
बडा हि बट किक 
कबहुँक सुंदर बदन बिल्लोकति,डर आनेद भरि लेति बल्लेया । 
कबहुँक कुल्न-देववा मनावति, चिरजीवहु मेरी कुँवर कर हैया ॥ 
कबहुँक बल को टेरि बुल्ावति, इहिं आँगन खेली दोड भेया । 
#< है ६७ भहे 
'सूरदास' स्वामी की क्लीला, श्रति प्रताप बिल्लंसत नंदरया ॥१६॥ 


श्श्द्‌ 


अखछाप के कवि 
कानह चलत पग हे-द्े धरनी । 
जो मन में अभिल्लाष करति ही, सो देखति नंद घरनी ॥ 
नुक-झुनुक नूपुर पग बाजत, घुनि अतिहीं मन-हरनी । 
बैठि जात पुनि उठत तुरतहीं, सो छुबि जाइ न बरनी ॥ 
ब्रज-जुवती सब देखि धक्ित भई', सु दरता की सरनी । 
चिरजीवहु जसुदा को नंदन, सूरदास कों तरनी ॥१७॥ 
है. 
भीतर तें बाहर त्तों आवत । 


घर आँगन भ्रति चल्नत सुगम भा, देहरि में अटकावत । 
ग्रिरि. गिरि परठ,जात्त नहिं उल्नंघी, अति ख्रम होत नथावत ॥ 
अहुँठ पैग वसुधा सब कीनन्‍्ही, धाम अवधि बिस्मावत ॥ 
मन हीं मन बल्बीर कहत हैं, ऐसे रंग बनावत । 
'सूरदास! प्रभु श्रनगित-महिमा, भगतन के मन भावत ॥१८॥ 


आँगन स्थाम नचावहीं, जसुमति नेंदरानी । 
तारी दे-दे गाचहीं, मधुरी झूदु बानी ॥ 
पाइनि नूपर बाजई, कट्टि किंकिनि कूतै । 
नान्‍हीं एडियनि अरुनता, फल-बिब्र न पजे ॥ 
जसुमति गान सुने खबन, तब आपुन गावे । 
तारी बजावत देखई, पुनि आपु बच्चाव ॥ 
केहरि-तख डर पर ररे, खुठि सोभाकरी । 
मनो स्यथाम घन मध्य में, नव ससि-डजियारी ॥ 
गशभुआरे सिर केस हैं, बर धूंघरवारे । 
, छटकन लटकत भात्त पर,बिथु मध्रि गन तारे ॥ 
जसुमति सुतर्हि नचावई, छुबि देखति जिय तें । | 
सूरदास' प्रभु स्याम को, मुख टरत न हिय ते ॥१६॥ 


कु 
दौड भेया मेया पै माँगत, दे री मैया, माखन रोटी | 


सुनत भावती बात सुतति की, मूठहिं धाम के काम अंगोदी ॥ 

बल जू रही नासिका-मोतती, कान्ह कुबेर गही दृढ़ करि चोटी । 

: सानो हंस सोर भष छीन्‍्हे, कवि उपसा बरने कछु छोटी ॥ 

यह छुबि देखि नंद मन आनंद, अति सुख हँसत जात हैं क्तोटी। 
सूरदास! मन मुंदित जसोदा, भाग बड़े, कमंनि की. मौटी ॥२०॥ 


सरदास 


हरि अपने आँगन कछु शावत | 
तनक-तनक चरननि सो नॉचत, मन हीं मनहिं स्किवत ॥ 
बाहँ उठाइ काजरी-घौरी, गेयन . टेरि बुल्लावत । 
कबहुँकऊ बाबा नंद पुकारत, कबहुँकऊ घर में आबत । 


की] 


माखन लनक आपन कर के, तनक-बदुन से नावत। 


कबहुँ चिते प्रतिबिंब खंभ में, छोनी छिए खबावत ॥ 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरघष अन॑द बढ़ावत । 


| &* 
एु थक ्ं 


'सूर' स्यथास के बाल-चरित, नित्त-निल ही देखत भावत ॥२१४ 


बलि-बल्लि जाउ मधुर सुर गावहुं । 
अबको बार मेरे कु वर कन्हैया, बंदर्हिं नाँचि दिखावहु ॥ 
तारी देहु आएने कर की, परम प्रीति उपजावहु। 


' आन जंतु-धुनि सुनि कत डरपत,मो भ्ुत्ञ कंठ छगावहु ॥ 


जनि संका जिय करो छाल मेरे, काहे हों भरमावहु । 
बाहँउचाइ काल्हि की नाई, धोरी घेनु बुल्लावहु ॥ 
नाँचहु नेंकु, जाडेँ बल्नि तेशी, मेरी साथ पुरावहु। 
रतन-जटित किंकिनि पग-नूपुर, अपने रंग बजावहु ॥ 
कनक-खंभ प्रतिजिंत्रित सिसु इक,लवनी ताहि खबावहु । 


'घूर! स्थाम मेरे डर तें कहूँ, टारे नेंकु न भावहु ॥२२॥ 


० ई 
बिहरत बिबिच बाक्षक-संग । 


डरगनि डगमग पगनि डोलत , धघूरि-घूसर अंग ॥ 
चलत मग, पग बजति पेजनि, परसपर किल्कात । 
मनौ मधुर मराल-छोीना, बोलि, बैन सिहात # 
तनक कटि पर कनक-करघनि, छीन छुत्रि चमकाति। 
सनोौ कनक कसोदिया पर, लीक सी छ्पठाति ॥ 


' छुर दु्मंकेत सुभग खबननि, जलज् जुग 'डहडहत । 


मनहूँ बासव बल्धि पठाएं, जीद-कवि कछु कहत ॥ 
लक्षित छूट छिंटकाति मुख पर, देति सोभा दून । 
मनु मर्यकहिं अंक लौन्हों सिंहिका के खून ॥ 
कबहुँ द्वारें दौरि आवत, कबहुँ . नंद-निकेत ।. 


'घूरः प्रशु कर यहति ग्वाह्षिनति, चारु-चंबन हेत ॥२१॥ 


१९ 


अपष्ठ छाप के कवि 


देखि माई हरि जू की लोटनि | 
यह छुबि निश्खि रही नेंदरानी, असुवा ढरि-ढरि परत करीटनि )। 
परसत आनन मनु रबि-कुडल्न, अंबुज खबत सीप-छुत-जोटनि । 
चंचल झअधर, चरन-कर चंचल, मंचल अंचल गहत बकोटनि || 
लेति छुड़ाइ महरि कर सं कर, दूरि भई देखति दुरि ओटनि । 
'सूर' निरखि सुसुकाह जसोदा, मधुर-मथुर बोलति मुख होटनि ।॥२४।! 


जसुमति ले पलिका पोढ़ावति । 
मेरी श्राज़ अतिहिं बिरुकानौ, यह कह्ि-कहि मधुरें खुर गावति ॥ 
पौढ़ि गई हरुऐे' करि आपुन, अंग मोरि तब हरि जेँभुशाने। 
कर सों ठोंकि सुतहिं दुलराबति, 'वटपटाइ बडे अतुराने ॥ 
पौढ़ो लाल, कथा इक कहिहों, अति मीठी, खवननि को प्यारी । 
यह सुनि 'सूरः स्थाम मन हरपषे, पोढ़ि गए हंसि देत हँकारी ॥॥२९)। 


है. 
जागिए गोपाल लाल, शआनंद-निधि नंद-बासत, 
जसुपति कहे बार-बार, भोर भयौ प्यारे। 
नेन कमल-दल बिसाल्न, प्रीति-बपिका-मरात्त, 
सदन ललित बदन उपर कोटि बारि डारे ।॥ 
डगंत अरुन, बिगत सबेरी,ससांक किरन-हीन 
दीपक सु मल्तीन, छीन-दुति समूह तारे । 
मनो ज्ञान-धन-प्रकास, बीते सब भव-बिलास 
आस-त्रास-तिमिर तोष-तरनि-तेतज जारे |) 
बोलत खग-निकर मुखर,मधुर होइ श्रतीति सुनो, 
परम प्रान-जीवन-धन मेरे तुम बारे। 
मनी बेदु बंदीजन, सूत-बूद मागध-गन 
डे बिरद बदत जै जै मे जैति कैटमारे ॥ 
बिकसत कमलावली, .चल्के प्रपुज-चंचरींक, 
...... शुजत, कल्कोमल धुनि त्यागि कंज म्यारे । 
मानो वेराग पाई, सकल सोक-ग्रृह बिहाइ, 
प्रम-मच फिरत : ऋत्य, गुनत गुन तिहारे 
' झुनत बचन प्रिय रसाल, जागें अतिसय दयात्ष 
द भागे. जंजाल-जाल, दुख-कदंब  टारे । 


सूरदात! अति अनंद, मेरे मदर भारे ॥र६१ 


शत 


१४६ 
गोपाल दुरे हैं माखन खात । 

देखि सखी सोभा जु बनी है, स्याम मनोहर गात ॥ 
उठि अवलोकि ओट टाढ़े हू, जिहि विधि हों लखि लेत । 
चकृत बदन चहुँ दिसि चितवत, ओ सखन को देत ॥ 
सु दर कर आनन समीप अति, राजत इहि आकार । 
मनु सरोज बिधु-वेर बंचि वश छिए मिलत उपहार ॥ 
गिरि-गिरि परत बदन तें उर पर, हे हे दध्रि-सुत बिंदु । 
मानहु सुभग सुधाकत वरघत, लखि गगनांगन दृढु ॥ 
बालबिनोद बिल्लीक 'सूर' प्रभु, सिथिल् भई' बजनारि । 
फुर न वचन, बरजिवे कारन, रही बिचारि बिचारि ॥२७॥ 


ब्थपपाक 


है. ४ 
'तेरों ल्ञाल मेरी माखन खायो । 

] के ५ ५] 85. कक 
दुपहर दिवश्त जानि घर सूनों दुढि डैंडोरि आप ही आयो ॥ 
खोलि किंचार सून मंदिर में, दृध्ध दही सब सखन खबायो। 
छींके काढ़ि खाट चढ़ि मोहन, कछु खायो कछु दो ढरकायों ॥ 
दिन प्रति हानि होत गोरस की,यह डोटा कोने ढेंग छायो । 


'सूरदास' कहवति ब्जवारी, पूत अनोखो जसुमति जायो ॥२८॥ 
है ६ 
साखन खात पराये घर को । 


नित प्रति सहस मथानी मथिएऐ,मेघ सब्द दृधि माठ घमर को ॥ 
कितने अहिर जियत हैं मेरे, दधि हो बेचत मेरे घर को । 
नव लख चेनु दुहत हैं नित प्रति बड़ी भाग है नंद महर को ॥ 
ताके पूत कहावत हो जी, चोरी करत उद्दारत फरको | 
*सूर! स्थाम कितनौ तुम जेहो,दृधि माखन मेरे जहँ-तहेँ ढरको ॥२६॥ 


नै 
मैया ! में नहिं साखन खायौ | 


ख्यात्न परे ये सखा सबे मिल्ति, मेरे मुख ल्लपटायों ॥ 
देखि तुही छींके पर भाजन, ऊँचे घरि लटकायों । 
तुही निरखि नान्‍हें कर अपनें, में केलें कर पायो ॥ 
मुख-दधि पोंछ बुद्धि हक कीन्हीं,. दोना पीठ दुरायो । 
डारि साँटि भुसुकाइ जसोदा, स्थामहिं कंठ छग्रायो ॥ 
बाल-विनोद गोद सन. मोह्यों, भक्ति-प्रताप दिखायो । 
सूरदास? यह जसुमतिकों सुख, सिव-विरंचि नहिं पायो ॥३०॥ 


कि के] 


मेंय्रा | मौदि दाऊ बहुत खिफायों । 
मौसों कहत मोह को छीन्‍्ही, तोहि जसुमठि कब जायी 8 
कहा करों इहि रिस के मारें, खेलन हों नहिं जात | 
पुनि-पुनि कहत कौन हैं माता, को है तुम्दरो तात ॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्थासल्ल गात | 
चुटकी दे-दे खाल नचावत, हँसत सबे मुसकात ॥ 
तू मोहीं को मारन सीखी, दाउहिं कबहूँ न खीके। 
मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमति सुनि-मुनि रीके ॥ 
सुनहु कान्ह ! बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ घूत । 
'सूरस्थामः मोहिं मोधचन की 'सीं हों माता तू पूत ॥३१७ 


च् ़ ले 

भेया ! बहुत बुरो बल्दाऊ | 
कहन खग्पों बन बड़ो तमासों, सब मौड़ा मित्षि आऊ ॥ 
मोहूँ को चचकारि ग़ययो के, जहाँ सघन बन भाऊ | 
भारि चलयौ कहि गयो उहाँ तें, काटि खाइ रे हाऊ ॥ 
हो डरपों, कॉपों अरु रोवों, कोड नहिं चीर घराऊ। 
थरसि गरबौ, नहिं भाग सक्नों, वे भागे जात श्रगाऊ ॥ 
मो्सों कहत मोल को छीर्ीं, आप कहावत साऊ। 
'सूरदास! बल बड़ी चबाई, तैसहिं. मिल्ले " सखाऊ ॥३२॥) 


र्य्‌ः 
खेलन अब मेरी जाइ बल्लेया ! 

जबहिं मोहिं देखत लरिकन सँग, तब खिफ्रतत बल भया ॥ 
मोसों कह्त तात बसुद्यो, ओ देबकि तेरी मेया * 
मोल लिया कछु दे करि तिन को, करि-करि जतन बड़ेया 0 
अब बाबा कहि कहति नंद सों, जसुमति सो कहे मेया | 
ऐसें कहि ,सब मोहिं खिकतावत, तब उठि चलयो खिनेया ॥ 
पाछें . नंद सुनत हे .ठाड़े, हँसत-हँसत डर दौया १ 

'खूए नंद बल्र/मरहिं घेरयो, तंब सन 'हरघ कन्हेया ॥३३,॥ 

हे  सेया हों न चरेहों गाइप 
. सिगरे ग्वाले  घिरावत अमोसों, मेरे पाँय पिराह 
« जो न पत्याहि चूछि बल्दाउडहिं, अपनी सोंह.. दिवाइ ॥। 
. यह. सुनि. मोह ' जसोदा, ग्वाल्हिं गारी ' देत रिखाइ ह 
"मैं 'पढवंति अपने /ल्रिका को, आते मन बहराइ॥ 
_ सूरंस्याप्) मेरी अति बालक, मारत ताहि रियाई ॥३४७ 


ब/रिपे 
लकी हि 
चित 


ध्रदास 





रूप-बशन -- ( वाल-छुबि ) 
छोटी-छोटी गोड़ियाँ, अरगुरियाँ छुब्ीली छोटी, 
नख-ज्योत्ती सोती मानों कमल्त-दुल्लनि पर । 
लक्षित ऑगन खेत्ते, ठुमक-ठुमक डोहढो, 
झुनुक-कुनुक बाजे पजनी मूदु मुखर ॥ 
किंकनी कलित कठि, हाटक रतन जटि, 
सदु. कर कमलनि पहुँची रुचिर वर । 
पियरी पिछोरी क्रीनी, श्रोर डपसा न भीनी, 
बालक दामिनि मानों ओढ़ी वारों वारिधर |। 
डर बघनहाँ, कंठ कहुला, * भड्ले बार, 
बेती लटकन, मसि-बिंद मुनि सनहर । 
अंजन रंजित मेन, चितवनि चित चोरें, 
मुख-लोभा पर वारों अमित असम-सर ॥! 
चुदुकि बजावति, नंचावति जसोदा रानी, 
बाल-केलि गावत, मल्हावति प्र म-भर । 
किलक्ि-कित्नकि हँसे, दे-डे देतुरियाँ लखे, 
सूरदास सन बसे, तोतरे वचन बर ॥३३॥ 


सुभग साँवरे गात की मे सोभा कहत कज्ञज्ाऊँ। 
मोर-पंख सिर मुकुट की मुख-मटकनि की बच्चि जाऊँ।। 
कु'डल लोल कपोलनि रॉई', विहेसनि चितहिं चरावे । 
दसन-दमक मोतिन छर ग्रीवा सोभा कहत न आवचे ।। 

उर पर पदिक कुसुम-बनसाला, अंग घुकथुकी विराजे । 
चित्रित बाहु, पहुँचियाँ पहुँचें, हाथ सुरत्लिका छाजे ॥ 
कटि पट पीत, सेखला मुकुक्षित, पॉइन नूपुर सोहे 
आस-पास उर ग्वाज्ञ मंडली, देखत त्रिभ्ुवन मोह ।। 

सब. मिल्ति आनद-प्र म बढ़ावंत, गावत गुन गोपाल । 

यह सुख देखत- स्थाम-संग को, 'सूरदास” सब रात ॥३६।| 


हरि जू की बाल्षि-छुबि कहों बरनि | 
सकल सुख की सींब, कोटि मनौज-सोभा हरनि ॥। 
भुज-भुजंग, सरोज नेननि, बदन बिधु जित लरनि। 
है विवरंनि सलित नम, उपमा अपर हुरि डरनि ॥३७।। 
ऋआ० २१ 


१६२ अष्टछाप के कवि 





( नटवर-छुवि ) 
नटबरभेष काछे स्थाम । 
पद-क्रमल्न नख-इ दु सोभा ध्यान प्रन कास ॥ 
जानु जंघ सुधर निकाई नाहिं रंभा तूल। 
पीत पट काछनी मानहु जल्लज-केसरि कूल ॥ 
कनक छुद्रावल्ली पंगनि नासि कटि के भीर। 
मनहुँ हंस रसाल पंगति रहे हैं हृद-तीर ॥ 
भलक रोमावली सोभा ग्रीव सोतिन-हार । 
मनहूँ गंगा बीच जमुना चली मिल्लि के धार ॥ 
बाहुदंड विसाल्न तट दोड अंग चंदन रन । 
तीर तरूु बनमाल की छुबि ब्ज्ज जुवबति सुख दन ॥ 
चिबुक पर अधरन दुसन-दुति बिंब. बीजु लजाइ । 
नासिका सुक, नन खंजन, कहत कवि सरमाइ ॥ 
खबन कु डल कोटि रवि छुवि भ्वकुटि काम कोदंड । 
'सूर' प्रभु है नीम के तर सिर घरें सीखंड ॥8८॥ 


है ० 
( मदनसोहन-छवि ) 

मोहन-बदन बिलोकत अँखियनि, उपजत है अनुराग । 
तरनि-ताप»तल्लफत-चकोर गति, पिवत पियूष पराग ॥ 
लोचन नत्िन नए राजत, रति पूरन मधुकर-भाग ।! 
मानहु अति आनंद सिले, मकरंद पियत रितु फाग ॥ 
भेंवरि भाग न्ृकुटी पर कुमकुम, चंदन-बिंदु विभाग । 
चातक सोम सक्र धनु घन में, निरखत मन वेराग ॥ 
कंचित केस, मयुर-चंद्विका-मंडल. सुमन सुपाग । 
सानहुं सदन धनुष-सर लीन्हे बरघत है बन-बाग॥ 
अधर' बिव ते. अरुन मनोहर, 'मोहन मुरत्ती राग । 
मानहु सुधा-पयोधि घेरि घन, ब्रज पर बरघन लाग ॥ 
कंडल्ल, मकर कपोलनि रूलकत, खम-सीकर.के दाग। 
मानहु मीन मकर मिलि क्रीडृत, सोमित सरद तड़ाग ॥ 
“नोसा-तिल्ष प्रसून पद्वी पर, चिबुक चारु चित-खाग | -. 
 दाड़िम दुसन संद गति मुसुकनि मोहति सुर-नेर-नागं ॥। 
श्री गुपात्त रस-रूप भरी हैं, 'सूर! सनेह सुहाग । 
ऐसी सोभा-लिंधु विज्ञोकति, इन अंखियन के भाग ।।३६।। 


नकल 


सूरदास ९६ 


देखो माई ! सुद्रता को सागर | 
बुधि, विवेक, बल पार न पावत, मगन होत मत नागर ॥ 
तनु अति स्याम अगाघ अंबुबिधि, कटि-पट पीत पतंग | 
चितवत, चल्नत, अधिक रुचि उपञजत,भंवर परति सब अंग ॥ 
नेंन मीन मकराकृठ कुडल, भुज-बल सुभग भुजंग । 
मुक्ता-माल मित्नीं मानों हरे, सुरसरे एके संग ॥ 
मोर मुकु८ट मनि-गन आभूषन, कटि-किंकेनि नख-चंद । 
मनु श्रडोज्ल वारिंधि में बिंवित, राक्ा-डड़गन बुद॥ 
बदन चंद मंडल की सोभा, अवलोकन सुख देत । 
जनु जल्लननिधि सथि प्रगठ कियो ससि, श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सरूप सकत्त गोपी जन, रहीं विचारि-विचारि । 
तद॒पि 'सूर! तरि सकीं न सोमभा, रही प्रम पचि हारि ॥४०॥ 


है. 
देखि री देखि आरनेद-कंद । 
चित्त चातक प्रम घन, लोचन चकोरनि चंद ४ 
चलित कुडल गंड मंडल, झलक लक्नित कपोल । 
सुधा-सर जनु मकर क्रोडृत, इंदु डहडह डोल ॥ 
सुभग कर आनन समीपे, सुरलिका इृहिं भाइ। 
मनों उनें अंभोज-भाजन, लेत सुधा भराइ ॥ 
स्थाम देह दुकूल-दुति छुबि, लसति तुलसी-मालत । 
तड़ित घन, संजोग मानों, सेनिका सुक-जाल ॥ 
अलक अबिरत्त चारु हास-बिलास भ्ुकुटी भंग । 
'सूर हरि की निरखि सोभा, भई मनसता पंग ॥४१॥ 


हे 4 
हम देखे इहिं भाँति कन्हाई । 
सीस सिर्खंड, अत्वक बिथुरें सुख, खबननि कु'डल चारु सुदाद ॥ 
' कुटिल भ्कुटि, लोचन अनियारे, सुभग नासिका राजति । 
अरुन अ्रधर, दूसनावल्लि की दुति दाड़िम-कन तन ल्ाजति ॥ 
ग्रीव. हारसुक्ता,, बनमाक्षा, बाहुदंदड गनसुड | 
रोमावली सुमग बग-पंगति, जाति नाभि हद कुंड ॥ 
कटि पट पीत, मेखला कंचन, सुभग जंघ जुग जान । 
 चरन-कमत्ल-नख चंद्र नहीं सम, -ऐसे सूर! सुजान ॥४२॥ 


श्द््छ 





( राधा-छुवि ) 


बरनों श्री वृषभानु-कुमारि । 
चित दे सुनो स्थामसु दर, छुवि रति नाहीं अनुद्दारि ॥ 
प्रथमहिं सुभग स्थाम बनी की, सोभा कहीं विवारि। 
मानों फनिग रह्मौ पीवन को, ससिमुख-सुत्रा निढारि ॥ 
कहिरे कहा सीस खंदुर फों, पिकू तो रहीं पचिह्दारि। 
मानों अरुन किरनि दिनकर की, परी तिमिर बिदारि ॥ 
भुकुटी विक्तट निकट नेननि के, राजत अति दा नारि। 
मनहूँ मदन जग जीति जेर करि, राख्यों धनुष उतारि ॥ 
ता बिच बनी आड़ केपर की, दीन्‍्हीं सखित सेंवारि । 
मानों बेची इदु-मंडल में, रूप-सुत्रा की पारि ॥ 
चपल्न नेन, नासा बिच सोभा, अधघर सुरंग सुढार। 
मनों मध्य खंजन सुक बैठयों, लुब्ध्यो बिंब विचार ॥ 
'तरिवन सुधर, अधर नकबेसरि, चिंुक चाह रुचिक्वारि। 
कंठसिरी, दु्ञरी, तिक्षरी पर, नहिं उपमा कहुँ चारि ॥ 
सुरंग गुल्ञाब साल कुच मंडल, निरखत तन-सन वारि । 
मानों दिति विर्धेभ अगिनि करि, तप बेढे ब्रिपुरारि ॥४३॥ 

लि 
अदभुत एक अनुपम बाग । 


जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, ता पर सिंह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत्त बसे ता ऊपर, ता ऊपर अमरित-फल लाग॥| 
फल्न पर पहुप, पुहुप पर पह्चब, ता पर सुक, पिक, ख॒ग-मद्‌,काग । 
खंजन, घनुष, चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिथर नाग ॥ 
अंग -अंग प्रति और-ओर छुबि, उपमा ताकों करत न त्याग । 
सूरदास प्रभु पियहु सुधा-रस, सानहु अधरनि को बड़ भाग ॥४४॥ 


( गापी-छत्रि ) 
जुबती अंग सिंगार संवारति 
“बनी सूथि माँग मोतिन की, सीसफूल. सिर घारति ॥ 
' गोरे भाल बिंदु" खंदर पर, टीकों घरयो' जराड । 
बदन चंद्र पर रंदिं-ताराग तन, मानों उद्दित, सुभांड ॥ 


धुरदास 





सुभग खवन तरिवन मनि भूषित यह उपमा नहिं पार । 
मनहुूँ काम रखि फंद बनाएं, कारन नंदकुमार ॥ 
नासा-नथ-मुक्ता की सोभा, रह्मौ अ्रधर तट जाइ। 
दुड़िम्-कन सुक ल्लेत बन्यों नहिं, कनक फंद रखो आई ॥ 
दुमकत दुसन अरुन अधरनि तर, चिब्रुक डिवोना अआाजत | 
दुलरी अरु तिल्री बंद तापर, सुभग हमेल बिशजत ॥ 
कुच कचुकी हार मोतिन अरु, भुजन बिजेंठे सोहत | 
डारनि चुरी करनि फुदना जनु, कंज पास अल्लि जोहत ॥ 
छुद्र घंटिका, कटि लाहँगा रंग, तन तनसुख की सारी ' 


“सूर! ग्वात्षि दृधि-बेचन निकरी, पग नूपुर घुनि भारी ॥४४॥ 
«4 


बनी ब्जनाल सोभा भारि। 
पगनि जेहरि लाल लहँगा, अंग पँचरँंग सारि ॥ 
किंकिनी कटि क्वनित, कंकन कर चरी मनकार । 
५ हक 
हृदय चौकी चमकि बंठी सुमग मोतिन हार ४ 
कंठश्री-दुलरी बिराजति, चिबरुक॒ स्थामल बिंदु । 
कर 4५ पि अप ५०4 न 
सुभग बेदी ललित नासा, रीकि रहे नदनंद ॥ 
खवबन पर ताटंक की छवि, गोर लक्कित कपोल्ल । 
'सूर! प्रभु बस अ्रति भए हैं, निरखि लोचन लोल ॥४६॥ 
फू 


५ 


गागरि नागरि दक्िएँं, पनघट तें चली घरहिं आवे। 
झीवा डोलत, लोचन छोलत, हरि के चितहिं चुरावे ॥ 
उठकति चलने, मटकि मुख मोरे, बंकट भोंह चलतावे। 
मनहुँ काम-सेना अंग सोभा, अंचल ध्वज फहरावै ॥ 
गति ग्रयंद, कुच कुंभ किंकिनी, मनहूँ घंट घहरातरे। 
समोतिन-हार जल्लाजल मानों, खुमी दंत मत्लकऋावे ॥ 
मानहुँ चंद्र महावत सुख पर, अंकुर बेशरि ब्वावे । 
रोमावंली झुंडि तिरनीलों, नाभि सरोवर आबे ॥| 
 पग जेहरि जंजीरनि जकरयी, यह उपमा कछु पाते। 
घट-जल्ल मत्यकि, कपोल्लनि किनुका, सार्नो मद॒हिं चुवावे ।। 
बैनी डोहात दुरँ नितंब पर, मानहुँ पूँछ हलावे । 
गज सिरदार 'सूर” कौ स्वामी, देखि-देखि सुख पावे ।४०: 


१६६ अष्टछ्ाप के कवि 
क्री ड़ा-की तु क--- 
( आँख मिचौनी ) 


बेठी रही कुँवरि राधा, हरि अखियाँ मूँदी आय । 
अ्रतिह्ि विसाल् चपल्ल अनियारे, नहिं पिय-पानि समाय ॥ 
खन खोलत, खन ढाकत नागरि, मुख रिस, मन मसुसकाय । 
ज्यों मनिधर मनि छाँड़ि बहुरि फिरि, फनतर धरत छिपाय ॥ 
स्थाम अगुरियन, अंतर राजत, आतुर दुरि दरसाय । 
मानों मरकत मनि पिंजरनि में, बिव खंजन अकुलाय ॥ 
कर कपोल बिच सुभग तरौना, सोभा बढ़ी खुभाय । 
मनु सरोज द्वे मिल्त सुधानिधि, बिवि रवि संग सहाय ॥ 
अपने पानि पकरि मोहन के, कर घर लिए छिड़ाय । 
कमल चक्कोर चंचरि जनु हे ससि, दिनकर जुरति सगाय ॥ 
डपमा काहि देहूँ, को लायक, देखी बहुत बनाशथ । 
सूरदास! प्रभु दंपति देखत, रति सो काम लज्ञाय ॥४८॥ 


या ४ 
( गो-दोहन ) 
घेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी ! 
एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहें प्यारी ठाढ़ी ॥ 
मोहन कर ते धार चलत पय, मोहनि-मुख श्रति ही छुबि गाढ़ी । 
मनु जलधर जल-धार वृष्टि लघु, पुनि-पुनि प्र म-चंद पर चाढ़ी ॥ 
सखी संग की निरखत यह छुबि, मन व्यांकुल सनमथ की जाढ़ी ,। 
सूरंदास' प्रभु के बस भई' सब, भवन-काज तें भई डचाढ़ी ॥४६७ 
। ' ... ह## 
मोहन-कर तें दोहनि छीन्‍्ही गोपद बछुरा जोरे । 
हाथ घेनु थन बदन त्रिया तन छीर-छाछि छुल छोरे॥ 
आानन रहीं लत्वित पथ छीट छाजत छवि वन तोरे । 
मनु निकसे निकलंक कल्वानिधि दुष्ध सिंधु के बोरे ॥. 
दूं घृंघट पट. ओट नील हंसि केुँवरि प्ुद्ति सुख मोरे । 
मनो सरद-ससि को समिक्षि दामिनि घेरि ल्ियो' धन घोरे ॥ 
.इंह विधि रहसत बिल्लसत “ दंपति हेत हिय - नंहिं थोरे ।. 
“सूर उमेंगि आनंद सुधानिधि मन्‍ों बिलावल फोरे ॥६०॥ 


सूरदास. १६७ 





रास-रंग--- 
नृत्यत हैं दोऊ स्थामा-स्याम । 
अंग मगन पिय ते प्यारी अति, निरखि चकित ब्रज्ञवाम ।। 
तिरप लेति चपल्ला सी चमकति, भरूमक्त भूषन अंग । 
या छुबि पर उपमा कहूँ नाहीं, निरखत विचस अनंग ॥| 
श्री राधिका सकल गुन पूरन, जाके स्थासम अधीन । 
संग ते होत नहीं कहूँ न्‍्यारी, भये रहित अति लीन ॥। 
रस-समुद्द मानों उछुलत भयी,- सुंदरता की खानि । 


सूरदास! प्रभु रीक्ि थक्तित भये, कहत न कछू बखानि ॥६ १।! 
है 
नृत्यत स्थास नाना रंग | 
मुकुटि लटकनि, भ्वकुटि मटकति, धरे नटवर अंग ॥। 


चलत गति कटि, रुनित किंकिनि, घुघरू भामकार । 

सनों हंस रसाल बानी अरस-परस बिहार ॥ 

 लसति कर पहुँची सो पुजय सुद्विका अत्ति ज्योति। 

भाव सों भ्रुज फिरति जब हीं, तब सोभ/ होति ॥। 

कबहूँ नृत्यय नारि गति पर, कबहुूँ नृत्यत आप । 

'सूर! के प्रभु रसिक की सनि, रच्यो रास॑ प्रताप ॥६२) 
तर 


गावत स्थाम स्थासा रंग ॥ 
सुघर गति नागरि अलापति, सुर घरत पिय संग ॥ 


तान गावत कोकिला मनों, नाद अलि मिल्ि देत | 
मोर संग चकोर डोलत, आप अपने दहेत ॥| 
भाभमिनी अंग जोन्दह मानों, जल्द स्थामत्त गात । 
परस्पर दोड करत क्रीड़ा, मनहिं मर्नाहं सिहात ॥। 
कुचनि बिच कच परम सोभा, निरखि हँसत गोपाल । 
'घूर! कंचन-गिरि बिचनि सनों, रह्मौ है ऑंधकांस ।॥१३॥ 


बिहरत कंजन कु जबिहारी । 
चग सुक बिहँग पवन थकि थिर रहो, तान अल्ञापत जब गिरिधारी ॥ 


सरिता थकित, भ्रद्धित द्रमं-बेली, अश्रधर धरति मुरक्षी जब प्यारी 
रवि अरूु ससि देखो दोडः चोरन, संका गहि तब वदन डज्यारी ॥| 
आभूषण सब साजि आपने, थक्तित सई ब्रज की कुलनारी | । 
सूरदास! स्वामी, की लीला, अब जोबे वृषभानु-कुमारी शा . . 


१६८ अप्ट छार के कवि . 
मुरली - सहिसा-- 
स्थाम कर सुरली अतिहि बिराजत-। 
परसत अधर, सुधारप्त प्रगटति, मथुर-मछुर सुर बाज्त ॥ 
लरकत झुकट, भौंह छृचि सटकत, नोन-सेन अति छाजत । 
ग्रीव नवाइ अटकि बंसी पर, कोटि सदन छुबि क्ञाजत ॥ 
लोल कपोह्ल रक्षक कुडलख की, यह उपमा कछु लागत | 
मानहु मकर सुधारस क्रीइडल, आप आप अलुरागत ॥ 
बृदाबन विहरत नंदनंदन्न, ग्वाल सखा सेग सोहत । 
सूरदास' प्रभु की छुबि निरखत, सुर-नर-मुनि सब सोहत ॥१९॥ 


मुरली तऊ गोपालनहिं भावति । 
सुन री सखी ! यद्यपि नदनंदहिं, नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति .एक पाँव ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति 
कोमल तनु आज्ञा करवावति, कर हेढ़े छ्वो आवति ॥ 
भकुटी, नयत, अधर, नासा, पुट, हम पर कोप केंपावति । 
'सूर! पास ना जानि कोप करिं, धरते सीस डुलावति ॥४६॥ 


| रास-रस मग्ली ही ते जानयो। 
स्थाम-अचर पर बेढि लाद कियो, मारग चंद्र हिरानों॥ 


धरनि-जीव जल्न-थत्न के मोहे, नभ मंडल सुर थाके । 
तृन, हम, सक्निक्ष, पवन गति भूले, खबन सब्द परयो जाके ॥ 
बच्चों नहीं पाताज, रसातक्ष, क्रेतिक उदूँ को भ्ान । 
नारद, सारद, सिव यद्ट भावत, कछु तन रहो न सयान ॥ 
यह अपार रस रास उचारबौ, सुन्यौ न देख्यों सेन । 
नारायन धुनि सुनि लक्षचाने, स्थयास अधर खुनि बेन 0 
- कहत मा सो सुनिरी प्यारी ! ब्रिहरत हैं बन स्थाम । 
सूर! कहाँ हमकों वेसो सुख, जो विश्वलति ब्ज-बाम॥६७॥ 


क्‍ मुरली गति बिपरीति कराई । 
 तिहूँ भुक्न॑ भरि. नाद ससान्यो, राधारमसन बजाईं |। 


बछुरा थन न्राहीं सुख परसत, चरत नहीं तुन: घेनु । 

. , जझुना उस्टी घार चली बढ़ि, पवन थकित सुनि बेनु ।। 

४ 'विहबत्य भए्‌- नहीं खुधि काहू खसुर-गंधंव नर नारि। 
सूरदास” सब चकित जदाँ-तहँ बज जुबवतिन सुखझंतधरि ॥४८॥ 








>$ह१ 
[ही 


पूरदास 


यशोदा-बविलाप--- , 
जसोदा बार-बार मो भाख। 

है ब्रज में कोठ हितू हमारो, चलत गोपालहिं राख ॥- 
कहा काज मेरे छुशन मगन को, नुप मधुपुरी छुल्लायों | 
सुफल्लक-सुत मेरे प्रान हनन को, काञझ्न रूप हे श्रायो ॥ 
वरु ए गोधन हरो कंस सब, सो्दि बंदि हो मेली। 
इतनी ही सुब कमछ-नयन, मेरी अखियन श्ागे खेलौ ॥ 
बासर बदन बिज्ञोकृत जीवों, निसि-निञ्ञ अंक्रम ल्ाऊँ। 
तेहि बिछुत्त जो जियों कम रस, तो हँसि काहि बुलाऊँ ॥ 
कमलनेंन गुन टेरत-टेरत, अधर बदन कुम्हिलानी। 
'सूर' कहाँ ल्गि प्रगर जनाऊँ, दुखित नंद की रानी ॥३६॥ 


मेरे कमत्लनेंन आन ते' प्यारे । 
इनको कोन मधुपुरी बेठत, राम-कृष्न दोझ जन बारे ॥ 


जसुदा कहति सुनहु सफल्नक-सुत ! में पय-पान जतन करि पारे | 
ए कहा जानईहिं सभा राज की, ए गुरुत्नन विप्रहु न जुहारे ॥ 
मथुरा असुर-समूह बसत है, कर कृपान जोधा हत्यारे । 
'सूरदास' स्व/मी ये लरिका, इन कब देखे महल अख़ारे ॥३०॥ 


सैंदेसौ देवही सो कहियों। 
हों तो धराय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो ॥ 
जद॒पि देव तुम जानति उनकी, तऊ मोहि कहि आजती। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतेढिं, माखन-रोदी भावे ॥ 
उबटन तेल और ताती जल, देखत ही भज्ञजि जात । 
जोइ-जोरइ माँगव सोइ-सोइ देती, क्रम-क्रम करिके न्हात ॥ 
सूर पथिक सुनि मोहि रेनि-द्न, बढ्यो रहत डर सोच । 
मेते अलझर खड्तों मोहन, डरे दे करत' संकोच ॥ 
मेरें कुंवर कानह बिनु सब कछु, वेपेहिं धरयों रहे। 
को उठि प्रातकाल दो माखन, को कर नेति ग्हे ॥ 
सूर्नें भवन, जसोदा सुत के गुन गनि सूल सहे। 
नित उठि घर घेरत हीं ग्वारिनि, उरहन कोड न कहे ॥ 
जो ब्रज में आनंद हुतो, सुनि-मनसा हू न गहे। 
'सूर! स्थास स्वामी बिनु गोकुल, कोड़ी हू न लहे ॥६१॥ 
|... आ० ८२ द 


१७७ : 


ब्रजांगना-विरह--- 


अध्कछाप के कवि 





बिछुरत श्री अजराज आज सखि * ननन की परतीति गई । 
उड़ि न मिले हरि संग बिहंगम, हैँ न गये घनस्थाम मई ॥ 
याते क्रर कुटिक्ष सह मेचक, बृधा मीन छुबि छीन छाई । 
रूप रसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तो न भई ॥ 
अब काहे सोचत, जल मोचत, समय गये नित सूल नई । 
'सूरदास! याही तें जड़ भए, जब ते पलकन दुगा दुई ॥६२५ 


है 
श्ि * ० 
बनु गुपाल बेरिन भई' कुजें । 
तब ये लता ल्गति अति सीतल, 


अरब भई' विषम ज्वाल्न की पंजें ॥ 


धृथा बहति जमुना, खग बोल्त, 


बरथा कमल फूलें, श्रत्नि गुंजें!। 
पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, 
.. दधिसुत-किरन भाजु. भई' सैंजें॥ 
ए ऊधों ! कहियो माधव) सों, 
बिह करद कर मारत लुजें। 
सूरदास! प्रभु कौ मग जोवत, 
अखियाँ भई' बरन ज्यों गुंजे ॥६३॥ 
2 | 
अब या तनहिं राखि का कीजे । 
सुनि री सखी ! स्थामसु दर बिलु, 
. बॉटि विषम्त विष पीजे ॥ 
| कै ,ग्रिरि गिरिये चढ़िके.. सजनी, 
्ि स्‍्ूकर सीस सिव दौमै॥ 
क्र दहिये . दारुत. दाबानत्न, द 
४ जाय जमुन  पेंसि लीन 8 
_ इसह - वियोग .विरह साधब ' के, 
5 ७. ४ कौन. दिनहिं. दिन छीजे। 


... सूरदास! . प्रीतम 'बिहु | राधे, क्‍ 
००४. झोत्ि-सोचि ,.. मन , : 


खीजे ॥६४॥ 


निसि-दिन बरसत नेंन हमारे 
सदा रहते पावस रितु [हम घर, जब तें स्थाप्त सिधारे ४8 
अंजन थिर न रहत अखियन में, ऋकर कपोल्ल भए। कारे | 
कंचुकि-पट लूखत नहिं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ॥ 
आँसू सल्तिल्ष भए,';प्गण थाके, बढ़े जात सित सारे। 
सूरदास” अब डूबत है. ब्रज, काहे न लेत डबारे ॥६९॥ 


4 

हरि को मारग, दिन प्रति जोवति ! 
चितवति रहति चकोर चंद्र ज्यों, सुमिरि-सुमिरि गुन रोवति । 
पतियाँ पठवति मसि वहि खंडित,लिखि-लिखि मानहुँ घोवति ॥ 
भूख न|दिन, निश्ति नींद हिरानी, एकौ पत्र नहिं सोवति | 
'सूरदास' प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, ध्रथा जनम-सुख खोचति ॥६६॥ 


९५ कै 

नना भए अनाथ हमारे । 
मदन गुपाल यहाँ तें सजनी, सुनियत दूरिं सिधारे ॥ 
वे हरि जल, हम मीन बापुरी, केसे जियहिं नियारे | 
हम चातक चक्तोर स्यामल घन,बदन सुधा निधि प्यारे ॥ 
मधुबन बसत आस दरसन की, नेंन जोह संग हारे । 
'सूरज' स्थाम करी पिय ऐसी, झतक हुते पुनि मारे॥।६७॥ 


प्रीति करि काहू सुख न ल्यो । 
प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपे प्रान दक्मों ॥ 
अलि-सुत प्रीति करि जल-सुत सों,करि सुख माँहि गह्यो । 
सारंग प्रीति करी जो नाद साँ, सनमझुख बान सदह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माघव सों, चलत न कछू कहो । 
'सूरदास! प्रभु बिनु दुख दूनौ, नेंनन नीर बह्मों ॥६८॥ 


* ध्ौ पक ब५ 
हमरें कौन जोग-घत साथे । 
 स्गझत्वच भस्म अचारि जटा क्कों, को इतनी झचरा्े ॥ 
जाकी कहूँ थाह नहिं पेयत, अगम अपार अगाधे | 
गिरिधरलाल छुबीले मुख पर, इते बाँध को बाँधे ॥ 
सुनि मधुकर जिन्दह सरबस चाख्यो,क्यों सच पावत आधे । 
'सूरदाल! मानिक परिहरि के, रोखि गाँठ को बाँच ॥६६॥ 


१३७ 


अष्टछाप के कवि 
हरि परदेस बहुत दिन छाए । 

कारी घटा देखि बादर की, नेंन नीर भरि आए ॥ 

पा लागों ठुल्ह, बीर बदाऊ! कोन देस ते आए । 

इतनी पतिया मेरी दीजोी, जहाँ स्थामघन छाए ॥ 

दादुर, मोर, पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। 

'घूरदास! स्वाप्ती जो बिछुरे, प्रीतम भएु पराएु ॥७०॥ 


मथुकर | इतनो कहियहु जाय । 
अति कृस-गात भईे ये तुम बिनु परम दुखारी गाय । 


जल-समूह बरसत दोठ अंखे, हूँकति ल्ीन्हें नाड । 
जहाँ-जहाँ गोदोहन कीनी, सूघत सोई ढठाड ॥ 
परति पछार खाइ छिनहीं छिन, अ्रति आतुर है दीन । 
मानहूँ 'सूरः काढ़ि डारी हैं, वारि मध्य ते' मीन ॥७१॥ 


मथुकर ! किए काहि सुनाऊं | पा 
हरि बिछुरत हम किते सहे हैं, जिते बिरह के घाऊँ ॥ 


वरू साध्रो मथुबन ही रहते, कत जसुधा के आए। 
कत प्रभु गोप-भेष ब्रज धरिके, कत ए सुख उपज्ञाए ॥ 
कत गिरि धरथो, इद्र-मद मेट्यो, कत बन रास बनाए | 
अब कहा निठुर भए अबलनि को,लिखि-क्षिखि जोग पढाए ॥ 
तुम परबीन सब जानत हो, लाते यह कहि आईं। 
अपनी को चाल सुनि सूरज”, पिता-जननि अिसराई ॥७२। 


मधुकर | सो मन अधिक कटोर | 


 बिगसि न गयी कु'भ काचे ज्यों, बिछुरति नंद किसोर ॥ 


प्रम-बनिज कीन्‍्हों हतो, नेह-नफा जिय जानि। 
ऊब्री ! अब उल्टी भई, ग्रान-पूँज्ञि में हानि ॥ 
जो हम प्रीति-रीति नहिं जानति, तौ अज़राज तजी। 


 हुमरे प्रम-नेम क्री ऊधी, मिक्षि रख-रीति छजी ।। 


हम ते भत्ती जल्नचरी बपुरी, अपनो नेम निबाह्यो । 
जल ते बिचुरि तुरत तन त्यागी, तड कुल जल को चाह्यौं ॥ 


अचरज एक' भंयो. सुन ऊधो ! जल बिन मीन रहो । 


सूरदास प्रभु श्रबचि आस लगि, सन विस्वास गह्यों ॥७३॥। 
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३, प्रमानंददास 


| सं० १४४० से सं० १६४१ तक ] 
रु है." 
जीवन सामग्री ओर उसकी आल्ीचना--- 
ुरमानंददास का जीवन-बुत्तांत दोरापी वार्ता संख्या ८३ ओर 
अधष्टयखान की वार्ता! संख्या २ में दिया हुआ है । 'चौरासी वरर्वा' 
में उनकी जीवनी का आरंभ तब से होता है, जब वे मकर संक्रांति के श्रवलर 
पर प्रयाग गये थे श्ौर कुछ समय बाद वहीं से वे अड्ेल जाकर महाप्रभु 
बल्लमाचाय के शिष्य हुए थे। उनके आरंभिक जीवन और उनके माता- 
पिता का संक्षिप्त वृत्तांत हरिराय जी कृत 'भावषकाश' में दिया हुआ है । 
नाभा जी कृत भक्तमाल में चार परमानंदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 
से एक 'परमानंदर सारंग” का विदरण इस प्रकार दिया गया है-- 


पौगंड, बाल, कैसोर, गोप-लीजला सब गाइई | 
ग्रचरच कहा यह बात, हतो पहिलोी जु सखाई ॥ 
नननि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रन-दिन । 
गदगद गिरा उदार, स्थास सोमा भीज्यों तन ॥ 
सारंग छाप ताकी भई, स्रवन सुनत आवेस देत। 
ब्रजबधू-रीति कलिजुग-विषे, परमानंद भयी प्र म-केत ॥| 
उपयक्त विवरण से ज्ञात होता है हि यह अ्रष्टछ्वाप के परमानंददास का 
ही है. अंतर केवल “छाप के संबंध में है। उनके काव्य में 'परमान 
परमानंददास', दास परसान परमानंद प्रभु! ओर 'परमानंद स्वामी! 
की छाप सिलती है, किंतु.'परमानंद सारंग” की छाप उपल्ब्ध नहीं होती है । 


डा० दीनदयाल गुप्त ने इस्र संबंध में लिखा है-- 
परमानंददास जी के जितने पद उपल्ज्घ हैं, उनमें दो तीन पदों 
में ही लेखक ने कवि के नाम के साथ सारंग' शब्द देखा है, 


अन्यथा सारंग शब्द पदों में नहीं आता | इतनी बात अवश्य 
देखने में आती है कि परमानंद्दास के आधे से अधिक पद सारंग 


. राग में लिखे हुए हैं# |? 
"रकामरककााा4ा-यपासादाकरनावाा वावानााधकक+ा कमा: 2ख/रन 5 मध्तएा0ल्‍ बाप भरा न -स्‍भा5 नाप दाम अलावा कदम कप - 
* अ्रष्टछ्ाप और बल्लभ संप्रदाय, १० १११ 
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भक्तमाक्न के सारंग शब्द का कोई भी कारण हो, किंतु उसका उपसुक्त 
छुप्पय अष्टडाप के परमानंद्दास से ही संबंध रखता हुआ्रा ज्ञात होता हे । 
उक्त छुप्पय में नाभा जी ने उनकी भ्रक्ति-भावनां ओर रचना-पद्धति का ही 
उब्लेख किया है, किंतु उनके जीवन-चृत्तांत के संबंध में कछ भी नहीं बतल्लाया 
है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादाल् ने भी उनका कोई क्षृत्तांत नहीं दिया 
है। भवदास कुत 'भक्त नामावल्ी! से ज्ञात होता हैँ कि वे परमानंद सारंग 
को अश्छाप का परमानंद्दाल ही मानते हैं। शवदास ने भी उनके भक्ति: 
भाव और पद-गायन की ग्रशंघा के अ्रतिरिक्त उनके जीवन-च्रत्तांत पर प्रकाश 
नहीं डाला है । उन्होंने लिखा है-- 


प्रसानंद अरू सूर मिलि, गाई सब ब्रज-रीति 
भूलि जात कबिधि भजन छो, सुनि गोपिन की प्रीति ॥ 


स्वयं परमानंददास ने अपनी रचनाओं में भी अपने पंबंध में कुछ नहीं 
छिखा है | इस प्रद्धार उनके जीवन-वृत्तांत के लिए हम चोरासी वैष्णवन 
की वार्ता' और हरिराग जी कृत भावप्रकाश! पर ही आधारित हैं। वार्ता 
ओर भावप्रक्राश में उनके जीवन से संब्रंधित किसी संवत्‌ श्रथवा तिथि का 
_ अल्लेख नहीं हुआ है, किंतु ऐसी प्रासंगिक घटनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनके आधार 
पर उनकी जीवन--धंटनाओं के काल--क्रम का अनुमान क्रिया जा सकता है | 


चोरासी वार्ता में परमानंददास को कन्नोज का रहने वाह्मा कान्यकुड्ञ 
ब्राह्मण बतल्वाया गया है । यही मत सभी इतिहासकारों छो भी मान्य है । 
पुष्टि संप्रदाय की प्राचीन पुस्तकों एवं वतमाान इतिहास ग्रथों से उनके जन्म 
संकत का पता नहीं चल्लता है, किंतु विद्या विभाग कांकरोली की खोज के 
अनुसार उनका जन्म सं>० १९५० की मागशोीच शु० ७ सोमवार को हुग्रा था* । 
'चु्टि संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि वे आयु में बल्लमाचाय जी से १३ वर्ष छोटे थे । 
इस मान्यता से भी उक्त संवत्‌ की पृष्टि होती है। अन्य प्रमाणों के अभाव में 
हमको भी उनका यही जन्म-प्रंवत मान्य है । वे किस संवत्‌ में श्री बहलभाचार्य 
की शरण में आये, इसका स्पष्ट उत्लेख कहीं नहीं मिलता है, किंतु वढलभ- 
_दिग्विजय' और “श्री द्वारिकानाथ जो के प्राकट्य की वार्ता की संगति से उनका 
शरण-काल सं० १४५७६ सिद्ध होता है। 





*प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितोय भाग, गुजराती विभाग, पृष्ठ ५३ 
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स्‌ श्ज्स 
परमानंददास के निधन संवत्‌ का भी कहीं डठढलेख नहां मिलता है, किंतु 
वार्ता से ज्ञात होता है कि उनका देहावसान सूरदास एवं कुभनदाल के पश्चात्‌ 
और गोसाई' विद्वल्लननाथ जी के पूच हुआ था । परसानंददास की दुूृत्यु पर 
विद््तनाथ जी ने कहा था कि अब दोनों सागर! नहीं रहे, अर्थात्‌ सूरसागर 
ओर परमानंद्सागर दोनों के रचयिता परम पद को प्राप्त हुए । इससे उनकी 
विद्यमानता सूरदास के पश्चात्‌ ओर गरोसाई' विद्ुक्लनाथ जी के देहावसान के 
पूव तक सिद्ध, हैं । हमने सूरदास के देहावसान का संवत्‌ १६४० लिखा है। 
कमनदास का देहावसान भी उसी संवत्‌ में सूरदास के पश्चात्‌ हुआ था। 
गो० विद्वक्लननाथ जी के छोल्ला-प्रवेश का संबत्‌ गत पृष्ठों मे १६४२ लिखा जा 
चुका है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि परमानंददास का देहावसान 
सं० १६४१ के लगभग हुआ होगा । वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि उनका 
देहावसान जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुरभी कुंड पर हुआ था, अतः ' उनके 
देहावसान की तिथि सं० १६४१ की भाव्रपद्‌ कृ० 8 भानी जा सकती है 


चौराली वाता! ओर “भावप्रकाश” दोनों से ही प्रकट है कि महाप्रभु 
बदल्भाचाय जी के शिष्य होने के पूर्व ही व्रे काव्य ओर संगीत में निपुणता 
एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर चके थे । उनके विद्यागुरु कौन थे और किन प्ताधनों से 
उन्होंने यह निपुणता प्राप्त की थी, इस विषय में डक्त श्रथों में भी कुछ नहीं 
लिखा गया है, अतः इसका प्रामाणिक विवरण देना संभव नहीं है । 


वार्ता में लिखा है कि उनका विवाह नहीं हुआ था ओर वे युवावस्था में 
ही विरक्त हो गये थे । इससे ज्ञात है कि वे जीवन पंत अविवादहित रहे और 
उन्होंने ग्हस्थ जीवन का कभी उपभोग नहीं किया | गोवधन आने पर उन्होंने 


अपना शेष जीवन श्रीनाथ जी के कीतन ओर भगवद्धक्ति में क्गा दिया । 
:..गोवधेन के निकट सुरभी कुड पर श्याम तमाल दृक्ष के नीचे उन्होंने अपना 
' . स्थायो निवास बनाया था और अंत में वहीं पर उनका देहाचसान भी हुआ था । 


सूरदास की तरह परमानंददास ने भी सहर्खों पदों की रचना को थी 


!.. और डनका काध्य भी उच्च कोटि का है, किंतु हिंदी सहित्य के इतिहास प्र्थों 
: मैं उनके काव्य-महत्व पर कुछ भी अकाश नहीं डाला गया है | वार्ता से ज्ञात 
:« होता है कि बरलभाचाय जी की शरण में. आने के पूर्व ही वे काब्य ओर गायन 
'.“ “कलत्ाओं में प्रसिद्धि प्राप्त कर खुके थे । बद्लभाचांय जी की आज्ञानुसार उन्होंने 


पहले नवनीतप्रिय जी और बाद में श्रीनाथ जी के कीतन स्वछ्प सहस्रों 
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पदाँ की रचना की थी | बह्लमाचाय जी के उपरांत विद्ल्लननाथ जी ने उनको 
अष्टछाप' में सम्मिलित किया और सदा उनके कीतनों की प्रशंसा करते रहे। 

बात के निम्न उद्धरणों से ज्ञात होता है कि अपने काव्य-महत्व के कारण सूरदास 
: की तरह परमानंददास भी अपने जीवन कासत में ही 'सागर! कहलाने क्गे थे--- 

“तासों बंप्णव तो अनेक श्री अआचाय जी के क्ृपापात्र है, परंतु 
सूरदास और परमानंददास ये टोऊ सागर” भये | इन दोउन के कीतेन 
की संख्या नांही, सो दो सागर कहवाये # ।” 

“तुष्टिमाग में दोइ सागर भये। एक तो सूरदास और दुसरे 
परसानंददात ! सो तिनकों हृदथ अगाध रस भगवलल्‍लीला रूप जहाँ 
रतन भर हैं +' |? | 

परमानंददास की आसक्ति भगवान्‌ श्री कृष्ण की बाल-लीला में थी, अतः 
उन्होंने इसी विषय के श्रनेक पदों का गायन छिया है । नाभाजी कृत 'भक्तमाल! 
में भी बाल, पोर्यंड, किशोर कृष्ण की गोप-लीला गायन' के कारण उनकी 
प्रशंसा की गयी है। अश्छाप' के समस्त कवियों में श्री कृष्ण की विविध लीता- 
गायन के कारण यद्यपि सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तथापि किशोर-लीला 
गायन के लिए कुभनदास और बाल-ल्ीला गायन के लिए परमानंददास की. 
भी पुष्टि संप्रदाय में ख्याति है । द 


परमानंदुदास कृत पदों के विषयानुसार वर्गीकरण से ज्ञाद होता है कि. 
उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुग-गमन और अमर-गीत प्रसंग तक 
का विशेष रूप से गायन किया है। इसके अतिरिक्त वर्षोत्सव के कीतन 
स्वरूप भी उनके अनेक स्फुट पद मिलते हैं, किंतु उन्होंने सूरदास की तरह 
भागवतोक्त विविध प्र॒शंगों का कथन नहीं किया है। सूरदास की तरह उनके 
पदों का संग्रह भी स'भवतः उनके जीवेन-काल में ही होगया था, जो परमानद्‌- 
गरः! कें नाम से प्रसिद्ध था। 'परमानंद्‌ सागर? की कई प्रतियाँ विद्या . 
विभाग कांकरोली में सुरक्षित हैं। इनमें सब मिला कर प्रायः २००० पद हैं । 
इन प्रतियों का. लेखन सं० १६४२ से १६८० के ब्रीच में हुआ है, अतः ये 
अतियाँ परसानंददास के समय से कछ ही बाद की होने के कारण अत्यंत : 
 प्रामाशिक हैं.। 





* चोरासी वेष्णवन की वार्ता में 'अष्टसखान की वबांताँ! पू० (४९ 


+ ' ह ' ; 
है ड। 98 59. हरड "ब्त , ४० ४ ५ 


प्रमानंददास १७७ 
जीबाली 
कक, ७ (८ 
जन्म और आरंभिक जीवन--- 

प्रमानंददास का जन्म सं० १६६० की सागरीष शु० ७ सोमवार को 
कन्नौज में हुआ था | वे कान्यकब्ज ब्राह्मण थे। उनके पिता साधारण स्थिति 
के व्यक्ति थे । वे दानादि की जीविक्ा से अपने गृहस्थ का प/ल्लन करते थे । 
उनके धराने में शिष्य-सेवक बनाने की परंपरा थी, अतः इस साधन द्वारा 
भी उनको कुछ श्राय हो जाती थी । 

'भावप्रकाश? से ज्ञात होता है कि एक समय्र कन्नोत्र में बड़ा दुष्काल 
पडा था । वहाँ के हाहिम ने दुंंढस्वछूप परमानंददास के पिता का सब द्रव्य 
ले लिया । उससे इनऊो बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने परमानंद्दास के कहा-- 
“मैं तो अभी तक तुम्हारा विवाइ भी नहीं कर पाया हूँ कि यह आपत्ति 
आ। गयी । अरब हम छोगों को बहुत सा द्रव्य एकत्रित करना चाहिए, ताकि 
लुम्दारा विवाह हो सके ।” परमानंददास ने कहा--“अआराप झेरे विवाह की 
चिंता न क्ाजि९, क्‍यों कि मुझे अपना विवाह नहीं करना है । द्रव्य एकत्रित 
करना भी व्यथ है; क्‍यों कि वह फिर इसी प्रहार नष्ट हो सकता है, अतः 
जो कुछ साधारण आय हो; उससे अतिथि, साथु और ब्राह्मणों का सत्कार 
एवं मगवद्धक्ति करते हुए आप इसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कीजिए ।! 

परमानंददास के पिता को उनकी यह बात नहीं रुची, अ्रतः वह 
वृष्योपाजन की चिता में देश-विदेश घूमने क्गा । इधर परमानंददास भगवान्‌ 
के कीतंन ओर साधु-सेवा में अपने समय और द्रव्य का सदुपयोग करने लगे । 

हरिराय जी के विवरण से ज्ञात होता है कि परमानंद्दास बचपन से ही 
काव्य ओर संगीत में बढ़े निपुण भरे । अ्रपनी युवावस्था में ही वे कवि और 
कीतनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे । अपने बनाये हुए पदों को वे ऐसी 
उत्तम रीति से गाते थे कि श्रोत्तागण मुग्ध हो जाते थे। अपने काव्य और 
- संगीत के कारण उनकी बड़ी झ्य्राति थी और अनेक गुणी जन स्देव डबके 
पास बने रहते थे | अपने इन गुणों के कारण वे 'स्वामी' कहलाने क़्गे ओर 
अनेक व्यक्ति उनके शिष्य-सेचक्क बन गये। इन शिष्यों की दी हुईं सेंट से 
उनको यथेष्ट आय हो जाती थी, इसलिए अपनी जीविका के संबंध में वे 
निश्चित थे । . बचपन से ही विरक्ति.भाव की ओर रुचि होने के कारण उन्होंने 
अपना विवाह नहीं किया | वे प्रायः २६ वर्ष की अवस्था तक कन्नोज में रहे, 

तब तंक उनकी जींवन-” का यही क्रम रहा । 

कक ब्म० २३ 





श्ध्८ अप्टछाप के कवि 
प्रयाग-चास और बलल्‍्लभाचाय जी का शिष्पत्व--- 
सं० १५७६ में, जद कि उनही आयु प्रायः २६ वर्ष की थी, वे मकर 
संक्रांति के अवसर पर कन्नौज से प्रयाग गये । वर्धा पर उनझा सन ऐसा रमा 
कि संक्रांति-प्तान के अनंतर वे वहीं पर रहने लगे । प्रयाग में रहते हुए भी 
भजन-फीर्तत संबंधी उनही जीवनचर्या का क्रम पूर्वत्तू चलता रहा, जिपके 
कारण वहाँ पर भी उनकी खूब प्रसिद्ध होगयी । उनके कीतन का आनंद लेने 
के लिए आस-पास से अनेरू साथु ओर भक्त जन एकत्रित हुआ करते थे । 
जिन दिनों परमानंदस्वामो प्रयाग में थे, उन्हीं दिनों यमुना के दूसरी शोर 
अल नामक ग्राम में महाप्रभु बल्लभाचाय का निवास था । बल्लभाचाय जी 
के निकटवर्ती सेवकों में मी परमानंदस्वामी के कोतंन की चर्चा थी। परमानंद- 
स्वामी का नियम था कि थे एकादशी को रात्रि भर जागरण करते हुए भजन- 
कीतन किया करते थ्रे । ज्येष्ट शु० ११ की रात्रि को बढ्लभाचार्य जी के निकट 
: सेवक कपूर जल्लथरिया ढाकुरजी की सेवा के अनंतर परमानंदस्वामी के कौतंन 
का आनंद लेने के लिए अड्डल् से प्रयाग को चल दिये । थप्जुना को पार करने 
के लिए सायंकाल के कारण कोई नाव नहीं थी, किंतु उनकी उत्सुकता इतनी 
बढ़ी हुईं थी कि वे ग्रीष्म ऋतु की उजेली रात में यप्तुना नदी को तैर कर पार 
' ऋर गये और रात्रि भर परमानंदस्वाम्ी के भज्नन-क्रीतंन का आनंद लेते रहे | 
बह्लभाच/यजो के सेचक कपूर जल्लघरिया के वहाँ पहुँचने से ही उपस्थित म॑ इतल्ली 
और परसानंददास को अड़ेल में मद्रात्रभु जी की उपस्थिति का ज्ञान हुआ था । 
'रात्रि की समाप्ति पर कपूर जल्लचरिया तथा अन्य श्रोतागण अपने-अपने 
स्थानों को चले गये । रात्रि-जागरण के श्रम के कारण परमानंइदास की आँखें 
. छुंछु समय के लिए रूप गयीं ओर स्वप्न में उनको बल्लभाचाय॑ जी के पास 
. जाने की प्रेरणा हुईं । प्रातःकाल होते ही परमानंदृष्वामी बत्लमाचाय॑ं जी के 
. दुर्शनाथे अड क् पहुँच गये | संध्या-वंदनादि के अ्रनंतर बढ्लमसाचार्य जी ने उनसे 
._ भगवदू-यश वर्णन करने को कहा, जिस एर उन्होंने निम्न विरह का पद्‌ गाया--- 
रा जिय की साथ जिय ही रही री। * 
बहुरि गुपाज् देखन नहीं पाए, बिलपत कुज अहीरी ॥ 
एक दिन सो जु सखी इहि मारग, बेचन जात दही री । 
प्रीति के लिए दान मिस सोहन, मेरी बाँद गही री ॥ 
बिन देखें छिनु जात॑ कल्लंप सम, विरहा अनल्न दही री.। 
परसासंदस्वामी' बिन द्रसन, नेन न नींद बही री॥ 


प्रमावद दास ३३६ 


इसी प्रकार उन्होंने और भी कई विरह के पद्‌ शाग्रे । उनको सुन कर 
बदलभाचाय जी ने उनसे श्रीकृष्ण की बाहलीला का वर्गान करने को कहा ! 
इस पर परमानंदृस्वापी ने अउती अज्ञता प्रकट की, तब सह प्रस्ु जी ने उनको 
भ्ीमद्भागवत की श्नुक्रपणि हा सुनायी | परमानंदस्वामी पर बल्च माचाय जी का 
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उसी दिन उनके शिष्य होकर अ्रढ्ेल्न में ही रहने 
छगे। इस प्रकार वे सं० १९७७ की ज्येष्ठ शु० ११५ को बह्लमभाचाय जी के 
शिष्य हुए ओर परमानं दस्वासी से परमानंद्दास बन गये । 


बदल्लभाचाय जी के सत्संग और उनके उपदेश के प्रभाव से उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की बाल्लीजा के अनेक पद बनाये, जिनको वे नवनीतप्रिय जी के 
सन्मुख गाया करते थे । वे महाप्रभु जी से भागवत की कथा और उसकी 
सुबोधिनी टीका सुना करते थे । भागवत्‌ के जिसपर प्रसंग का पारायण होता था, 
डसी पर वे पद बना कर महा प्रभु जी को सुनाते थे । बल्लभाचाय जी उनकी 
पद-रचना ओर गायन-शल्ती को बड़ा पसद करते थे । इस प्रकार वे अड़ल्ल में 
रहते हुए बल्लभाचाये जी को एकनिष्ट भाव से सेवा करते रहे । 


ब्रज-गमन--- 


सं> १४८२ में जब बह्लभाचाय जी श्रडेल से ब्रज को जाने लगे, तब 
अन्य शिष्य-सेवरकों के अ्रतिरिक्त परमानंद्दास भी उनके साथ थे । मार्ग में जब 
वे कन्नौज पहुँचे तो परमानंददास ने महाप्रभ्भु जी को अपने पूथ स्थान पर 
ठहराया और उनका बड़ा सत्कार किया । वहीं पर उन्होंने महाप्रभ्भु ज्री को 
निम्न लिखित पद्‌ गाकर सुनाया था-- 


हरि ! तेरी ज्ञीज्ञा की सुधि आये। 
कमलनेन मनमोहनी मूरत, मन-मन चित्र बनावे। 
एक बार जाहि मिलत मया करि, सो कैसे बिसरावै। 
मुख मुसिक्यान, बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावै ॥ 
कबहुँक निबड़ तिमिर आलिंगित,कबहुँक पिक सुर गावे। 
कबहुँक संभ्रम कासि-कासि कहि, संगहीन उठि घाजे ॥ 
कबहुँक नेन मूँदि अंतरगति, मनमाला पहिरावे। 
'परमानंद! प्रभु स्थाम-ध्यान करि, ऐसे बिरह गँमावै ॥ 


श्८० अष्ट छाप के कवि 


कहते हैं विरह के इस पद्‌ को सुन कर बढ्लभाचाय जी भावावेश में ऐसे 
तल्क्ीन हुए कि उनको मूरच्छा आ गयी और तीन दिन तक उनको देहानुलंधान 
नहीं रहा ! 

कन्नोज में परमानंददास के जो शिष्य थे, डनको भी बढ्ल्लभाचाय जी से 
दीक्षा दिल्ला कर उन्होंने पुष्टि संप्रदाय में सम्मिन्नित करा दिया। कब्नोज पे 
चल कर परमानंददास बदल्लभाचाय जी के साथ ब्रज में थ्राये ओर सब प्रथम 
गोकुल्ल में रहे | वहाँ कुछु दिन रहने के अनंतर वे बल्चभाचाय जी के साथ गोवर्धन 
गये ओर झाचाय जी के आदेशानुसार श्रीनाथ जी की कौतेन-सेवा करने लगे । 
ब्रज में आने के पश्चात्‌ वे फिर वहीं पर रह गये ओर अपने शेष जीवन को 
उन्होंने भजन, कीतन एवं पदु-रचना में लगा दिया । 


जीवन-क्रम ओर देहावसान--- 
..._गोवधन आने पर वे सुरभीकुड पर श्याम तमाल बृत्त के नीचे रहा करते 
थे। वहीं पर रहते हुए वे प्रति दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर कीत॑न करते 
भे और शेष समय में भगवक्षजन ओर पद-रचना किया करते थे । नवनीतप्रिय 
जी के दर्शनाथ कभी-कभी गोकुल जाने के अतिरिक्त डनका अधिकांश जीवन 
गोवधन में ही व्यतीत हुआ । 

सं० १६०२ में जब गो० विद्वलनाथ जी ने 'अष्टक्ाप' की स्थापना की, 
तब परमानंददास को भी उलमें स्थान दिया गया । 

अंत में सं० १६४७१ की जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्धपद्‌ कृ० & के 
मध्याह्काल में अपने निवास स्थान सुरभीकुड पर उन्होंने ६१ वर्ष की परिपक्व 
अवस्था में इस नश्वर शरीर को छोड़ कर भगचरलीला में प्रवेश किया । 


“फीव्य-रचनो -- 


. : पहले लिखा जा चका है कि बहलभ।चार्य जी की शरण में आने के पूव॑ 
ही वे कवि ओर गायक के रूप में प्रसिद्ध हो चके थे | पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्षित 
होने के अनंतर महाग्रभु बर््लम/चाय के अदेशानुसार उन्होंने कृष्ण-लीला 
के पदों की रचना की थी। वे' ज़ीवन पर्यत इसी प्रकार की रचना द्वारा 
नवनीतप्रिय जी और श्रीनाथ जी का कीतेन करते रहे । उनकी कविता में 
परसानंद', 'परमानंद प्रभु, 'परमारनद स्वामी”, 'परसानंददास”, और 
'दास परमानंद' की छाप मिलती है । . ः ः 


की 


च्क् 


मा 


परमानंददास ्द 


७ 





सूरदास की तरह उन्हेंने भी भागवत दशमरस्कंच की अनेक लीलाशों का 
गायन किया है | सूरदास के ऋमवद्ध ल्लीज्ञा-गगायन में प्रबंध काव्य के भी 
लक्षण मिलते हैं, किंतु परमानंद ने इन ज्ञीक्ाओं का कोई क्रम. नहीं रखा हैं, 
अतः उनका काज्य मुक्तकु श्रंणी का है । 

परमानंद दाप ने श्री कृष्ण की बाल-लछ्ीला विषयक अनेक परल॑ंगों पर 
पद-रचना की है| उन्होंने श्री कृष्ण की बाल्च-म्वभाव सुलभ अनेक पेष्टाओं 
का अत्यंत मार्मिक कथन छिया हैं । इस प्रकार के कथन सूर-काब्य सें भी 
बहुताग्रत से मिंतते हैं। ब्रजमाषा काव्य में सूर ओर परमानंद वह्सद्य रस के 
सर्वश्रष्ठ कवि हैं। सूरदास की रचनाएँ अत्यंत प्रचल्षित हैं, किंतु परमान ददास 


.. की अधिकांश रचनाएं अभी तक प्रकाश में नहों आयी हैं। उनके प्रमुख प्र थ 


धपरमानंद्सागर” के विषय सें भी हिंदी के गण्यभान साहित्यकारों को कोई 
जानकारी नहीं है, इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में डनके काव्य 
का उचित मूल्य नहीं आँका गया है। श्री सोमनाथ गुप्तन सूरदास की तुलनः में 
प्रमान ददास के विषय में लिखा है -- 

“अभी तक तो सेहरा सूर के सर है। संभव है परमानंद जी का 
काव्य-संग्रह प्राप्त हो जाने पर विद्वानों को निर्णय करने में कुछ 


कठिनता ही 7 ८. 
यह कथन अतिशयोक्ति पूर्ण कहा जा सकता है, क्‍यों कि यह निश्चित है 


ब्रजभाषा के किसी भी कवि की रचना सूर-साहित्य की कदापि समता नहीं ऋर 
सकेगी; फिर भी पद-रचियता भक्त कवियों में परमानंददास का स्थान महत्वपूर्ण 
है। 'अश्छाप' के कवियों, में भी काव्य-श्रंठता को इृष्टि से सूरदास और 
नंददास के पश्चात्‌ परमानंददास का ही नाम लिया ज्ञा खकता है । नंददास 
कृत अन्य शैलियों की रचनाएँ संभवतः परमानंददास के पद-साहित्य पे कुछ 
बढ़ कर हैं, किंतु उनका पद-साहित्य परमानंददास के पदु-साहित्य के समान 
नहीं है । 
यद्यपि परमानंददास के काव्य का भरधान विषय श्री कृष्ण फी 
बाल-लीलाओं का गायन है, तथपि उन्होंने शव गार-भक्ति के विविध अंगों का 
भी विस्तार पूर्वक गायन किया है। इस प्रकार की रचनाएँ अष्टड्भाप के सभी 
ढंबियों के काव्य में मिलती हैं, किंतु सूरदास, परमानंद्दास और नंददास की 


रचनाएँ सर्वश्रष्ठ हैं । ; 


+ “अष्टक्याप पदावली' की भूमिका, ३० रे 


श्द्ण अष्टछाप के ऋषि 


परमानददास के काव्य में &गार भक्ति के संचौग ओर वियोग दोनों पक्ों 
का कथन हुआ हैं, किंतु उतके विरह के पद अप्यंत उत्कृष्ट एवं प्रभावोत्यादहइ 
हैं। उनमें भक्त हृदय की वेदना अपनो चरम सीमा पर दिखल्नायी देती है | 
महाग्रभु बत्लभावाय उनके विरहात्मक पी का गायन सुन कर विहुल्ल 
हो ज्ञातेथे। 

परम्तानंददास के रखे हुए निम्न ग्रथ कहे जाते हैं:--+ 

१, परमानंद सागर, २, परमानंददास जी को पद, ३. दानक्वीला, 
४, उद्धव लीला, ९, ध्रूव चरित्र, ६, संस्कृत रत्नमात्ा । 

इन ग्रथों में केवल परमानंद्सायर हो उनकी स्वतंत्र एंव प्रामाणिक 
रचना है | अन्य प्रथ या तो किसी अन्य परमानंदुदास के रचे हुए हैं, श्रथवा 
उनके तत्संबंधी पदों के धंकलन हैं | परमानंद सागर की जो कई हस्त लिखित 
प्रतियाँ विद्या विभाग, कांकरोली में सुरक्तितर हैं, उनके पदों को एकत्रित करने 


हर 


पर थे दो हज़ार से भी अ्रधिक होते हैं । 


बहाब्या-संघह 
बाल-लीला[--- 
रहि री ख्वालिन | जोबन मदमाती । 
भेरे छुंगन-मेंगन से लालहिं, कत लें डछंंग छ्गावति छाती ॥ 
खींकत तें अबहीं राखे हैं, नान्हौों-नानहीं उठति दूध की दाँती। 
खेलन दे, घर जाड आपने, डोलति कहा इतो इतराती ॥ 
उ5,चल्ती ग्यासति, लाल ल्ागे रोवन, तब जसुमति लाई बहु भाँती । 
परमानंद! ओट दे अंचल, फिरि आई नेननि सुखिकाती ॥१॥ 
हे कं 
हों बारी मेरे कमल-नेन पर, स्थामसुदर जिय भाषे । 
चरन-कमल की रेंनु जसोदा, खें-ले सीस चढ़ाने ॥ 
.रसन दुसन घरि बालकृष्ण पर, राई-लोन उतार | 
' क्ाहू निश्चाचरि दृष्टि लगाई, ले-लें अंचर फारे ॥ 
है उछुंग मुख निरखन लगी, विशध्व-भार जब दीनों । 
बर तें उतरि भूमि पे राखे, इंहि बालक कहा कौनों ॥ 
हूं मेरी अकुर, तूँ मेरी बालक, तोड़िं विस्व भर राखे । 
परमानंद' स्वामी चित चोरधो, चिरज़ीवोी थों भाखें ॥२॥ 


|; 


जाल 
जलकर 


4. 


बाह्य दसा थोबिंद को, सब काहूँ को प्यारों , 

खे-ले गोद खिखावहीं, जसुमति महतवारी ॥ 

पीत भगुल्षिया अति बनी, सिर कुछ हें विराज 

कर कंकन, कटि किंकिनी, पर लूपुर बाजें:। 

अरिखुरि नाच मोर ज्यों, अज्-जन मन मोहें। 

'परमानंद्‌' प्रभु खांबरों, बंइ-श्रॉयन खोहें ३४ 

चर 

माई से ! कमल-नयल स्थामसु दर, फूखत पालना । 
बाल-लीला शावति सब, गोकुख की छलना ॥ 
अरुन तरुन चरन कमल, नख स्ि सप्ति-जोती । 
ऋुट्छि कच अंबराकृत, खटदकत छाट मोती ४ 
अँगुठा गहि कमल-पानि, मेलत सुख साँहदीं । 
अपनी प्रतिबिंव देखि, पुनि-पुनि झुसुहझाँही ॥ 
जसोमति के एुन्य पुज, निरखि निरखि लाऊझें। 


पपरमानंद” प्रशु॒ गोपाल, सुत्र समेह पाले ॥४४ 
औः 


में बारी मेरे लालच, पथ घरो छुतियाँ! 
कमलनेन 'बछ्ति जाऊँ बदन पर, 
सोमित नहॉनो-न्हाँनी हे दूध की दतियाँ। 
यह मेरी, यह तेरी, यह बाबा नंद की, 
यह ताकी जो ऊुलावे तेरी पलना ॥ 
यहाँ से चली खर-खात पीबत जलन, 
प(हरो रुदन, हँसी मेरे ललना । 
रुनकुंन-रुन बाज पाँय  पेजनियाँ, 
.. झलबतल-अल कल्न बोलो मदु बनियाँ ॥ 
'परमानंद!' प्रभु त्रियुवत ढाकुर, 
साहि कुलावति नंद जू की रनियाँ ॥२४॥ 
' ॥..( 


माई ! मीठे हरि जू के बोखना । 
पाँय पेंजनी रुनकुत बाजत, आगन-आँगन डोलना ॥ 
कठुज्ञा कंठ, रुचिर पहुँची कर, पौतांबर को चोखना । 
'प्रमान ददास' को ठाकुर, ग्रोपी भुला मूलना ॥६४ 


रपट 


आपएलाप के कवि 





बाल विनोद गौपाल के, देखत सोहि भात्रे । 
प्रेम पुल्तक आनंद भरि, जसुमति गुन गावे ॥ 
बल समेत घन साँवरो, ऑगन में धावै 
बदन चेंमि कोश लिए, सुत जानि खिलावे ॥ 
सितर बिरंचि सुनि देवता, जाको अंत न पा । 
सो परमानंद” ग्वालि को, हँति भत्ती मनाते ॥७॥ 
है 
मनिमसय आँगन नंद के, खेलत दोऊ भेथा। 
गौर-स्याम जोरी बनी, बत्च कवर कन्हैया ॥ 
नूपुर, कंक्रन, किकिनी, रुनकुन-कुन बाजे। 
मोहि रही ब्रज-सुदरी मनसा-सुत लाजे ॥ 
सँग-स ग जसोमति शेहडिनी, हितकारन मेया । 
चटकी दे-पव नचावहीं, सुत जानि ऋन्‍्हँया ॥ 
नील-पीत पट ओदढ्नी, देखत मोहि भावरे। 
बाल-लौला विनोद सो, परमानंद' गावे ॥८४७ 
प्‌ 
पीतांबगर को चौलना, पहिरावति मेया । 
कनक छाप ता पर दियो, सीनी एक तेया ॥ 
सूथन ल्ञाज्न चनीब की, जरकसी चीरा ॥ 
हँसुली हेम जाब की, डर राजत हीरा 0 
ठाड़ी निरखे जसोमति, फूली अंग न समाय | 
कजर ले बिंदुक दियो, ब्रज-जन सुसिकाय ॥ 
नंद बबा मुरली दई, एक तान बजावे 
जोई सुने ताको मन हरे, 'परमानंद' गावे ॥8॥ 
| 
बडुभागिन गोकुत् की नारि।. 
माखन-रोटी दे जु नेंचावति, जगदाता झुख लेति पसारि ॥ 


सोमित बढ़्न कमल -दुल लोचन, सोमित केस मधथुप अनुहारि ! 


सोमित मकराकृत कंडल छुत्रि, सो सित सुगमंद-तिकतक लिलारि ॥ 
सोमित मात, चरनत भुज सोमित,सोमित किंकिनि करत उचारि। 


झोभमित.चुत्य करत 'परमानंदः, ग्रोप-बधू वर भुज्मा पल्ारि ॥ १० ॥ 


हि | 
हू 
जि 


प्रमानंददास 





अछो नीको लोनों मुख भोरहिं दिखाइऐ । 
निसि के उनींदे नेंन, तोतरात मीठे बन, 
भावत हो जी के, मेरे सुख ही बढ़ाइऐ ॥ 
सकल सुख-करन, त्रिविध ताप-हरन, 
उर को तिमिर बादथों, तुरत नसाइऐ । 
द्वारे ठाड़े ग्वाज्तू-बाल, करऊ कल्लेऊ ल्लाक्त, 
मिस्सी रोटी छोटी-मोटी, माखन सों खाइऐ ॥ 
तनिक सौ मेरी कन्हैया, बारि फेरि हारी मैया, 
बेंनी तो गुहँ बनाय, गहरु न लाइपऐ । 
'परमानंदर! जन जननि मुदित मन फूल्ली, 
फूली फूली डर अंग न समाइऐ ॥११॥ 
न 
बदन निहारति है नेंदरानी । 
कोटि काम, सतकोटि चंद्रमा, कोटिक रवि बारति जिय जानी || 
सिव-विरंचि जाको पार न पावत, सेष सहस गावत रसला री । 
गोद खिलावति सहरि जसोदा 'परमानंद” किऐ' बलिहारी ॥१२॥ 
तर 
घनक कनक की दोहिनी दे-दें री मेया ! 
तात दुहन सिखवन कहो, मोहि धौरी गेया ॥ 
हरि. विषमासन बेंढि के, रूदु कर थन लखीन्‍न्हों। 
धार श्रटपटी देखि के, ब्रजपति हँसि दीन्‍्हों ॥ 
गृह-गृह से आई. जबे, देखन बज-नारी । 
सचकित तन-मन हरि छियो, हँसि घोष बिहारी ॥ 
द्विज बुलाइ दुक्षिणा दई, मंगल जस गावे। 
'पपरमानंद”! प्रभु लाडिलो, सुखसिंधु बढ़ावे ॥१३॥ 
कक । 


ध्रात समें सुत को झुख: निरखत, : प्रमुदित जसुमति हरषित न द्‌ । 
दिनकर-किरंन किरन मानों बिगसत, उर प्रति अति उपजत आनंद ॥ 
बदन उधार जगावत जननी, जागो सेरे आरनंद-कंद । 
मनहूँ पयोनिधि मथत फेन फुट, दई दिखाई नोतन चंद ॥ 
जाकों ईस सेष ब्रह्मादिक, नेति-नेति गावत श्रुति छुंद। 
सो गोपाल अब श्री गोकुल में, आनँद प्रगटे 'परमानंद! ॥१४॥ 

द  आ० २४ गे 


द्‌ 


अपन छाप के कवि 





ललित लाल, श्री गोपाल, सोइऐ न प्रातकाल, 

जसोदा मेया लेत बल्लया भोर भयौ प्यारे । 
रवि की करन प्राट भई, उठो लाज निसा गई, 

अहॉ-तहाँ.. दुह्दत घेमु भावत गुन तिहारे॥ 
नंदकुमार उठे हरपि, कृपा दृष्टि सत्र पे बरषि, 

जुगल॒ चरन  कमलन पर 'परसानंद' बारे ॥१९॥ 


बाल दसा गोपाल की. सब काहू भावत्रे । 
जाके भवन में जात हैं, ले गोद खिलावे॥ 
स्थामसदर-मुख निरख के, अविरल सच पावे । 
लाल-बाल कहि गोपिका, हँसि भल्नी सनावे॥ 
चटकी दें-दू अ्म सों, करता बजाबे । 
'परमानंद' प्रभु नॉचहीं, सिसुताहि जनाबैे ॥१६॥ 


ऊ 
दि दें इहि ल्थावत घोरी गैया । 
कमल नेन को, श्रति सावतु है, मथि-मथि प्यावत घेया ॥ 
हँसि-हँसि रबाल कहत सब बातें, सुनु गोकुल्न के रेया । 
ऐसी सवाई, कबहु न चाख्यो, अपनी सोंह कन्हैया ॥ 
मोहन अधिक भूख [जो लागो, छाँऊ बाँट लेहु भैया | 
' धरमान ददास ” को दौजै, पुनि-पुनि लेत बल्लेया ॥१७॥ 


६ 
भावत है बन-बन की डोलन । 
मदनगोपाल मनोहर मूर्ति, दे-हे घोरी धेंनु की बोलन ।। 


कर पर पात, भात ता ऊपर, बीच-बीच बिंजन धरि राखे । 
बाल केलि सुदर ब्रजनाथक, ग्वा्षिन दे-दैआपुन चाखे ॥ 
कहा वैसव बेकुठ लोक कौ, भवन चतुरदस की ठकुराई । 
सिव विरंचि नारद पद वंद्त, बेद उपनिषद्‌ कौरति गाई ॥ 
जग्य पुरुष, लीला झअवतारी, आदि-मध्य-अश्रव्तान एक-रस | 
'परमानंददास” को ठाकुर, गोकुल्ल मंडल भक्त प्रम-वस ॥१८॥ 


भोजन भल्ती भांति हरि कौनों। 
खट रस बिजनं, सठा संल्ौनों, मोँगि माँगि हरि. लीनों ॥ 
हँसत लसत परसत  नंदरानी, बाल-केत्ति रस भीनों । 
'परमानंद! उबरधी सो, हँसि के टेरि सुंबत् को दीनों ॥१६॥ 





परमानंददास श्प् 
नेंक्क गुपाले दीजो देर। 

आज सवारे कियो न कल्लेडऊ, सुरति भई बड़ी बेर ॥ 

दुँढ़त फिरत जसोदा माता, कहाँ कहाँ हो डोहात । 

यह कहियो, घर जाउ साँवरे, बाबा नंद तोहि बोलत ॥ 

इतनी बात सुनत ही आए, प्रीति जु मन में जानी। 


'परमानंद' स्वामी की जननी, देखि बदन मुसिक्यानी ॥२०४ 
| 


प्रेम उमेंगि बोलत नॉँदरानी ! 
अहो ! श्रींदामा हे वाकूँ, किन देरि-टेरि मधुबानी ॥ 
भोजन बार अबार जानि के, सुरत भई अकुल्वानी । 
दूंढ़त घर द्वारे लॉ जाई, तन की दसा हिरानी ॥ 
जसुमति प्रीति जानि उठि दोरे, मुख-कच रज ल्पटानी । 
'प्रमानंद' नंदुनंदुन को, अखियाँ निरखि सिरानी ॥२१॥ 


भोजन को टेरत मदहतारी । 
बल समेंत चल्नो मेरे मोहन, बेठे नंद परोसी है थारी ॥ 
दूध सिरात स्वाद नहीं ऐसो, बेगि गसा कछु लेहु मुरारी 
हित-चित दे जेवन बल्नि नीर्के, पाछें कीजो केलि बिहारी ॥ 
सुंबल् सुबाहु श्रीदासा सँग, बेठे स्थाम जाएँ बलिदारी । 
'परमानंददास' को ठाकुर, जसोमति सेया करत मनुद्दारी ॥२२॥ 
है. 
थ्राज सवारे के भूखे हो मोहन, खाड कह में लेउ बढीया । 
मेरी कह्यी तू नाहीं मानत, हों अपने बलदाऊ की मैया ॥ 
तबहिं दोरि कंठ लाग्यों मोहन,मेरी सों,मेरीसों मेरो कन्हैया । 
'परमानंद' कहत नंदरानी, अपुने आँगन खेल्लो दोऊ भैया ॥२३॥ 


यह तौ भाग्य-पुष मेरी माई। 
-. मोहन को गोदी में होके, जेंबत हैं. बजराई ॥ 
. प्रुचकारत, चुबत अंबुन मुख, उर आनंद समाई। 
: छपटी कर ल्पटात थोंद पर, दूध लार लपटाई ॥ 
चिबुकर केस जब गहति किल्लकि के, तब सेया मुसिकाई । 
निरखि निरखि प्रति अंग माधुरी, सोभा सहज निकाई। 
_ परमानंद?. नारद सुनि तरसत्त, घर -बेठे निधि पाई ॥र४॥ 


॥ 


ला 


न 


अपलाप के 





गोविंद माँगत है दुधि-रोदी । 
माखन सहित देहु मेरी जननी, सुघर सुकोमल मोदी ॥ 
जो कछु माँगी देड मेरे मोहन, काहे कों ऑगन लोटी | 
कर गहि डछंग खेत महतारोी, हाथ मिरावत्र चोटी ॥ 
मदन गोपाक्न स्थाम धन सुदर, छॉँड़्हुँ ये मति खोटी। 
'परमानंददास”ः को ठाकुर, हाथ लकुटिया छोटी ॥२९॥ 

चर 
जंवत नंद गोपाल खिर्लावत | 

पहरि पन्हैया बाबा जू की, निकट निपट डरपावत ॥ 
ब्रजरानी बरजत गोपादी, हर हरें ढिंग आवबत। 
बारबार 'दास परमानंद', ऐसी पूत बाबा जू को भावत ॥२६॥ 


परोसत पाहुनी त्यौनारी । 
जैंमत राम-कृष्ण दोऊ भेया, बालक नंद बाबा की धारी ॥ 
मोही मोहन को सुख निरखत, बिकल भई झति भार || 
भुव पर भात करे भईद ठाढ़ी, दँसत सकल बजनारी ॥ 
के याहि आँच अगिन की ल्ञागी, नव जोवन सकुमारी ।' 
'पपरमानंद', जसोमति खालह्षिन, सेनन दाहिर ठारी ॥२णा 

के 

बॉटि-बाँटि सबहिन को देत । 
ऐसे ग्वाल हरिएँ भावत हैं, सेष रहत सोई आपुन लेत ॥ 
आछो दूध सद धीरी को, ओंटि जमायो अपुने हाथ । 
हड़िया मूंदि जसोदा मैया, तुम को दे पठई बजनाथ ॥ 


आनँद्‌ मंसन फिरत अपने रंग, वृदाबत कार्लिदी तीर। 


परमानंददास' जूटों दो, बांहि पसारि दियो बल्लबीर ॥२८॥ 


र 
, बल्षि गई स्थाम मनोहर गात । 


 सुदर बदन सुधाकर सींचत, अँचवत द्वगन अ्रंघात ७ 


पलक ओट जो होइ साँवरो, कहत जसोदा मात | , 
लिन एक खेलन जात खिरक में, पत्न जुग करंप बिहात ॥ 
भोजन शभ्राय करो दोऊ भेया, कुंवर ल्वोड़िले तात। 
परसानंद कहत नंदरानी,. अम .लपेटी बात ॥२३॥ 


बे 
| 
डि्टि 


परमाबंददास 





क्रीड़ा-की तुक--- 


गोपाल माई खेलत है चकडोरी । 
खरिका पॉच-सात संग ल्ीने, निपट साँकरी खोरी ।। 
चढ़ि घर हो री करोखा चितयों, सखी लियो मन चोरी । 
बॉए हाथ बहोयाँ लीनीं, अपनो अंचर छोरी ॥ 
चारों नयन मिले जब सनन्‍्मुख, रसिक हँसे मुख मोरी । 
'प्रमानंद्दास”ः रतिनागर, चिते छई रति जोरी ॥३०॥ 
चर 
गोपाल्ष माई ! खेलत हैं चोगान । 
ब्ज-कुमार बालक पंग लीने, बुदाबन संदान ॥ 
चंचल बाज़ि नंचावत आवंत, होड़ ज्गावत पान | 
सब जित रद्दत तहाँई चल्ावत, करत बबा को आन ॥ 
करत न संक, निश्लंक महाबल्ि, हरत नुपति-कुल मान । 
परमानंददास”ः को ठाकुर, गुन-आनंद-निधान ॥३१॥ 
हु 
गोपाल फिरावत हैं बंगी । 
भीतर भवन भरे सब्र ब्रालकू, नाना विधि बहुरंगी ॥ 
सहज सुभाव डोरि खेंचत हैं, ल्ेत उठाय 'कर पे कर घंगी। 
कब्रहुँक कर हो ख़बन सुनावत, नाना भाँतिक अधिक सुरंगी ॥ 
कबहुँक डार देत मुख ;में मुख, मुख्हिं बजावत जंगी। 
'परमानंद! स्वामी मनमोहन, खेल सरयो चले सब संग्री ॥३२४ 
। मै 
बने बन आवत मदन गोपाल, 
नृत्यत, हँलत, हेसावत, किखकत, संग म्ुदित बजबाल 
बेनु, सुर, उपचंग, चंग मुख, चल्नत विविध सुर-ताल । 
बाजे अनेक बेनु-रव सों मिल्ति, रनित किंकिनी-जाल ४ 
जमुना-तट के निकट बंसीबट, मंद समीर सुढाल । 
राका-रज़नी, बिमल सरद-ससि, क्रीड़त नेंद को. लाल ॥ 
स्थाम सघन-तन कनक पीत पट, डर लंबित बनमाल | 
 परमानंद!' अभु रखिक-सिरोमनि, चंचत्ल नेंन विश्लात्न ॥३३॥ 
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माखन-लीला--- 

जसो दा बरजन काहँ न साई | 

भाजन फौरि दही सब खायी, बाते कही न जाईं।॥ 

हों जो गई ही खरिकि आपुने, जेसे ऑगन में आईं ॥१ 

दूध दही की कींचः मची है, दूर ते देख्यों कनहाई ॥ 

तब अपने कर सो गढ़ि-गढ़ि हों, तुम हीं पे ढो आई । 

'फरसालंद! भाग्य गोरी को, प्रगंट ह्रेम्तनिधि पाई ।॥३४७॥ 
०4 

जसौदा चंचल तेरो पुत । 

आनंधौ ब्रज भीतर डोही, करें अठपटो सूत ॥ 

दह्यी दव घत ले आगे करें, जहॉँ-जहाँ घरों दुरा 

झविञ्नरि घर कोऊ ना जानें, तहाँ पहले ही ज्ञाई ॥॥ 

गोरस के सब भाजन कोरे, माखन. खाय चुराई। 

लरिछ्नन के कर कान मरोरे, तहाँ तें चल्ने पराई॥ 

बाँटि देव बनचरन कोतुऋी, करे विनोद विचारि। 

'परमानंद' प्रभु गोपी बह्लभ, भावे मदन मुरारि |॥॥३९॥ 
भी « 


भाज गयीौ मेरो भाजन फोरि । 

कहा कहों सुनि मात जप्तोदा, अरु खायौ माखन सब चोरि || 
छरिका सात-पाँच संग छीन्‍्हें, रोकें रहत गाँव की खोरि ॥ 
मारग में कोऊ चलन न पावत, लेत दोहिनी हाथ मरोरि ॥ 

_ समुक्ति न पर रीति ढोदा की, रात दिवस गोरस ढंडोरि | 
आनंद फिरत फांगु सो खेल्नत, तारी देत हँलत मुख मोरि ।॥। 
को यह ऊुँवर, कोन को ढोटा, सब बज बाँध्यो प्रेम की डोरि | 

'परमानंददास' को अकुर, लेत बलेयाँ. अंचर छोरि ।।३६।॥ 

जुँद 
. ढोथा रंचक माखन खायो 
काहे को द्रद होत ग्वात्तिनिया, सब ब्रज गाज हल्लायो ।। 
 ज्ञाका जितनों तुम जानति हो, दूनो मोपे लेहु। 
मेरी कान्‍्ह इहे इकलोतो, सब असीस मिल्ति दे 
कमल नेन मेरे अ्रेखियन तारो, कुछ दीपक बज गेहु । 
परमानंद' कहत ने दुरानी, सुत प्रति अधिक सनेंहु ।.३७]। 


न 
हि 
नगद 


प्रभानददास 





तेरी सों सुनि-सुनि री मैया ॥ 

याके चरित्र तू नहिं जाने, बोलक्ति बूक्ि .संकपन भेया ॥ 
ब्याई गाय बछुरुआ चाटत, हों पीबत हो प्रात खन घेया । 
याहि देखि घधोरी विझकानी, मारन को दोरी सोहि ग्रेया ॥ 

दे सींगन के बीच परयों में, तहाँ रखबारों कोड न सोया । 
तेरो पुन्य सहाय भयो है, अब उद्दस्थो बच्चा नद दुहैया ॥ 

ये जोऊ बाटि परी ही मोपे, भाजि चली कहि देया-देया । 
'परमान द' स्वामी की जननी, उर लगाई हँसि लेत बदोया ॥३ ४८ |। 

फू 
ग्वालिनि तोपे ऐसो क्यों कहि आयो । 

मेरो घर-घर जाय स्यश्मघन, ताही ते. दोष लगायौ ॥ 
चर कौ साखन दूध न भावे, तेरों दह्मौं क्यों खायो। 
वारि डारों कोटि तोसी त्रिया को, जिन मेरो लाल खिक्रायों ॥ 
कटुक बचन सुनि ग्वालिनी डोली: हरि सों नेह बढ़ायो । 
'परमान'द' प्रभु बत-रस अटकी, घर को काज बिसरायों ॥३६॥ 


4 
: झरी मेरो तनक सो गोपाल्ष, कहा करि ज्ञाने दधि की चोरी । 
काहे कों आवत हाथ नॉचावत, जीभमन करे हो थोरी ॥ 
कब छींके ते माखन खायों, कब दधि महुकी फोरी। 
झँगुरियन कहि-कहि कबहुँ न चाखत, घर हीं भरी कमोरी ॥ 
इतनी बात सुनी तब ग्वात्िनि, बिहँसि चली झुख़ मोरी । 
'परमानंद' नंद्रानी के सुत सों, जो कछु |कढ़े सो थोरी ॥४०॥ 


मोहन ! मात सन मेरो । 

हों बल्चिहारी कमल नैन की, नैंक चिते मुख फेरो ॥ 

माखन खाड; लेड मुख भुरल्ली, ग्वालन-बालन टेरो | 

जोरी करिके जोर, आपनी नन्‍्यारी गेया घेरों॥ 

कारो कहि-ऋद्दि मोहि खिजावत, नहिं बरज्ञत बत्न अधिक अनेरो । 
इंद्र नीलसनि सों तन सु दर, कहा जाने बच्च चेरो || 

मेरी सुत सिरताज सबन को, सबतें कान्ह बड़ेरो । 
“परमान'द? भोर भयो, गावें विमल विसद जस तेरों ॥४१॥ 
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| 


दान-लीला----.._ रंचह चाखन दै री दक्मो । 
अदभुत स्वाद खबत सुनि, मोपे नॉहिन जात रहा ॥ 
ज्यो-ज्यों कर-अंजुन उर ढाँपत, त्यॉ-त्यों मरम ला । 
नेदकुमार छुबीली ढोदा, अंचल. थाय गद्यों ॥ 
हरि हठ करत दास परमानँदः, इहि में बहुत सह्यो ! 
इन बातन खाथों चाहत हो, सेंत न जात बह्मों ॥४२॥ 


में तोसों केती बार कह्मौ । 
इृहिं मारग एक - सुद्र ढोदा, बरबस लेत दल्मों.॥ 
इत उत्त सघन कुज गहवर तकि, मारग रोक रहो। 
. अति कमनीय अंग छुब्रि निरखत, नेंक् न परत रहा ॥ 
ल्लोचन सुफन्न होत पल्ल निरखत, बिरह न जीति सो । 


'परमानंद”! अभु सहज्न माथुरी, मनमथ मान दह्यों ॥४३॥ 


गोरत कहाँ दिखावन आईं । 
इतनो करवायो नंद जू के ढोटा, बदक्कों लेहु मेरी माईं ॥ 
जेसी कीनीं तुमहीं कन्हैया, मंदिर तें डडि थाई । 
पाँच सखी मित्रि देत डराहनों, हृंह तेरी कौन बडाई ॥ 
सुदर कान्ह छुब्ीजों नागश, हू मिस्र देखन आई । 
'परमानंद! स्वामी कों मिल्षिके, रहसि चली मसुसकाई ॥४४॥ 


है. 
 मह॒की हो हु डतारि घरी । 
इन मोहन मेरों अँचरा पकरयों, तब हों बहोत डरी ॥ 


मोपे. दान साँवरो माँगे, लौने हाथ छुरी । 

मोही कों तुम गहि जु रहे हो, संग की गई सगरी ॥ 

पैयाँ “लागि करत हों बिनती,. हुहूँ कर जोर खरी । 

'परमानंद! प्रभु दुधि बेचन की, बिरियाँ जात टरी ॥७४॥ 
दे 


करत क्ित कमत्न-नेन सो झगरो । 
दान देहु घर जाहु सयानी, दाँडि हो कान्ह अचगरो ॥ 


तातो सियरो मैं न जमायौ, औंटि जमायौ सगरीं । 

च्द् [4 ; ँ न ६37 ! 

नकु छुवन दे राज कुँवर को, कबहुँ न हौहै अगरो ॥ 
मोहनल्ाल गोबरघन-घारी, अबलन माँफ नबत्तरों । 
'परमानंद' प्रभु बत-रस अंठंकी, भूलि गयो अंज-डगरी ॥४६॥ 


प्ररमानददास 


ब्नॉप 
(22 
हि 





प्रमासक्ति-- 
हों तकि लागि रही री माई । 
जब गृह ते दब्ि छोके निक्रस्यौ, तब्र में बाँह गही री माई ।। 
हँसि दीन्हों मेरी सुख चितयों, मीठी सी बात कही री माई । 
ठगि जु रही चेटक सो लाग्यो, परि गई प्रीति सही री माई ।। 
बेठो नेंछ, जाऊँ बलिहारी, लाऊँ दौर दही री माई । 
परमानंद' सयानी ग्वात्षिति, सबंस दे निबही री माई ॥४७॥ 
फू 


जब नंदक्लाल मेन भरि देखे ।! 
एक-टक रही, संभार न तन की, मोहन मूरति पेखे ॥ 
स्थाम बरन पीर्ताबर काछे, अरु चंदन की खोर । 
कटि-किंकिन कल्न सबद मनोहर, सकत्न त्रियन चित-चोर ।। 
कुंडल झलक परत गंडिन पर, आय अचानक निकलो भोर | 
श्रीमुख कमल्न मंद हु मुसकनि, लेत कर्षि रन न॑दक्रिसोर ।| 
मुक्तमाल्न राजत उर ऊपर, चितए सखी जबे इहिं ओर | 
परमानंद' निरखि अगन्पोभा, श्रज-बनिता डारति तृन तोर ॥४८॥ 


न 
भाई सेरी मोहन सों मन मान्‍्यो। 
मेरे लेन अरु कमलनेन कों, इकठौरो करि सान्‍यो ॥ 
लोक-वेद्‌ की कानि तजी मैं, न्‍्यौती अपने आन्यो । 
इक गोविंद चरन के कारन, बेर सबन सं ठान्यौ ॥ 
अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी ! दूध मिल्‍यो जैसे पान्यो । 
'परमानंद्‌! मिल्ली गिरिघर सों, है पहली पहचान्यों ॥४६॥। 
है: 


जब ते प्रीति स्थाम सो कीनों । 
ता दिन तें मेरे इन नैननि, नेंकहूँ नींद न ल्वीनीं ॥ 
सदा रहति चित चाक चढयों सो, ओर न कछू सुहाय । 
मन में करत उपाय सिलन को, इहै बिचारत जाय । 
'परमानंद' प्रभु पीर भ्रम की, काहू सों नहिं कहिऐ । 
जैसे विथा मूक बालक की, अपने तन-मन सहिऐ ॥६०॥ 


ख्८० रर 


अष्छाप के कवि 


+ धन्‍एकाए? (.क्‍॥772क्‍प्रद्च्काक्ररकमकातगाद्कनमकानप:ात।भतआाऋद२/ ०, 


श्ध्ड 


ग्वालिन गोर्स नेक चखाऊ। 
त्यौनारी तें आट जमायों, तातें कीजत भाऊ ॥ 
कितही बहुत वेकाज काम कों, ओर न देत जनाऊ । 
मदनगोपाल मोल दे लेहें, तेरी हू है सबाऊ । 
हाँ करिके सकुची मुनिकानी, रप ह्लंपट बजराऊ | 
'परमानंद' संदनंदत सो, नयों नेह नयों चाऊ॥%१७ 

कं 

हों परभात समें उठि श्राई, कमल्न-नेन तुम्दरो देखन मुख । 
गोरस बेचन जात मधुपुरी, लाभ होत मारग पाऊँ सुख | 
कमल नेन प्यारे करत कल्लेऊ, नेक चिते मोहन कीजे रुख । 
तुम सपने में मिलिके बिछुरे,रजनी जनित कासों कह्िऐ दुख ॥ 
प्रीति जो करी लालगिरिधर सों प्रगट भ्दे सब आ्राय जनाई।। 
'प्रमानंद! स्वामी वोह नागरि, नागर सी सनसा अरुझाई ॥&२॥४ 


है. 
हरि जू को दरसन भयी सबेरो । 
बहुक लाभ पाऊँ री माई, दक्मा बिकेगो मेरो ॥ 
राली साँकरी एक जने की, भट्ट भयी भटसेरो । 
दे अंक चली सयानी ग्वालिन, कमल नेन फिरि हेरो ॥ 
भोर ही मंगल भयी भट्ट री, है सब काज भल्तेरों। 
'परमानंद? प्रश्मु मिल्ले अचानक, भव-सागर को बेरों ॥६३४ 
है. 
त्ञाग्यी माई ! हरि नागर, सा नेहरा ! 
जित जाऊँ. पित ही नेंदनंदुन, करत परस्पर घेरा ।॥ 
अब (ो जिय ऐसी बनि आई, इसने समरष्यों देहरा। 
'परमानंदः चल्नी भीजत ही, बरसन लाछयों मेहर। ॥९४७।॥ 


कु 
कौन मेरे श्रॉगन हें जु गयो 
जगमग जोति बदन की भाई, सपनों सो जु भयी ॥ 
हों दधि मेत्रि भोंन सुन सजनी, हौनु गईं जु मथानी । 
कमल-सयन की नाई चित्यों, वह मूरति में जानी ॥ 
कर नहिं चल्मत, देह गति थाकी, बहुत खेद में पायी । 
'परमानंद' प्रभु चरन-सरनगहि, रहतहिं कित गृह आंयौ ॥९५)) 
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में अपनो मन हरि सो जोरबों, हरि सों जोरि सबन सो तोर्बों । 
नाँच नच्यों तो घूघट कैसों, ज्लोक-ल्ाज डरु फटकि पिदौोरबों ॥ 
आगे पाछे सोच सिट््र सब, माँक बाट मटुका हो फोरयों । 
कहनी होथ सो कहो सखी री, कहा भयौं काहू सुख मोरधों ॥ 
'रमानंद! प्रभु लोक हसन दे, क्लोक-वेद ज्यों तिनका तेस्यों ॥४६॥ 
७. पु रू 
में तो प्रीति स्थाम सो कीनों। 
कोऊ निंदा, कोऊ बंदो, अब तो यह कर दौीनीं ॥ 
जो पतिब्रत तो या ढोटा सों, इन्हें समरप्यों देह | 
जो व्यभिचार नंदनदंन सो, बात्यो अधिक सनेह 8 
जो ब्रत गह्यों सो और न भागों, मर्यादा को भंग । 
'परमानंद' साल गिरितर कौ, पायों मोटो संग ॥६७॥ 
क्‍ 
में मन मोल गोपालहिं दीनों । 
अंदुज्न बदन लात गिरिधर को, रूप नंन निरखिन को ल्लीनों ॥ 
इन आकर्ष लियो अपनी रुचि,उनहिं तुला थरि ऋरकस कोौनों । 
वे लें चल्ले दुराइ जतन करि, इनहिं बीच पल्रकन पत्र छीनों ॥ 
अब वे पक्कषटन देत आपते, इनहिं ऋह्मो बाते” कछु होनों । 
'परमानंद प्रभु नंदरनंद्न सो, नोौतन नेह बिधाता कोनों ॥९८॥ 
०१ 
मदनगोपाल के रंग राती । 
गिरि-गिरि परत सेभार न तन की, अधर-सुधा-रसं माती ॥ 
व दाबन कमनीय सघन बन, फूल्लीं चहु दिस जाती। 
मंद सुगंध बहै मल्यानित्न, अति जुड़ात मेरी छाती ॥ 
आनंद मगन रहत प्रीतम सँग, दोस न जानति राती। 
'परमानंद' खुधाकर 'हरि-सुख, पीवत हू न अधाती ॥२६॥४ 
न 
में तू के बिरियाँ समुराई । 
उढठि-डठि डककि-डभकककि हरि हेरति, चंचल टेब न जाई ॥ 
छिनु-छिनु पत्त-पत्ष रह्मो न परे तब, सहचरि ओट छ्वगाई। 
कमल्ष-नेन को किरि-फिरि चितवति, लोक की ल्लाज पिटाई ॥ 
को श्रति-उत्तर देह सखी को, गिरिधर बुद्धि चराई। 
मदनमोहन-राधा रस-लीला, कछु. 'परसानंद' गाई ॥६०॥। 


है 


| औ 


४ ि 


आध्क्षाप के कदि 





सुबा पदावत सारंग-ननी । 
बदन संकेत लाल गिरिधर सो, कथवत गुपति निपट मति कैनी ॥ 
अहो कीर | तुम नील चरत तन, नक चिते मम बुधि हरि लोनी । 
होत अवेर, जाति दिन बन गृह, हम तुम भेंट होयगी रनी ॥ 
जब क्गि तुम गवनो जु सघन बन, हों झु गई जमुना-जल दोनी । 
'परमानंददास! गिरिधर सो, यों झदु वचन कहत पिक्र-बैनी ॥६९१ 

है 

बलि गई मेरी गया दुहि दीजे। 
बार-बार कहि कुँवरि राधिका, स्थाम निहोरो ल्ीजै॥ 
वह देखो ८घटा उडी बाहर की, बेग स्थाम घर ल्ञीजे। 
बूँद परे रंग फीको हुई है, लाल चूनरी भीजे॥ 


के 


'परसानंद”' स्वामी मनमोहन, कह्या हमारो कीजै ॥६२॥ 
१०% 


लत्लन ! उठाय देहु मेरी गगरी । 
बलि-बल्ि जाऊँ छुबीले ढोटा, ठाढ़े देत अचगरी ॥ 
जमुना तीर भ्रकेल्ली ढादी, दूसर नॉहिन कोऊ। 
जासों कहां स्थाम घन सुद्र, संगहि नाहिंन क्रोऊ ॥ 
ं मेंक ठाड़े हो रि ख्ीजे 
नंदकुमार नक ढठाड़े होई, कछुक बात कारें ल्ाजे। 
'परमानंद' प्रभु संग मिले, चल्नि बाततन के रस भीजे ॥६३॥ 


है 
नेंक लाल | टेकहु मेरी बहियाँ। 
ओोघट घाट चढ्या नहिं जाई, रपटति हों कार्लिंदी महियाँ।॥ 
सु दर स्यथाम कमल-दल लोचन, देखि स्वरूप ग्वालि अरुझानी | 
डपजी प्रीति, काम अंतर गति, तब नागर नागरि पहिचानी ।। 
दँसि ब्रजनाथ गह्मयो कर-पतलव, जप्त भरि गगरी गिरन न पावे । 
'परमानंद' ग्वालिनी सयानी, कमसे-नेन सों तन परसाबे ॥६४॥। 
है| 
क्‍ सहज प्रीति गोपाज्नहिं भात्रे। 
मुख देखें सुख होत सखी री, श्रीतंम नेन सों नेन सिल्तावै ॥ 
सहज प्रीति कम्नल्लनि अरु भानुहिं, सहज प्रीति कुमुदिनि अरु चंदे । 
सहत प्रीति कोकिल्ला बच्तंतहिं, सहज ओति राधा-नंदनंदे || 
सहज ओऔति चातक अरू स्वांत सहज प्रीति घरनी जल-घारे। 
मन क्रम बचन दास परमानंद', सहज प्रीति कृष्ण अवतारे ॥६५॥। 
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रूप-माधु 


कर 


री--- कान्‍ह ! कमलद ल नेन तुम्दारे । 
अरुन बिसाल बंक अवल्तोकनि, हडि सन हरत हमारे ॥ 
तिन पर बनी कुटिल अल्लकावलि, मानहु मधुप-ककारे । 
अतिसे रसिक्र रसाल रस भरे, चित तें टरत न टारे ॥ 
मदन कोटि, रवि कोटि, कोटि ससति, ते तुम ऊपर बारे । 
परमानंद्दास' को जीवन, गिरिघर नंद-दुल्वारे ॥६६॥ 


है. 
चित अथर पीत रज मंडित, जनु संवरनि की पाँति । 


कमल कोस में तें ढिंग बंठे, पंडर बरन सुजञाति ॥ 
चंद्रक चारु, मुकुट सिर सोभा, बीच-बीच मनि गंंज्ञा । 
गोपी मोहन अ्रभिमत मूरति, अगट प्रम के पुजा॥ 
कंठ कंठमनि स्थाम मनोहर, पीतांबर  बन-मालत । 
'परसानंद”ः श्रवन मनि मंगल, कूजत बेनु रखसाल ॥६७१। 


है. 
भावे मोहि माधों की आवनि । 
बरहापीड़ दाम गुजामनि, बेनु सधुर घुनि गावनि ॥ 
स्थाम सुभग तन गोरज मंडित, भेष विचित्र बनावनि | 
बालक बृद सध्य नंदनंदन, श्रानंद-रासि बढ़ावनि || 
बासर अंत अनंत संग हित, नट-गति रूप दिखावनि | 
'परमसानंद' गोपी मन आन दे, बिरह-ताप विसरावनि । ६ ८।। 


.. # 
राधा रसिक गोपालहिं भावे | 


सब गुन निपुन, नवत्न अंग सुद्र, भंम मुदित कोकिल स्वर गावे ।। 


पहरि 
सावन 


कुसूमि कराव की चोक्की, चंद्र-बधू सी ठाढ़ी सोहै। 
मास भूमि हरियारी, झुग-नेनी देखत सन मोहै।॥। 


डपमा कहा देड को ल्लाइक, केहरि की वाही झूगलोचनि। 
परमानंद' प्रभु प्रान-बल्लभा, चितवनि चारु काम-सर-सोचनि |॥६६॥ 


०६ 
नव रंग कंचुकी तन गाढ़ी । 
नव रंग सुरंग चूनरी ओोढ़, चंद्र-बधू स्री ठाढ़ी ॥ 
नव रंग मदनशुपाल लात सों, प्रीति .निरंतर बाढ़ी । 
स्याम तमाल लाल सन कपटी, कनक-लता सी आढ़ी ॥ 
सब रंग सुदर नवन्लन किसोरी, कोक-कल्ला गुन पाढ़ी । 
'परमानंद' स्वामी को जीवन, रस-सागर भमथि कादी ॥७०॥ 


श्ध्प अप्टछ्लाप के कवि 


खू्पासक्ति--- तुम्हारे लाल रूप पर हों बारी । 
सूग-मद तिलक, कंद ऋटुला मनि, मुख सुसकानहिं प्यारी ॥ 
घघर बारे बार स्वास के, छाट छटकत गज-मोती । 
देखि स्वरूप नंदनंदन को, प्रान वारि सब जुबती || 
कर पहुँची, इसुली गरे मोहन, पीत . ऊगुत्तिआ सोहे । 
'परमान द” स्वामी बजनाथहिं, देखि ब्रह्मादिक मसोहे।७१।॥ 
है 
ता दिन तें मोहिं अधिक चटपटी री ! 
जा दिन तें देखे इन नेननि, गिरिघर बाँचे माई पाग ल्वटपटी री ;। 
चले री जात सुसिकाय मनोहर, हँसि कही एक बात अटपटी री । 
हों सुनि श्रवनि भाई री अ्रति व्याकुल,परी है हिरदे मेरे मन सटपटी री ॥ 
कहा री करों गुरुजन भए बेरी, बेर परे मोसों करत खटपटी री । 
'परमानंद' प्रभु रूप विमोही, नंदनंदन सों प्रीति हे जटी री ॥७२॥ 
जि 
सु दर मुख की हों बल्षि-बलि जाऊं । 
गुन-निधि, सो भा-निधि, क्ञावनन्‍्य-निधि ,निरखि-निरखि ज्ञीवतत सब गाऊं॥ 
अंग-अंग प्रति अमिय माधुरी, प्रगटत होय रुचिर ठाउ-ठाऊं। 
तामें रूदु मुखकान हरत मन, साँचि कहत कवि मोहन नाऊं ॥ 
सखा अंग पर बाम भुजा घरि,या छवि पे बिन सोल् बिकरारं । 
'परमानंद! नंदनंदन कों, निरखि-निरखि और नेन सलिराऊं ॥७३॥ 


है 
आचकरहिं हरि आय गये । 
हों दरपन ले माँग सँभारत, चारयों हू नैना एक भये॥॥ 
नेंक चिते मुसिक्याए जू हरि, मेरे प्रान चराइ खये। 
अब तो भई है चोंप मिलन की, बिसरे देह-सिंगार ठये ॥ 
तब तें कछु न सुहाय बिरुल मन, ठगी नंद-सुत स्थाम नये । 
'परमानंद! प्रभु सो रति बाढ़ी, गिरिघर लाख आनंद-मये ।।७४।) 


है 
भावे मोहि माधों बेंनु बजाबनि । 
मदनगोपाल देखि हम रीकीं, मोहन की मटकावनि ।। 
कुडल लोल कपोल लोल मधु, खोचन चारु चल्लावनि । 
कु तल कुटिल मनोहर आनन, मीठे घेनु बुल्लावनि ।। 
स्थाम सुभग तन चंदन मंडित, उर-कर अंश न चावनि । 
'परमानंद! ठगी नँदनंदन, दूसन कुद सुसकावनि ॥७४॥॥ 
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स्स-रगू--- लालन संग खेलन फाग चत्तीं 
चोवा चंदन अगर कुमकुमा, छिरकत घोष गद्नीं ॥ 
ऋतु बसंत आगस नव नागरिं, जोबन भार भरोीं। 
देखन चलों लाल गिरिघर को, नंद जू के हार खरीं ॥ 
राती पीरी चोली पहरें, नौतन फूमक सारी । 
मुखहिं तंबोल नेन में काजर, देत भामती गारी ॥ 
बाजत ताल झदंग बासुगी, गावत गीत सुहाए । 
नवल्न गोपाल, नवत ब्रज-बनिता, निकसि चोहरें आए ॥ 
देखो आय कृष्न की लीला, बिहरत गोकुल्ल माहीं । 
कहत न बने 'दास परमान'द', यह सुख अ्रनत जु नाहीं ॥७६४ 


खेलत गिरिधर रेंगमगे रंग , 
गोप सखा बनि-बनि आए हैं, हरि हल्तथर के संग ॥ 
बाजत ताल मझदंग मॉकि डफ, मुरली मसुरज डपंग । 
अपनी अपनी फेटन भरि-भरि, लिए गुल्लाल सुरंग ॥ 
पिचकरारी नोके करे छिर्कत, गावत तान-तरंग | 
डत आई ब्रज-बनिता बनि-बनि, सक्ता फल्न भरि संग ॥ 
अंचरा उरसि, कंचको कसि-कसि, राजत उरज पतंग | 
चोबा चंदन बंदन ल मिलि, भरत भामते अंग ॥ 
किसोर-किसोरी दोउ मित्नि बिहरत,इत रति,डतहिं अनंग। 
परमानंद! दोऊ मिलि विज्लसत, केलि-कला जू निसंग ॥७७॥ 


चलो सखि ! देखो नंदकिसोर । 
श्री राधा सँग लीएं बिहरत, सघन कुज बन-खोर ॥ 
तैसिय घटा घुभड़ि चहूँ दिप्ति तें, गरजत हैं घनघोर । 
तैसिय लहलहात सोदामिनिं, पवन चलत अति जोर ॥ 
पीत बसन, बन-माल्त स्थाम के, सारी सुरंग, तन गोर । 


सदा बिहार करो 'परमानंद', सदा बसो मन मोर ॥७८॥ 


पासा खेलत हैं पीय प्यारी । 
कर के यो ह] श् 
पहली दाव परयों स्थामा को, पीत पिछाोरी हाती॥ 
अबझी बेर पिय मुरली क्षगावो, त खेल्लो संग भारी । 
'प्रमानंददास? कौ ठाकुर, जीती है दृषभानु-दुलारीं ॥७४॥ 


आअष्टक्लाप के कवि 


कूलत नवलकिसोर किसोरी । 
उत्त ब्रजभूषन कुँवर रसिकवर, इत बुपभान-नंदिनी गोरी ॥| 
नीलांबर पीतांबर फरकत, उपत्रा घन-दामिनि छुबि थोरी ! 
देखि-देखि फूलत बजसु दरि, देत कऋुलाय गहे कर डोरी | 
सुदित भई यों खुर मित्र गावत,किलक-किल्क दे डरज अँकोरी । 
'प्रसान॑द' प्रभु मिक्षि सुख बिललसत,इ द-बधू खिर छुनत ऋकोरी |।८०॥ 


१०॥ 
हिंडोरे छुलवति भामित्नी । 

स्थासा-स्थाम बराबर बेठे, सरद सुहाई जामिनी ॥॥ 
पाँच बरल के स्थाम मनोहर, सात बरस की बाला | 
कमल नेन हरि के, झग-नेनी चंचत्व नेन बिसाला ॥ 
लरिकाइन में सब ही बनव हैं, कोड न जानें सूत। 
'परमानंददाल” को ठाकुर, संदराथ को पूत ॥८१॥। 

ष् 


रे ब्रजन्‍-बनिता मधि रसिक राधिका, बनीं सरद की राति हो । 


वतथेई ततथेई गिरिघर नागर, गोर-स्थाम अंग काँति हो ।! 


इक-इक गोपी, बिच-बिच माधो, बने अनुपम भाँति हो । 


जै-जे सब्र उचारत नभ सुर, नर-मुनि कुसुम बरघत न अधात हो ॥ 


निरखि थक््यों ससि झाइ सीस पर,क्यों वहिं होत प्रभात हो । 


'परमानंद” मिले यहि ओसर, बनी है आज की बात हो ।॥८२।॥) 


प्‌ 
नोकी बानिक नबत्ल निकुज की । ु 
बरन-बस्न प्रुल्षित द्वम-बेली, मधु माते अत्ति गुज की।॥ 
करत विहार तहाँ पिय-प्यारी, संबत आरंंद पुज की। 
परमार्नंद! प्रभु को छुवि निखत, मनमथ-मनप्ता लुज की ॥८३॥। 
है. 
बीरी अरोगत गिरिधर लाल । । 
अपने कर सी देत राधिका, मोहन-मुख में मधुर रखाल ।। 


_उप्रों-ज्यों रुचि उपजत डर अंतर,त्यों-स्यों परसपर करत बिहार । 


कबहूँ देत दसन खंडित करि, कबहुँक हँसि करि देत डगार ॥ 
सखी-सहचरी सब मिल्ति अंतर, निरखत हिय आनंद अपार । 
जैज कृष्न जैज श्री राधे, जम गांवत 'परमानंद! सार ॥८४। 


| 
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आजु नीको बन्यों राग आसावरी । 
मदन गोपाल ब्रेन नीको बाजत, मोहन नाद सुनत भई बावरी ॥ 
बछुरः खीर पीवत थन छाँडयौ, दंतत तृन खंडित नहिं गाव री । 
श्रचत्त भए सरिता झूग पंछी, खेवट चकित चलत नहीं नाव री ॥ 
कसल-नेन घनस्थाम मनोहर, सब विधि अक्रथ कथा है रावरी। 
'परमानंद” स्वामी रति-नायक, यह मुरली रस-रूप सुभाद री ॥८२५॥ 
न 
चल्नि तू मदन गोपाल बुलाई । 
छाॉँडि विज्लंब मिलहु प्रीतम सो, हठ में कोन बड़ाई ॥ 
वुदाबन में वंध्रीबद तर, बेंठे कुंवर कन्हाई। 
नटबर सेप घरनों सुर मोहित, कीखा बरनी न जाई॥ 
तेरे काज आप नेँदनंदून, रुचि-रुचि सेज बनाई। 
'परमानंद' स्वामी रति-तागर, गति में गति डपजाई ॥८६॥ 
है. 
सुनि राधे | एक बात भ्ती । 
तू जिन डरे रेनि ऑधियारी, मेरे पा आड चली ॥ 
तहाँ !ले जाऊँ जहाँ मनमोहन, में देखी एक बंक गल्नी । 
सघन निकु'ज सेज कुसुमनि रचि, भूलल आदी बिटप तत्ती ॥ 
हरि की कृपा को भोहि भरोसौ, प्रम्न चतुर चित करत अल | 
'परमानंद! स्वीमी को मिल्रि किन, सिन्र डदे जेसे कमल-कली ॥८७॥ 
है ह 
सोभित कु'जन की छुबि भारी । 
अदभुत रूप तमाल सो लपटी, कनक-बेलि सुकुमारी ॥ 
बदन सरोज, लह्लहे ल्ोचन, निरखि छुबी सुखकारी। 


'परमानंद प्रभु मत्त मधुप हैं, श्री वृषभानु-सुता फुलवारी ॥८८॥ 


्रः 
चली उठि कुज़ भवन ते भोर । 
डरशमगात, ल्टकत ल्लट छूटे, पहरे पीत  पढोर ॥ 
अरुन नेन घूमत आलस बस, मनु रस-सिंधु. हिलोर । 
गिरि-गिरि परत गल्ित कुसुमावत्ति, सिथिल सीस कच-डोर ॥ 
पद-नख अंक जुग़ल कुच अंतर, सुभग हिये तन गोर | 
'परमानंद! प्रभु रप्ती. निसा भरि,अब कहिंलपटि हँसी सुख मोर ॥८५॥ 


अआ० २३६ 


ही ० 
अप्ट छाप के कांप 








न श््जं 
धिरह-...- कौन रसिक है इन बातन को । 
नंदनंदन बिन कासों कहिऐ, सुन ही सखी ! मेरे दुखिया मन को॥ 


दु 
वे 

हाँ वे मंद्‌ सुगंध अमल रस, कहाँ वे पटपद जल्जातन को ॥ 
क, व 
(| 


जमुना-पुल्ििन मनोहर, कहाँ वो चंद्र सरद-रातन का। 


वे सेज पादिवा बन को, फूल-बिछीना खुद पातन को । 
हाँ वे दरस-परल परमानद', कोमल तन, कोमल गालन को ॥६०॥ 


ब्रज के बिही क्लोग बिचारे। 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुरबतक्न तन हारे || 
माच जसोदा पंथ निहारत, निरखत सॉक सकारे | 
जो कोड कानह-कानह कहि बोलत,अखियन बहत पनारे ॥ 
ग्रे मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे। 
'परमानंद! स्वामी बिन ऐसे, जैसे चंदा बिनु तारे ॥६१॥ 
कु 
वह बात कमल-दल नेग की । 
बार-बार सुधि आवत रजनी, बहु दुरि देनी सैनी सेन की ॥ 
बीह लीला, वोह रास सरद को, गोरस रजनी आवनि। 
अरु वोह ऊँची देर मनोहर, मिल्त कर मोहिं सुनावनि | 
बसन कुज में रास खिलायों, विधा गेमाई मन की । 
'परमानंद' प्रभु सो क्‍यों जे, जो पोषी मथुबस की ॥६२।। 


कौन बेर भई चत्मे री गोपाल । 
हां ननसार गई ही न्‍योते, बार-बार बोलत ब्रज-बाले |। 
तेरो तन को रूप कहाँ गयो भामिनि ! अरु सुख-कमत सुखाय रहा । 
सब सौभाग्य गयौ हरि के संग, हृदय-कमत्त बिरहानल दह्ौ ।। 
को बोले, को नन उधार, को प्रति-उत्तर देहि बिकल्ल मन । 
जो सबस्व अ्रकर चरायो, परमानंद” स्वामी जीवन-धन |।&३। 


2 मारग माधों को जोचे। 

. वह अनुहारि न देख्यो कोऊ,..जो नेनन दुख खोजे ।। 
बाल-विनोद किए नद्नंदन, सुमिरि-सुमिरि शुन रोबे । 
बासर पतिगृह काज न सावै, निधि क्षरि नींद न सोचे ॥ 

. अंतर-गति की विथा मानसी, सो तन अधिक बिगौचे । 

परसा नंददास' गोविंद बिन, असुश्रन अल्ल डर धोने. ।।६४७॥ 


दि 

भ्न्जै 

न, 
हि 
2४ 
| 

हे । 
६ 
लक 





मेरों मन गोविंद सो मान्‍्यों, तातें ओर न जिय भात्रे । 
जागठ सोवत यहै उत्कंठा, कोड ब्रजनाथ मिलते ॥ 
बाढ़ी प्रीति आनि उर अंतर, चरन कमल चित दीनों । 
कृष्न-बिरह गोकुल्न की गोपी, घर ही में बन कीनों ॥ 
छाँड़ि अहार-बिहार देद-सुख, ओर न चाहे काऊ । 
परमानंद” बसत हैं घर में, मेसे रहत बटाऊ ॥६०»॥ 
* 
प्रम की पीर सरीर न माई । 
प्रबल सूल सह्यो जात न सखि री,ञआावे रोय न गाई ॥ 
निसि-बासर जियर रहत चटपटी, यह घुक-बुक्ली न जाई । 
कारों कहों भरम की माई, उपज्ी कौन बल्लाई ॥ 
जो कोड खोजे खोज न पेयत, ताकों कौन डपाई। 
हों जानति हों मेरे मन कों, लागी है कछु बाई ॥६६॥ 


मोहन ! वह क्यो प्रीति बिसारी । 
कहत सुनत सम्ुझत उर अंतर, दुख लागत हैं भारी ॥ 
एक दिवस खेल्लत बन भीतर, बैनी सुहथ संबारी । 
बीनत फूल गयो चुमि कंव्क, हरचों गोबरघन-घारी । 
. 'परमानंद'! बल्बीर बिना हम, मरत बिरह की जारी ॥६७॥ 


! 
माई ! को इहिं गाय चराबे। 
दामोदर बिन अपनु संघातिन, कौन सिंगार करावै ॥ 
सब कोई पूजे दीप-माल्षिका, हम कहा पूर्व माई । 
राम-गोपाल मधुपुरी गमने, घाय-चाय ब्रज खाई ४ 
दाम, दोहिनी, माट, मथानी, जाय पासि को पू्ें। 
काके मिल्लें चल्नें ये गोकुक्न, कौन बेंनु कल कूजें ॥ 
करत प्रत्नाप सकल गोपी जन, मन मुकुद हरि लीनों । 
'परसानंद':प्रशभु इतनी दूर बसि,मसिलन दोहिलो क्ीनों । 8८४ 


१७4 
माई री | चंद कग्भो दुख देन । 
कहाँ थे देस, कहाँ वे मोहन, कहाँ वे सुख को रन ॥ 
सारे गिनत गई री सबें तिसि, नेक न लागे नेत । 
'परमानंद' पिया बिछुरे तें, पत्व न परत चित चेत ॥88॥ - 


अष्ट छाप के कवि 





या हरि को संदेस न आयी । 
बरस-मास-दिन बीतन छागे, बिनु दरस्तन दुख पायो ॥ 
घन गरज्यों, पावस रितु प्रगरी, चातक पीड सुनायों । 
मत्त मोर बन बोलन लागे, बिरहिन बिरह जनायों ॥ 
राग मल्हार सह्यो नहिं जाई, काहू पंथि कहि गायो । 
'परमानंददास” कहा कीजे, कृष्ण मधुपुरी छायों ॥१००॥ 
अं 
पतियाँ बॉचेहू न ञ्र वे । 
देखत अंक नेव जल्न परे, गदगद्‌ प्रेम जनावे ॥ 
नंदकिसोर सुदथ अच्छुर लिखि, ऊच्ी हाथ पढाए। 
समाचार मधुबन गोकुल के, मुख ही बाँचि सुनाएं ॥ 
ऐसी दूसा देखि गोपिन की, भक्त भरम सब जायो | 
मन क्रम बचन प्रेम पद अंबुज, परमानंद' सन भायौ ॥१०१॥ 
न 
व्याकुल्न बार न बाँचति छूटे । 
जब्न तें हरि मधुपुरी सिधारे, उर के हार रहत सब टूटे ॥ 
सदा अनसनी बिलख बदन अति, यह ढंग रहति खिलौना से फूरे । 
बिरह बिहाल सकज्ञ गोपी जन, अभरन मनहुँ बटकुटन लूटे ॥ 
जल्न-प्रवाह , ल्ोचन तें बाढ़े, बचन सनेह अभ्यंतर घूटे । 
'परमानंद! कहों दुख कासों, जैसे चित्र ल्लिखी मति हूटे ॥१०२॥ 
का 
बद्रिया ! तू कत बज पर घोरी । 
अपल्न साल सलावन लागी, बिथिना खिख्यों बिछोरी ॥ 
रहो जु रहो, जाओ्रो घर अपने, दुख पाव्रत है किल्तोरी। 
'परमानंद' अभु खो क्‍यों जीवे, जाकी बिछुरी जोरी ॥१०३॥ 
ही क्‍ 


4 


_ बहुरि हरि आवहुगे किहि काम । 
रितु बसंत अरू मकर बितीते, अरू बादर भए स्याम ।। 
तारे गग़व- गनत .री० माई, बीते चारधों याम। 
ओर काज सब बिसरि गये हरि, ल्लेत तुम्हारी नाम ॥। 
छिनु श्राँगनं, छिनु द्वारें ठाढ़ी, हम सूखत हैं धाम । 
'परमानंदः अभु रूप विचारत, रहे अस्थि अरु चास, | १०४॥ 
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ऊँष्णदास 
[ सं० १५.५३ से सं० १६३६ तक | 
ऊः 
जीवबन-साभग्री ओर उसकी श्रलोचना-- 


ध्शदाप का जीवन-वृत्तांत मूत्त 'चोरासी वेष्णवन की वाता' सं० ८१ में 
और 'अश्टसखान की वार्ता! सं० ४ में दिया हुआ है । नाभाजी कृत 
'सक्तमाल' में कृष्णाल नाम के कई भक्तों का उल्लेख मिलता है, किंतु इसके 
छुप्पथ से ८१ में एक कृष्णदास का वृत्तांत इस प्रकार दिया गया है--- 
श्री बल्लभ गुरु दत्त, भजन-सागर, शुन-आगर | 
कथित नोख निरदोष, नाथ-सेवा में नागर ।॥ 
बानी बंदित विदुष, सुजल गोपाल अलंकृत | 
ब्रज-रज अति आराध्य, बह घारी सबस चित |। 
सांनिध्य सदा हरिदासवय, गीर-स्यथाम दृढ़ त्रत लियो । 
गिरिधरन रीकि कृष्नदास कों, नाम माँक साभो कियी॥ 


उपयु क्त वृत्तांत से ज्ञात होता है कि यह श्रष्टछ्धाप के कृष्णदास से संबंधित 
है। इसमें उनकी भक्ति और काव्य-रचना विषयक महत्व की चर्चा की गयी है, 
कितु उत्के भोतिक चरिश्न पर कुछे भी प्रकाश नहीं डाला गया है | प्रियादास 
ने उक्त छुप्पप की टीका में उनके -रिन्न की कतिपय बातों का भी उल्लेख 
किया है, फकतु उन्होंने उनके आरंभिक जीवन-बूत्तांतव के विषय में कुछ भी नहीं 
बतलाया है। ध्रवदास कृत 'भक्तनामादत्वी! में भी उनके भौतिक चरित्र के 
संबंध में कुछ नहीं लिखा गया है। उसके पक छुंदर में कंभनदास के साथ 
कृष्णदास के भक्तिभाव और उनके क्रीतन की प्रशंसा की गयी है । इस प्रकार 
. पुष्टि संप्रदाय के वार्ता साहित्य के अ्रतिरिक्त अन्य साधनों से कृष्णदास के 
भौतिक जीवन पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता है । 

अश्ट्राप के भ्राठों कवियों में बृष्णदास की जीवन घटनाएं पुष्टि संप्रदाय के 
वरर्ता-साहित्य में सब से अ्रविक विचित्र ओर परस्पर विरोधी ढंग से लिखी 
मिलती हैं। इसका कारण जहाँ उनके स्ववाव की विशेषता है, वहाँ उनके 
' विरोधियों का मिध्या प्रचार भीद्दो सहुता है। वार्ता साहित्य में दिये हुये 


उनके जीवन-द्ुत्तांत से जहाँ वे बोग्य शासक, कुशल्न प्रबंधक, संप्रदाय के अनन्य 
सेवक, श्रीनाथ जी के कृपापात्र, विख्यात कवि और कीतनकार बतलाये गये हैं, 
वहाँ वे संकीर्श सांप्रदायिकता के कारश मीराबाई जैसी आदश महिला का 
अपमान करने, श्रीनाथ जी सेत्रा के लिए बंगाली पुजारियों की कॉपडियों में 
आग खगयवा देने ओर अधिकार के मंद में गोसाई पविद्वलनाथ जी को श्रीनाथ 
जी के मंदिर में आने से रोक देने आदि अनुचित कार्यों के कर्ता भी लिखे 
गये हैं ! इन कार्यों के अतिरिक्त उनके संबंध की कुछ बात इस प्रकार लिखी 
मिलतों हैं, जिनसे उनको वेश्यासक्त, पर-दारा-प्रेमी और श्रथ-ल्ोलुप भी समझता 
जा सकता है। वार्ता में उनको झत्यु के उपरांत उनझो प्रेत की निक्षष्ट योनि प्राप्त 
होने की बात भी लिखी गयी है ! इन चारित्रिक दोषों के कारण एक साधारण 
व्यक्ति भी निदुनीय ठहराया जा सकता है, किंतु जब हम कृष्णदास जैसे भक्त एवं 
पुष्टिस भ्रदाय के प्रमुख अधिकारी के सबंध में इन बातों को लिखा हुआ पाते हैं 
और साथ ही उनके हारा श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकार ओर स प्रदाय 
के अनेक भक्तों साहित योलाई' विदुल्लननाथ जी द्वारा उनका सन्प्तान होता हुश्रा 
भी देखते हैं, ती हम बड़ी उल्लऋन में पड़ जाते हैं ! आरश्चयं तो इस बात का 
है कि उलभान में डालने वाली ये बातें पुष्टि स'प्रदाय की सब मान्य पुस्तकों 
में लिखी गयी हैं, ज्ञिनके कारण कृष्णदास के श्रादर्श जीवन के साथ ही साथ 
पुष्टि स प्राय की प्रतिष्ठा ओर वर्ता-साहित्य की प्रामाणिकता में भी शंका होने 
लगती है। इसलिए यह शआ्रावश्यक है कि कृष्णद[ल का जीवन-वर्चांत लिखने 
के पूतं हम उनके जीवन स'बंधी उपत्षब्ध सामग्री की अच्छी तरह परीक्षा करें ओर 
भ्रमात्मझ एवं प्रक्षिप्त बातों को हटा कर वास्तविक घटनाओश्रों को ही उपस्थित करें ।. 


चोरासी वारता में कृष्णदास का जीवन-वत्तांत तब से आरंभ होता है,जब्र वे 
श्रीनाथजी के सेटिया होकर द्वारिका गये थे । वहाँ माग में वे मीराबाई से मिले थे। 
डन दिनों मीराबाई के यहाँ कई स॒प्रदायों के सेवक उपस्थित थे, जिनका यथा, 
योग्य सत्कार सीराबाई द्वारा हो रहा था । चोरासी वार्ता से ज्ञात होता है हि 
मीराबाई श्रीनाथ जी की भेंट के लिए कुछ मुहर कृष्णदास को देना चाहती 
थों, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । जब कृष्णदा धर श्रीनाथजी की सेंट प्राप्त 
करने के लिए इतनी दूर गये थे, तब मौराबाई की भेंट को अरबीकार करने 
'का कोई करण नहीं था, किंतु चोराती वार्ता में इस अस्वीकृति का एक कारण 
यह बतल्ाया गया है दि मीराबाई श्राचाय भहाप्रमु. जी की सेविका नहीं थीं; 
इसलिए कृष्णदास ने अपमान पूर्वक उनकी सेंट को स्वीकार नहीं किया, वार्ता में... 


कृष्णदास शक 


फमालट। 





न 


इस अ्रस्वीकृति का दूसरा कारण यह भी बतलाया गया है कि “मीशबाई के 
यहाँ जितने सेवक हुते तिन सबन की नॉक नीचे करे के भेंट फेरी हैं, इतने 
इकठोरे कहाँ मिलते । यह हू जानेंगे जो एक बेर श्री आचाये जी महाप्रसु को 
सेवक आयो हुतो, ताने मेंट न ल्लीनीं, तिन के गुरु की कहा बात होयगी ॥'” 
यह घटना वार्ता में संप्रदाय का महत्व बढ़ाने के लिप लिखी गयी होगी, 
किंतु इससे कृष्णदास के स्वभाव का अक्खड़पन ओर उनझा संकीर सांप्रदायिक 
भाव भी अकट होता हैं। मीराबाई राजरानी होते हुए भी निर्धन भिखारियों 
का सा जीवन व्यतीत ऋरती थीं, अतः उनके द्वारा मुहरों की भेंट देने की बात 
भी अशंगत सी ज्ञात होती है । उनकी आदुश भक्ति के कारण अनेक साधु- 
महात्माओं का उनके यहाँ आना-जाना अवश्य रहता था, किंतु उन्होंने कभी 
इनको प्रचर धन भी दिया हो, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । 
हमारे विचार से यह अग्रामाणिक घटना है, जो संग्रदाय का महत्व बढ़ाने के 
उदृश्य से ही लिखी जा सकती है 
मूल चोरासी वात में कृप्णदास की कथा का आरंभ उपयक्त घटना से हुआा 
ह्ठै । उक्त वात! में उनके साता- पिता, जनन्‍्म-स्थान ओर ग्रारधिक जाचवन कः 
स॑बंध में कुछु भी नहीं लिखा गया हैं । डसमें उनको शूद्ध वण का लिखा गया 
है, किंतु उनकी जाति विशेष का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । कृष्णदास की 
जीवनी का जो भाग मुल 'चोरापी वाता” में नहीं है, उसकी पूति श्री हरिशाथ 
जी कृत भावप्रकाश में की गयी हैं। 

'भावप्रकाश/ से ज्ञात होता हे कि कृष्णदास का जन्म गुजरात में वतमान 
अहमदाबाद ज़िले के 'चित्रोतरा? नामक प्राम में हुआ था । वे कुनवी पटेल थे, 
जिनको वार्ता में शुद्त वर्ण का झिखा गया है ।- कृष्णदास का पिता चिछोतरा 
झाम का मुखिया था। । 

हरिराय जी ने लिखा है कि पाँच वर्ष की अवस्था से ही कष्णुदास 
भगवत्‌-चर्चा में मन लगाने छगे थे । प्रायः तेरह वर्ष की अवस्था में वे अपने 
पिता की अनुचित अथे-लिप्सा के विरोध में विरक्त होकर घर से निकल पढ़े 
. और ब्रज में आकर महाप्रभु बल्लभाचाय जी के प्रेवक हो गये । शूद्ध वर्ण में 
: उत्पन्न होने पर भी उनकी प्रबंध-कुशलता के कारण महाप्रभु बल्लभाचायजी ने 
डनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियत किया था, अत्तः पुष्टि स'प्रदाय 
के आरभिक सेवकों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । ह 


कवि 
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 शेष्प्प अष्ट छाप 


श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारों होने पर इनका सब से पहला पमुख 
कार्य बंगाली वैष्णवों को श्रीनाथ जी को सेवा से पथक्‌ करना था। इस काय को 
उन्होंने जिस युक्ति और बुद्धिसत्ता पूर्वक किया, उससे उनकी प्रबंध-कुशल्ता 
का अच्छा परिचय मिलता है। वे अरैल जाकर गौसाई जी से बंगा छी वेष्णवों को 
आये, कितु ने लोग किसी प्रकार भी श्रीनाथजी के मंदिर से 
। वार्ता में लिखा है. कि कृष्णदास ने रुद्र कुड पर बनी 
हुईं उन वेप्णवों को कुटियों में आग ल्गवादी । जब वे ल्लोग घत्ढ़ा कर अपने 
बरों की रहता के लिए मंदिर से निकल कर पवेत के नीचे आये, उसी समय 
कृष्णदास ने अपने आदुमियों को श्रीनाथ जी के मंदिर में नियत कर दिया ! 
साधारण दृष्टि से कृष्णदास द्वारा आग छगवाने का यह काय बड़ा अनुचित 
ज्ञात होता है, किंतु इस युक्ति के बिना श्रीनाथ जी के मंदिर की शीघ्र सुब्यवस्थ। 
कदाचित नहीं हो सकती थी, क्यों कि बंगाली वैष्णव मंदिर के द्रव्य का 
दुरुपयोग करते हुए भी किसी का अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं थे और 
श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ने को बात सुनते हो वे मरने-मारने को कटिबद्ध थे ॥ 
यह भी संभव हो सकता है कि उनकी कुंटियों में आग किसी कारण वश स्वयं 
लग गयी हो और कंप्णदास ने उस अवसर का ल्लाभ डठाया हो। 
'बद्लम-दिग्विजय' से ज्ञात होत। है कि जब महाप्रभु बह्लभाचाथ 
सूरदास को अपनी शरण में लेकर गऊघाट से गोवर्धन जा रहे थे, तब मथुरा 
के विश्राम घाट पर उन्होंने कष्णदाल को ,पुष्टि स'प्रदाय में दीक्षित किया था | 
सूरदास का शरण-काल गत एष्ठों में सं० १५६७ लिखा जा चुका है,अ्रतः कप्णदास 
का शरण-काल भी सं० ११६७ सिद्ध होता है । बत्लभाचाय जी ने कृष्णदास 
को पहले श्रीनाथ जी का भेटिया नियत किया ओर बाद में उनको श्रीनाथ 
: ज्ञी के मंदिर का अधिकारी .बना दिया। सं० १५८७ में बदल्लभाचाय जी के 
देहावसान के अंतर जब श्री गोपीनाथ जी पुष्टि स'प्रदाय की आचाय गद्दी पर 


बेठे, तब कष्णदास ही श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी थे । 
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कई 


| 


जम! 


हटाने की आश् 


क्ल्‌ 
श्र 


|! 
हटना नहीं चाहते 


प्रायः सभी अधिकार प्राप्त ध्यक्तियों के जहाँ अनेक समर्थक एवं प्रशंसक 
होते हैं, वहाँ कुछ विरोधी एवं निंदुक भी होते हैं। क्ृष्णदास श्रीनाथ जी के 
मंदिर के अधिकारी: होने के अतिरिक्त, स्वभाव से भी बड़े दुबंग थे । वे जो 
कुछ करना चाहते, निस्संकोच. भाव से कर डाछते थे, ओर इस बात की 
. बिलकुल चिंता नहीं करते थे कि उनका वह कृप्य किसी को रुचिकर होगा 
...था नहीं | 'डनकी इस प्रकृति के कारण ही उनके कुछ विरोही भी. थे । 


की 


96, 


नं 


ऊ'खदाह 





झंभवदतः उन्होंने ही कृष्णदास के चरित्र पर कई प्रकार के ज्ञांचुन खगाकर 
उनको बदनाम करने की चे्ट की होगी, जिसका दुष्पस्णाम बाद के लेखक 
हारा लिखित डनके जीवन-वृत्तंत पर भी पड़ा है । 

सं० १४६६ में जब गोपीनाथ जी का असमय में देहावसात हो गया, तब॑ 
उनके उत्तराधिकारों का प्रश्न उपस्थित हुआ | गोपीनाथ जी के एक मात्र पुत्र 
पुरुषोत्तम जी उस समय केवल १९ वष के बालक थे। नियमानुसार थे ही 
आझाचाय॑ गही के अधिकारी थे, कितु संप्रदाय के अधिकांश व्यक्तियों ने इस 
छोटी अवस्था में उनको समस्त उत्तरदायित्व देना डचित नहीं समा, अतः 
गोपीनाथ जी के छोटे भाई विद्ल्‍जननाथ जी पुष्टि संप्रदाय के आचाय बनाये 
गये (-गोपीनाथ ही की विधवा पत्ती इस व्यवस्था के विरुद्ध थीं। ने अपने 
पुत्र पुरुषोत्तम जी को आचाय बनवाना चाहती थीं झोौर इस काय में उनको 
ऋष्ण दाल का भी सहयोग प्राप्त था । 

कृष्णदास जैसे नीतिज्ञ और प्रभावशाक्षी व्यक्ति द्वारा पुरुशेत्तम जी के 
पक्त का समर्थन देखकर विद्वल्ननाथ जी के भक्त ओर पुष्टि संप्रदाय के वे लोग 
जो कृष्णदाघ् की प्रलिष्ठा के कारण पहले ले ही उनसे हूँष्यां रखते थे, 
गो बिद्वल्ननाथ जी के पास अधिकारी कृषणदास के विरुद्ध अनेक शिक्कायतें 
पहुँचाने लगे होंगे । ऐसे लोगों ने ही संभवतः गंगाबाई के प्रसंग को छेकर 
क़ष्णदास के चरित्र पर भी आाक्षेप करना आरंभ किया होगा | 

डन दिनों गंगाबाई नामक एक धघनाह्य वेष्णव महिला का श्रीनाथ जी के 
मंदिर में अधिक आना-जाना रहता था । वह महाप्रभु बल्लभाचाय जी की 
शिष्या और क्ृष्णदुस की क्ृपापान्न थी। गत पृष्ठों में क्लिखा जा च॒का है 
कि उन दिनों श्रीनाथ जी के मंदिर में ध्ृब्य को बड़ी श्रावश्थकता रहती थी। 
कष्णदास ने गंगाबाई के द्वव्य को श्रीनाथ जी की सेब। में खगाने के अभिप्राय 
से उसके स्लाथ कुछ स्नेह बढ़ा लिया था । 

चौससी वार्ता ओर भाषप्रकाश में इस घटना का इस प्रकार उल्लेख हुवग्रा 
है कि उससे कृष्णदास के चरिन्न पर पंदेह होने लगता है और उनका गंगाबाई 
से अनुचित सबंध समझा जा सकता है। चौरासी वार्ता में इस अनुचित 
सबंध का तो स्पष्ट उत्लेख नही है, किंतु डसके कथन से इस प्रकार का 
भासास हो सकता है। । उक्त वार्ता में कृष्णास श्रौर विद्वज्ननाथ जी के 





+ “क्ृष्णदास कों मंगाबाइ सो बहुत स्नेह हुतौ, से। श्री गुसाई जी के न 
सुधावती ।? --चौरासी वैष्णचन की वार्ता में कृष्णदास की वार्ता, प्रप्ंग ६ 
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वैमनस्थ का कारण 'गंगावाई की दृष्टि! पड़ जाने से श्रीनाथ जी द्वारा राजमोग 
का स्वीकार न करना बतलाया गया हैं । अब्य वातांओं में गंगाबाई और 
कृष्णदास के स्नेहद' का कुछ स्पष्ट रूप से कथन हुआ है ओर वेमनस्थ के 
कारणों में उसे प्रमुखता दी गयी हैं । 
व्‌ हम इस प्रसंग पर गंभीरता पूवक विचार करते हैं, तब इसमें हमको 
कोई तथ्य दिखलायी नहीं देता हे । हरिराय जी कृत 'भावप्रकाश' से प्रऊट है 
कि जिप समय गंगाबाई गोवधन में आकर महाप्रभु बत्लभावाय की शिष्या 
ई थी, उछ समय उसकी आयु ४९ व्ष की थीषप॑। विद्वल्लनाथ जी और 
कृष्णदास के चेमनस्थ के समय उसकी आयु ७० वर्ष से भी अधिक हो चुदी 
थी | उस बृद्धा ख्री से कृष्णदास के अनुचित संबंध की कह्पना भी 
हास्यास्पद है । 
.. ऋृष्णदास की ्बंध-कुशजता, भक्ति-भावना ओर सांप्रदायिरझ्द एकनिष्ठता 
प्रसिद्ध है, जिनके लिए स्वयं विद्वक्षनाथ जी द्वारा की गयी उनकी प्रशंसा का 
वार्ता में भी उदलेख है! । थदि कृष्णदास वास्तव में दुष्चरित्र होते तो संप्रदाय 
क्री आरंभिक अवस्था में ही यद केप्ते संभव था कि अपने निंदनीय आचरण के 
दतें हुए वे मंदिर के अधिकारी भी बने रहते ओर उसेका विरोध करने परे 
स्वयं विदुक्षनाथ जी को मंदिर में आने भी न देते ! वार्ता से प्रकट है कि 
कृष्णदास की आज्ञा के कारण विद्वल्ननाथ जां छे' महीने तक अ्रीनाथ जी के 


# से एक दिन श्री गुधाई जी श्रीनाथ जी. को भोग समर्पित हुते से! सामग्री 
ऊपर गंगा।बाई की दृष्टि परी ताते श्रोनाथजों श्ारोगे नहीं ।* * ' * “तब श्री गुसताई'जी 
ने हँस के कही जे। यह तुम्दारे ही कीये भे।गत हैं। "से यह बात सुनिर्के कृष्णुदास 
ने श्री गुधाई' जी सों बिगाड़ी । तब श्री' एसाई जी सों क्ृष्णदास ने कही, जे। तुम 
पर्वत ऊपर मेति चढ़ी ॥! .'€ -- कृष्णदास की वार्ता, प्रसंग ६--७ 

4 चोरासी वेंष्णवन की वार्ता में अब्टसखान की वार्ता! पृ० १२२ 


.. | “शोर श्री गुसांई जी कहें जे। कृष्णदास ने तीन बात आछी करी । एक तौ 
अधिकार कियो से ऐसी कियो जे। फेरि ऐसो न करो, दूसरे कीर्तन कियौं से अदभुत 
किया, और तोपरे श्री आचाय जी महाप्रभु के सेवक होयके' सेवा हू ऐसी करी जो 
' कोऊ-न करेंगी । ताते वे कृंषंदास श्री आचाय जी महाअ्रभू के ऐसे परम कल पापात्र 
 भगवदीय हैं ताते इनको वार्ता को पार नाहीं ।*' --क्ृष्णंदास की वार्ता, असंग & . 
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मंदिर में नहीं जा सक्के थे, किंतु संप्रदाय के किसी सेवक या वेष्णव ने कृप्णदास 
की इस आज्ञा के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं किया ओर सब कार्य निर्विध्चता 
पून्क यथावत्‌ चल्षता रहा । उसका विरोध केवल विद्ठक्ननाथ जी के पुत्र 
गिरिधर जी को करना पड़ा, ओर उनका उददश्य भी स॒प्रद्याय के सेवकों अथवा 
इष्ट मित्रों द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी सहायता से सिद्ध हुआ । 


'चौरासी वेष्णवन की वार्ता' में लिखा हुआ है कि श्रीनाथ जी की ड्योढ़ी 
बंद हो जाने की दशा में जब विद्वल्लनाथ जी परासोली में रहा करते थे, तब एक 
बार राजा बीरबज् ग्रोसाई जी से मित्लने के ल्लिए गोकुल्न आये। वहाँ पर 
राजा बीरबल्ल को गोसांई जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरिघर जी से ज्ञात हुप्मा कि 
अधिकारी कृष्णदास ने गोप्ताई जी को श्रीनाथ जी के दर्शनों से वंचित कर 
दिया है, और गोसांई जी इसके कारण दुखित सन से पशप्तोली में रहते हैं । 
इधर बीरबल ने मथुरा श्राकर कृष्णदास को बंदी करने के लिए पाँचसों आदमी 
गोवधन के लिए रवाना किये, डघर विट्वक्षनाथज्ी परासोली से गोकुल आ गये । 
कृष्णुदास के बंदी होने के समाचार उनको गोकुक्ष ही में मिले । जब विद्वल्ननाथ 
जी की चेष्टा से कृष्णदाम बंबन सुक्त हुए, तब भी वे गोसांई जी से गो ऊुज्ञ में 
ठकुरानी घाट पर ही मिले थे । इसके विरूद्ध 'श्रष्टखान की वरर्ता' से ज्ञ/त 
होता है कि कि जब बीरबक्ष के श्रादमी कृष्णदास को बंदी करने गोवर्धन गये, 
डस समय गोसांई जी परासोल्ली में थे ओर बंधन मुक्त होने पर कृंष्णदास भी 

' गोसांई जी से परासोल्ी में ही मिलते थे* । 

कृष्णदास के बंदी और बंधन मुक्त होने की अवस्था में गोसाई जी 
परासोल्ली में थे अ्रथवा गोकुल में--इस विषय पर 'चौरासी वार्ता! और 
'अष्टसल्वान की वार्ता! का प्ररस्पर विरुद्ध कथन इतना। महत्वपूर्ण नहीं है, जितना 
बीरबल्न द्वारा गोसांईह जी की सहायता करना है + चौरासी वार्ता! में तो 
बीरबल द्वारा पाँच सी आदमी मेजने का ही उल्लेख है, किंतु 'अश्पखान की 
वार्ता? में बीरबल को सथुरा का फोजदार भी बतलाया गया है । श्री गोपीनाथ 
जी के देद्दावलान-काल और अष्टछ्ांप' के स्थापन-काल की सगति के आधार 
पर कृष्णदास और गोसांई जी का विरोध स॑० १९६६ के पश्चात्‌ और 

 स्॑ँ० १६०७ के पु ही होनां समव है । हम गत पृष्ठों में 'सवाद' के आधार 


। तु 





* प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, प_१ृ० २३२, २३३ 
| प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, घू० २३१ 


२१ अप्टछाप के कति 


छः 


यर इस घटना का समय सं० १६०६ निश्चित कर चढ़े हैं | सं० १६०७ की 
बीच शु० € से सं० १६०६ की झापाद शु० & तक बिद्व॒ल्ननाथ जी श्रीनाथ जी 
के दर्शनों सेबंचित रहे थे । उस समय बीरबल द्वारा गोसाई जी की सहायता 
करना इतिहास के विरुद्ध है। वीरबल की महत्व-वृद्धि अकबर के शासन में 
हुई थी और अकबर स्वयं संबत्‌ १६१३ में गद्दी पर बेठा था | इसके 
अतिरिक्त बीरबल मथुरा के कभी फौजदार नहीं रहे, इसल्लिए इस घटना का 
ब्रीरबल से कोई संबंध सिद्ध नहीं होता है । 
इसी प्रकार चौरापी वार्ता? में यह भी लिखा हुआ है कि जब कृष्णदास 
बंगालियों को निकानने की श्राज्ञा प्राप्त करने के दिए गोसाई जी के पास 
अडेल गये थे, तब उन्होंने कृष्णदास की सहायता करने के लिए एक पत्र 
राजा टोडरमल के नाम और दूसरा राजा बीरबल के नाम लिखा था । यह 
घटना उपर्यक्त घटना से भी पूर्व की है। राजा टोडरमल अकबर के पूर्व भी 
महत्वपूर्ण राजकीय पद पर नियत थे, क्रिंतु बीरबल की तत्कालीन स्थिति 
इतिहास से सिद नहीं है, श्रठः इस घटना से भी बीरबल का कोई संबंध 
ज्ञात नहीं होता है । हम गत प्रष्ठों में ज्लिख चुके हैं कि सं० १६२८ के त्गभम 
' बंगालियों ने अकबर के शासन-काल में पुनः श्रीनाथ जी की सेवा का. रूगड़ा 
' डढठाया था । उस समय बीरबल के नाम गोपाई' जी का पत्र आना संभव है। 
हमारे मतानुसार गिरिधर जी की - सहायता बीरबल के श्रतिरिक्त मथुरा के 
तत्काक्षीन हाकिम द्वारा हुई होगी । केप्णदास के बंदी ओर बंध्नमुक्त होने के 
रूमय ग्रोसाई' जी की उपस्थिति भी गोकुल के अतिरिक्त पराधोल्वी में होना 
अधिक घंभव है । क्‍ 
' चौरांसी वार्ता में कृष्णदास की वेश्यासक्ति विषयक एक विचित्र कथा 
छिखी गयी है । वार्ता से ज्ञात होता है कि एक वार वे मंदिर के काय से 
आगरा गग्ये थे | वहाँ उन्होंने एक सुदरी वेश्या को गावी हुईं देखा । कृष्णदास 
डसके यायन पर इतने मुग्ध हुए कि वे उसे श्रीनाथ जी के सन्मुख दृत्य-गान 
करने के लिए गोवर्धन ले आये । .डनकी इच्छा थी कि वह सुदरो वेश्या 
श्रीनाथ जी की सदंव सेवा करती रहे, अ्रतः उन्होंने मन ही प्रन उसे श्रीना थजी 
के अर्पित कर दिया । वार्ता में त्रिंखा है कि जैसे ही उक्त वेश्या ने कृष्णदास्त के 
. सिखाये हुए एक पदु का गायन किया कि उसकी रूत्यु हो गयी और वह दिव्य 
स्वड़प धारण कर श्रीनाथ जीः के चरणों में क्वीन हो गयी। इस प्रकार 
 श्रीनाथ जी ने क्ृष्णदांस द्वारा अर्पित वस्तु को सहर्ष स्वरीक़धीर कर किया. .... 





कृष्णदास 





यह घटना भी कृष्णदास के चरित्र पर दोषारोपंण करने के लिए उपस्थित 
की जा सकती है | यदि यह घटना केवल्ल भावना मात्र न होकर वास्तविक रूप. 
से घटित हुईं हो, तब भी डससे उनकी वेश्यासक्ति की श्रपेक्षा उनकी निष्कल्नक 
रप्तिकता और शुद्ध कल्ा-प्रियता ही ज्ञात होती है ओर साथही साथ पुष्टि संप्रदाय 
के सिद्धांतनुसार सर्वोत्तम वस्तु को अपने आराध्य देव के अर्पित करने की 
डनकी सदमिल्लाषा भी सिद्ध होती है। कुछ छोग इस घटना को कपोल कल्पित 
मान सकते हैं, किंतु प्रियदास द्वारा भक्तमाल की टीका में इसका उल्लेख 
होने से इसको एक दस निराधार भी नहीं कहा जा सकता । ऐसा ज्ञात होता 
है कि इस प्रकार की घटना हुई अ्रवश्य थी; जो वार्ता की भावनाथुक्त शत्री 


में लिखी हुई प्राप्त होती है । ह 

चौरासी वार्ता में कृष्णदास के उत्तर जीवन की एक ऐसी घटना का भी 
डल्लेख हुआ हैं, जिसके कास्श कुछ लोग उनकी अथ-लोलुपता सिद्धू कर 
सकते हैं | वार्ता में लिखा है कि एक वैष्णव ने कृष्णदास को तीनसो रुपया 
इस अधभ्िप्र/य से दिये थे कि थे उनसे णएुक कुआ बनवा देँ। कृष्णदास ने 
दोसौ रुपया कूआा बनवाने में व्यय किए ओर एक सौ रुपया एक धृत्ष के नीचे 
गादू दिये | अंत में बे उप्ती कृए में गिर कर मर गये और भरत की निकृष्ट थोनि 
को प्राप्त हुए | बाद में गो० विदुललनाथ जो के उद्योग से डनकी मुक्ति हुई । 
.. इस घटना के कारण कृष्णदास “की अर्थ-ल्लोलुपता अथवा डनके द्वारा 
“अ्रमानंत में ख़यानत! होने की बात नहीं कही जा सकती। चोरांसी वार्ता से 
भी यह ज्ञात नहीं होता कि उन्होंने एक सो रुपया के लिए अपनी नीयत 
बिगाड़ी हो । उससे तो केवल यही ज्ञात होता है कि उन्होंने आरंभिक व्यय 
के लिए दोसोी रुपया ले लिये थे और शेष रुपया वे बाद में व्यय करना चाहते 





प' राग सुनि भक्तिनी को,मए अनुराग बस, ससिसुख |! लालजू को जाइकों सुनाइये । 
देखि रिकत्रार रीकि निकट बुलाइ लई, लइ संग. चले, जग-लाज कौ बहाइये ॥ 


जो न 
नीक अन्दवाय, पट-आभरन पहिराइ, गंव हू लगा धरि मंदिर में हयाये हैं । 
देखि भई मतवारी,कीनीं ले अलापचारी,कद्यों लाल देखें बेलली देखे में ही भाये हैं ॥ 
नृत्य, गान, तान, भाव भरि, मुसकानि हग, रूप लपटानि,नाथ निपट रिम ये हैं। 
है क तदाकार, हन छूटयों अंगीकार करी,घरो उर प्रीति मन सबके मिजाये हैं ॥ 


४ १७ अष्ट छाप के कवि 


थे)! | 'अष्टसखान को वाता' में इसका स्पष्टीकरण भी हो गया है। । फिर 
भी उन पर अ्र्थ-लोलुपता का दोपारोपण करने वालों को यह सोचना 
चाहिए कि जो कृष्णदाप्त बाल्यावस्था में ही अपने पिता की अनुचित अथे- 
लिप्सा के विरोध में घर छोड़ कर चले आये, वे मंदिर के अधिकारों ओर इतने 
बढ़े भक्त होते हए अपनी अंतिम अवस्था में केवल पएकसो रुपयों के लिए 
' अपनी नियत केसे बियाइ सकते थे ! वार्ता में उन्त रुपयों के लिए कृष्णदास 
पर आक्षेप नहीं क्रिया गया है, क्रिंतु कूए में गिर कर उनके प्रंत हो जाने की 
बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है । 

नाभा जी एक प्राचीन महात्मा हो गये हैं, जो अश्टद्वाप के कवियों के कुछ 
ही बाद हुए थे। उन्होंने अपनी 'भक्तमाल्!ं नामक रचना में प्राच्ोन भक्तों के 
'पत्तपात रहित' संक्षिप्त जीवन-बृत्तांत का कथन किया है। प्रियादास ने 
-'भक्तमाल! की टीका, किखते हुए उन चरित्नों का और भी विस्तार किया है । 
नाभा जी और प्रियादास दोनों ने कृष्णदास के विषय में क्िखा है, किंतु उनके 
' चरित्र को कल्नंकित करने वाली किसी प्रप्मुख्त घटना का उन्होंने उल्लेख नहीं 
किया है । नाभा जी ने अपने छुप्पय में, जो पहले दिया जा चुका है, उनका 
_ प्रशंसात्मक संक्षिप्त परिचय मात्र दिया है, किंतु प्रियादास ने उनके जीवन 
की कई अमुख घटनाओं का भी उल्लेख किया है। प्रियादास के समय में 
_वार्ताश्रों के उल्लेख की यथेष्ट प्रसिद्धि थी, अतः उन्होंने कृष्णदास की कूश्रा 
में गिर कर सृत्यु हो जाने का उल्लेख किया है, और श्लाथ द्वी साथ उनकी 
प्रेत-योनि का भी पघंकेत किया है* । ऐसा ज्ञात होता है उनकी झत्यु कूए में. 
: ग्रिर कर अवश्य हुई, डितु उनके प्र त. हो जाने को बात कल्पना मात्र है। भन्ता 





'... ' * धतब कृष्णदास ने उन रपैयान में ते एक सो रुपेया एक कुल्दरा में धरि के 
आम के दत्ष के नीचे गाड़ दिये । कह्यी जो दोय से रुपैया लाग चुकेंगे तत्र 
' इनको काढेगे ।? “-कुंष्णदास की वार्ता, प्रसंग ८ 


| 'तब कितनेक दिन पाछे कुबा बनि के तेयार भयी, और दोयसे रुपैया लगे । 
 'पाछे कुबा को मोहड़ी बनवावनों रह्मो, सो करष्णदास जी मन में बिचारे, जो-- 
' सौ रुपया में मोहदी आछो बनेगों ७! क्‍ क्‍ 
“-कृष्णदास की वार्ता, प्रध्नंग ६ 

४ कुआँ में खिसिल, देह छुटि गई , नई भई, भई यों अ्रसेका कछु और उर आई है। 
रसिकन मन दुख जात से सुजान नाथ, दियों दरसाय, तन बवाल सुखदाई है ॥ 
. गोवधन तीर कहीं आगे बलवीर गये, श्री गोसां। धीर सों प्रनाम यों जनाई है। 
घन हू बतायी, खोदि पायौ,विसवास आयोौ, हियें सुख छांयोंसंक-पंक ले बहाई है ॥ 


शी 
बार 
| 


' कश्शुदास 


जीवन भर अनन्य भाव से श्रीनाथ जी की भक्ति करने वाला महात्मा रूत्यु 
के उपरांत पर तनयोनि केसे प्राप्त कर सकता हैं : वार्ता में लिखा है कि प्र ठ 
हो जाने पर भी क्ृष्णदास को श्रीनाथ जी के दशन होते रहे, किंतु फिर भी 
उनकी मुक्ति नहीं हुई | चूँकि उन्होंने विद्वल्लेनाथ जी का अ्रपराघ किया था, 
अतः वे ही उनको सु्ति दिला सकते थे और अंत में उन्हीं के उद्योग से 
उनकी मुक्ति भी हुई । 
पैविंद से बढ़ कर गुर का माहात्य बतलाने के लिए इसी प्रकार की 
कढ्पना करनी पड़ती हैँ, किंतु इससे धरम के माल्निक सिद्धांतों एर कितना 
आधात पहुँचता है ! कृष्णदास ने यदि विदुललनाथ जी का कुछ अपराध किया 
था, तो उसकी निवृत्ति उनके पश्चात्ताप पूर्वक क्षमा थाचना करने से हो गयी 
थी। इसके प्रमाय के ल्षिए “कृष्णदास सुर तें असुर भए, भ्रसुर ते सुर भए, 
चरनन छोय” वाला पदांश उपस्थित किया जा सकता है । जिस महात्मा को 
अपने जीवन-काल में ओर रूत्यु के अनंतर भी परमात्मा का सांनिध्य 
प्राप्त था, उसकी अधोगति की कल्पना करना भी अपराध है! 
उपयुक्त विवेचन से सिद्ध है कि कृष्णदाल के चरित्र पर कोई ल्लांछुन 
नहीं छगाया जा सकता है। विद्वक्ननाथ जी से उनके विशेष का कारण भी यह 
था कि वे गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी को आचाय-गद्दी का वास्तविक 
उत्तराधिकारी मानते थे। सूल “चोरासी वार्ता! से इस विषय पर समुचित 
प्रकाश नहीं पड़ता है, किंतु हरिराय जी कृत “अष्टसखान को वार्ता' से इसकी 
स्पष्ट सूचना प्राप्त होती है -- क्‍ 
तब श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई' जी के बड़े भाई, तिन के पुत्र 
श्री पुरुषोत्तम जी हते | सो तिन सों कृष्णदास मिलि के कहे 'जो- 
श्री गुसाई' जी ने अपनो सब हुकम करि राख्यो है । टीकेत 'तो तुम 
हो | तब श्री पुरुषोत्तम जी ने कही जो--हमारी सामथ्य नहीं है जो- 
श्री गुसाई' जी सों बिगार | तब कृष्णदास ने कह्मों....जो-हम सब 
करि ले इगें |. .....तब कृष्णदास ने श्री गुसाई जी सों कही जो-- 
: श्री पुरुषोत्तम जी न्हाय के मंदिर में पधारे है। टीकेत तो वे हैं. तासों 
: जब वे आपको बलायेंगे तब आपु परवत ऊपर आइयो । तासों अब 
' आपु परवत ऊपर मति चढ़ो, जो-श्री गोवधनधर के दरशन न होंयगे।।” 


का कपल सरेआम कस लिल मद कान 
॥ै चौरासी वैष्णवन की वार्ता में 'अध्टसखान की वार्ता' पृ० १२८ 


२१६ व आष्टछाप के कि 


इस गाहस्थिक कलह में एक पक्त का समर्थन करने के कारण दूसरे पक्ष के 
भक्तों ने कृष्णदास पर जो आक्षेप किये थे, उनका प्रभाव पुष्टि संप्रदाय के 
वार्ता साहित्य पर पड़ा है और अन्य पुप्तकों में भी उन्हीं बातों को कुछ घटा- 
बढ़ी के साथ दुहराया गया है । हिंदी-साहित्य के वर्तमान इतिहास-अआथों में इस 
प्रसंग की बहुत सी अप्रात्मक बातें लिखी हुई हैं । हिंदी के माननीय विद्वान 
डा० श्यामसु दरदास ने कृष्णदास और मंगाबाई का संबंध, विद्क्षनाथ जी का 
गही से हठआया जाना और बीरबन्ज द्वारा कृष्णदास को बंदी कर विद्ुल्लनाथ जी 
को पुनः गद्दी पर बेठाये ज्ञाने का उल्लेख किया है|, किंतु ये सभी बरतें ठीक 
नहीं हैं, जैसा गत प्ृद्टों में लिखा है जा चुका है | ब्रजभाष के सुप्रसिद्ध विद्वान 
इ/० रामशंकर शुक्त्न 'रसाल” के विवरण से ऐसा प्रकट होता है कि. क्ृष्णदास 
का झगड़ा बदललभाचाय जी से हुआ, विद्वल्ननाक ह्ञी से नहीं और क्ृष्णदाफ 
स्वयं श्रीनाथ जी की ड्योड़ी छोड़ कर चले गये # इसी प्रकार की अमात्मक : 
बातें हिंदी के अन्य इतिहास अ्रथों में भी लिखी मिलली हैं. जिनके शीघक्ष 
संशोधन की आवश्यकता है। 


.  कृष्णदास योग्य शासक और कुशल प्रबंधक होने के अतिरिक्त काब्य और 
. संगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। जब्र गो> चिहुन्ननाथ जी ने “अश्छाप' की 
, स्थापना की, तब डसमें कृष्णुदास को भी सरिमिक्षित किया गया | अश्छाफ 
के अन्य कवियों की तरह उन्होंने भी कीतेन के अनेक पदी की रचना की है।. 

न्होंने आरंभिक शिक्षा छिस प्रकार आछ की ओर उनको काव्य एवं संगीत 





$ ये श्रीनायथ जी की बड़ी सेवा करते थे, पर थे बड़े रसिक्त । इनका. संबंध 
भंग्राबाई नाम की एक छी से हो गया था । कहा जाता है कि ग्ासांई जी द्वारा 
इसका विरोध होने पर इन्होंने उन्हें प्रयट्न करके गही से हटा. दिया, पर जब राजा 
बीरबल की इसका पता चला ते उन्होंने इन्हें फकड़ कर काराशंह में भेज दिया 
और मोक्षाई' जी को पुनः गद्दी पर बेठाया ॥ क्‍ 
। |।॒ “हिंदी साहित्य”” एू० १३४ 
.. * “आप थे ते शृद्र, किंतु अपनी श्रद्धा,भक्ति तथा सेवा से आचायबल्लम जी 
के कृपापान्न शिष्य हे गयें। एक बार आपने! कुछ सुष्ट हाकर आचाय जीकी 
ड्योढ़ी छोड़ .दी । इस पर बीरबल ने इन्हें केद कर लिया, किंतु आचार्यजी ने इन्हें 
इससे मकत-करा अपने मंदिर का प्रधात बना दिया | 
“हिंदी साहित्य का इतिहास'' ए० २६8 


ले 
बजे 
ह््ष 


क्ःसरास 


का ज्ञान किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख हरिराय जी कृत 'भावत्रकाश' में 
भा नहीं हुआ है। भावप्रकाश से ज्ञात होता है कि वे तेरह वप की आयु में 
गुजरात से ब्रज में आकर बद्लभाचाय जी के शिष्य हुए थे। जेसे ही 
आदचाय॑ जी ने उनको दीक्षा दी कि उनको संपूर्ण लीक्षा का अनुभव हो गया, 
ओर उसी समय उन्होंने आचार्य जी की स्तुति में एक पद ही रचना भी कर 
डाछी | यदि इस चमत्कार में विश्वास न किया जाय, तब भी यह कहा जा 
सकता है कि उनका संपूर्ण जीवन पुष्टि संप्रदाय के आचाय, विद्वान, कवि 
ओर कीतनकारों की संगति में व्यतीत हुआ था, श्रतः निबमित शिक्षा प्राप्त 
होने का साधन न होने पर भी वे सत्संग से ही आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके 
होंगे । कुछ विद्वानों की सम्मति है कि उन्होंने सूग्दास से काव्य-शिक्षा प्राप्त 
की थी ओर 'साहित्य-लहरी' की रच्चना सूरदास ने उनके लिए ही की थी । यह 
कथन अप्तात्मक है, जेसा गत पृष्ठों में हम सूरदास के प्रसंग में लिख चढ़े हैं । 

वार्ता से प्रकट है कि कृष्णदास का देहांत कूए में गिर जाने की दुघंटना 
से हुआ था, किंतु उनके देहाचसान का यथाथ स वत ज्ञात नहीं होता है। पुष्टि 
संप्रदाय के इतिहास से विदित है कि कृष्णदास के पश्चात्‌ श्रीनाथ जी के 
मंदिर के अधिकारी चांपाभाई हुए थे। कृष्णदास के जीवन-काल में चांपाभाई 
गोसाई' जी की विदेश यात्राओं में उनके भंडारी का काय करते थे | गोसाई जी 
ने ब्रज से गुजरात की प्रथम यात्रा स॑ं० १६३१ में की थी, उसमें चांपाभाई 
की उपस्थिति का उल्लेख दे, किंतु सं० १६३८ में की गयी दूशपरी यात्रा में 
उनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि 
सं० १६३१ की प्रथम यात्रा के समय कृष्णदासल जीवित थे, किंतु सं० १६३८ 
की द्वितीय यात्रा के अवसर पर उनका देहांत हो चुका था, श्रतः उनके स्थान 
पर चांपाभाई अधिकारी हो ज्ञाने से उस यात्रा में नहीं जा सके थे । इस 
प्रमाण से कृष्णदास का देहावसान सं० १६३१ के पश्चात भर स ० १६३८ के 
पूव होना संभव है । द 

खोज रिपोर्टो' में कृष्णदास द्वारा रचित कई ग्रथों का नामोह्लेख किया 
गया है, जिनमें मुख्य ग्रथ ये हैं -- 

जुगल मान चरित्र, अ्रमर गीत, प्रम सत्व निरूपण, भक्तमाल की टीका, 
वेष्णव बंदन,क्ृष्णदास की बानी,प्रं मरस रासि,हिंडोरा लीज्ा,दानलीला आदि । 

हमारे मतानुसःर कृष्णदास ने कीतन के केवल स्फुट पर्दों की रचना 
की थी, जो पुष्टि सं प्रदायी सप्रहालयों एवं कीतेन-प्र थों में सुरक्षित हैं । 

आ० रण 


9: आध्र छाप के कृति 
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है| 


ल्‍्थं 


ह्ञति न्ना ले 
आह दि कि ॥ 
जन्स आर आरामक जाने न--- 


कृष्णदाल का जन्‍म ० १६२३ मे गुजरात के चिह्नांतरा नामक ग्राम से 
हुआ था; वे कुनवी पदेह थे । डनहझा पिता चिह्लोतरा ग्राम का मुखिया था। 
बचपन से ही कृष्णदास को रुखि सत्संग ओर कथा-वार्ना में थी । यदि उनके 
माता-पिता इस कार्य में बाधा डलते, तो वे उदास होकर खाना-पीना छोड़ 
देते थे । डदके इस आचरण से उनके घर वालों की यह धारणा हो गयी थी 
कि वे बड़े होने पर यृहस्थ में न रह कर विरक्त जीवन व्यतीत करेंगे । 


हल 


जब कृष्णदास १२ वर्ष के थे, तब उनके ग्राम में एक बनजारा आया । 
उसने अपना सब मात्य उस भाम के कह्लोगों को बेच दिया ओर बिक्री का चादह 
हजार रुपया एकत्रित ऋर लिया। माल को बेचने ओर रुपया एकद्नित करने 
में वह दिन भर छगा रहा | अत में अपने काय की समःप्ति पर सूर्यास्त हो 
जाने के कारण उसने निश्चय किया कि वह रात्रि भर उसी ग्राम में रह कर 
दूसरे दिन प्रात:काल आगे जावेगा । निदान वह रात्रि में वहीं ठहर गया । 
कृष्णदास' के पिता ने अपने कुछ आदमी भेज कर उसी शरत्रि में बनजारे का 
संपूर्ण द्ृव्य लुथ्वा दिया ओर कुछ रुपया उन आदमियों को देकर शेष घन... 
अपने पास रख लिया । प्रातःकाक्ष होने पर जब बनजारे ने अपने स्स्य 
का अपहरण देखा तो वह ग्राम के मुखिया के पास जाकर रोने लगा, किंतु 
'कृष्णदास केव्रिता ने डसको आम के बाहर निकलवा दिया। अपने पिता 
की इस अनीति ओर दुष्यवहार को देख कर बालक कृष्णदास को बड़ा क्लेश 
हुआ । उसने बनजारे के पास जाकर कहां कि तेरा रुपया चोरों ने नहीं 
बल्कि इस प्राम के मुखिया मेरे पिता ने लूट लिया है। तू मेरे पिता के विरुद्ध 
बादशाह से फरियाद कर और सें साक्षी के रूप में इस बात को प्रमाणित 
करू गा ) अंत में कृष्णदास के साचंय 'क कारण उनके पिता को बनजारे का 
' रुपया देना पड़ा ! - ५ 


इस घटना के कारण कृष्णदास और उनके पिता में वैमनस्थ हो गया जिसके 
फलस्वरूप वे अपने पिंता को नमस्कार कर . विरक्त  भांव से घर से निकल पड़े 
ओर यी्-य/त्रा करते हुए बज में श्रा गये। उन दिनों श्रीनाथ जी के कराये 

द्वाप्नणु बह्लभाचाय भी शअ्रड़ ल से. अरज में आये हुए थे. | इसी थाज्ना में. 





डम्होंने गऊघाद पर सूरदार को अपना सेवक बताया था : बल्लभ 
44652 | दा श्र कजछ दिल गा ऊत्त रण क्र ५ किरि से रूथारा हरा हु ३ लज्ु ने चत्त 


का के का, अन्‍नकक हे 0 है शयक्तत ब््क 
साय | इस समय ल« १६६७ के खगामगर दकृष्णदात अपना शश दपष के अायु जल 


बत्लनाचाय जी के शिप्य हुए | वल्लभ-दिगिन्रय के अलुल्लार सथुा के 
विश्वामबाद पर और हरिराय जो कृ वप्रकाश' के अनुसार गोवधन में 
बदलभाचाय जी ने क्ृष्णदास को शरण मे लिया था | 


कृष्णुदास ने गुजराती भाषा की आरंशिक शिक्षा अपने ज़न्प-व्थान 
चिह्नोतरा में प्राप्त की होगी, क्ित अजभापा-क्राब्य गयं संगीत का जान उनको 
गोबधन में पुष्टि संप्रदाय के विद्वानों के सस्पंग हे हुआ होगा | वे आरंभ से ही 
हिसाब-किताब ओर काय-च्यवहार में कुशल थे | प्‌ 
होने पर बत्लभाचाय जी ने पहले उनको श्रीनाथ जी के 
का काय दिया और बाद में उनको क्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी बना 
दिया । कृष्णदास के विवाह झार उनके शुह्थ-जीवन का कहीं उत्लेख नहीं 
मिल्तता है | ऐसा अनुमान होता हे कि उन्होंने झत्यु प्त अविवाहित जीवन 


व्यतीत किया था ! 
गीन्ाथजी के माँ: 0 व्यवस्था 

श्रमाथ्जा के सादर के अपवृस्थ-- 

श्रीनाथ जी के आरंभिक पुजारी विरक्त बंगाली वैःणव थे । उनकी पूजा- 
पद्धति पुष्टि संप्रदाय के अनुकूत्त नहीं थी, और वे भेंट में श्राप्त श्रीनाथ जी के 
दृष्य का दुरुपयोग भी करते थे । क्ृष्णदास मंदिर की सुब्यवस्था ओर उसके 
वैभव का विस्तार करना चाहते थे, किंतु वे उन बंगाली पुजारियों के कारण बढ़े 
परेशान थे । यद्यरि क्ृष्णदाल मदिर के अधिकारी थे, तथापि वे पुजारी छोग 
उनका अश्रनुशासन न मान छूर सन-मानी करते थे । महाप्रभु बह्तलभाचाय झोर 
श्री गोपीनाथ जी के जीवन-काल में यह व्यवस्था इली प्रकार चल्न ? रही, किए 
उनके देहावसान के अनंतर कृष्णदाल ने इस व्यवस्था में सुधार करना चाहा | 
वे अड्ठेल जाकर गोसाई' विद्वललननाथ जी से मिल्ले श्रोर उनसे बंगाली पुज्ञारियों 
को संदिर से निकालने की आज्ञा देने को कहा । गोसाई' जी ने कहा कि उन 
पुजारियों को उनके पिता श्री बत्तभाचाय जी ने नियत किया था, अतः वे 
उनको नहीं निकालना चाहते । जब कृष्णदास ने बंगालियों द्वारा मंदिर की 
अव्यवस्था ओर श्रीनाथजी के दृग्य के दुरुपयोग होने की बात कही, तो वे उनको 
निकाल ने के लिए राजी हो गये । उन्होंने कृष्णदास की इच्छानुप्तार बंगालियों 


२२० अष्ट छाप के कवि 


को श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ देने के लिए लिखित आज्ञा-पत्र दे दिया और 
दो-एक पत्र आगरा-मथुरा के राज-झमंचारियों के नाम भी इस अभिम्राथ से 
लिख कर दे दिय्रे कि आवश्यकता पढ़ने पर कृष्णदास उनसे सहायता प्राप्त 
कर सके । 

कृष्णदास उन पत्रों को लेकर गोवर्धन वापिस चल दिये । मार्ग में उन्होंने 
आगरा और मथुरा में रुक कर वहाँ के राज-कमचारियों से सहायता का 
आश्वासन ले किया । क्रष्णदास ने मोसाई' जी का आज्ञापत्र दिखला कर 
बंगाली पुजारियों से श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ देने को कहा, किंतु वे इसके 
लिए राजी नहीं हुए और आलज्ञापत्र की अवहेलना कर मरने-मारने के लिए 
तैयार हो गये | कृष्णदास चुप होगये ओर उपयुक्त अ्रवसर की प्रतीक्षा करने 
लगे । उन पुजारियों के २हने की फोंपड़ियाँ श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ दूर 
पव्व॑त॒ के नीचे रुद्भकु ड पर बनी हुई थीं। देवयोग से एक दिन उन भापिड़ियों 
में आग लग गयी । जब उन पुजारियों ने अपने घरों को जलते हुए देखा तो 
वे घबड़ा कर श्रीनाथ जी के मंदिर से बाहर निकल आये भर पवेत से उत्तर 
कर आग बुफाने में लग गये | कृष्णदास ने उस अवसर का लाभ उठा कर 
मंदिर पर पूरा अधिकार कर लिया और अपने आदुमियों को बंगाली पुजारियों 
के स्थान पर निग्रत कर दिया । 

जब पुजारियों ने यह देखा तो वे कृष्णदास से रूगड़ा करना लगे, ऊिंतु 
कृष्णदास के आदुमियों ने उनहछो भगा दिया | अंत में वे बंगाली पुजारी मथुरा 
तथा आगरा के राज कमं चारियों के पास भी जाकर रोये और उन्होंने बहुत-कुछ 
बखेड़ा किया, किंतु कृष्णदास के उद्योग से वहाँ भी उनकी दाल्न नहीं गल्ली । 
इस घटता से कृष्णदास का प्रभाव बहुत बढ़ गया ओर वे बढ़े अनुशासन पूर्वक 
मंदिर की सुच्यवस्था में लग गये | यह घटना स॑० १६०० के उपरांत ओर 
रं० १६०५ के पूजे हुईं थी । वेसे वे बंगाली वैष्णव सं० १६२८ तक अकबर 
के दरबार में अपने श्रधिकारों को फरियाद करते रहे, किंतु उनको सफल्नता 
प्राप्त नहीं हुई । 

इस घटता के उपरांद श्रीनाथ जी सेवा राजसी ठाट से होने लगी । मंदिर 
के विभिन्न कायों के सपादन के लिए अनेक कमंचारी नियुक्त किये गये। 
सुख्या, पुजारी, कीत॑निया, भंडारी, रोझड़िया, भेटिया समाधानी, पसख्ावजी, 
व्वाला, द्रजी, सुनार, खाती आदि सेवकों के कत्तव्य और डत्तके नेग-बंधान 
निश्चित किये गये । संपूर्ण काय एक व्यवस्था के साथ होने छगा । अधिकारी 





क्रगार ते जा 


कृप्णदास मंदिर के समस्त कर्मचारियों के प्रधान थे । उत्तकी आज्ञा बिना कोई 
काय नहीं हो सकता था । जब गोसांई जी गोवधन में रहते, तब भी डनका 
प्रयोजन केवल श्रीनाथ जी की सेवा ओर उनके श गार से ही रहता, मंदिर की 
व्यवस्था में वे कभी हस्तचोप नहीं करते थ्रे । यदि कोई उनसे इस विषय की 
बातचीत भी करता, तो वे उसे क्ृष्णदास के पास भेज देते थे । इस प्रकार 
श्रीनाथ जी के अधिझारी की मर्यादा कायम की गयी । 

उन दिनों कृष्णदास का वेभव ओर प्रभाव खूब बढ़ा हुआ था । जहाँ कहीं 
वे जाते थे, उनके साथ अनेर सेवक ओर कम चारियों के अतिरिक्त रथ, गाड़ी, 
घोड़ा, बेल, डँट श्रादि भी चलते थे। दूर-दूर तक डनके नाम की प्रसिद्धि 
हो गयी थी । 


विदुलनाथ जी से विरोध -- 

सं० १५६६ में बल्नलभाचाय जी के उत्तराधिकारी श्री गोपीनाथ जी का 
देहावसान हो गया । गोपीनाथ जी के लघु भ्राता विद्बलनाथजी अपनी योग्यता 
और सांप्रदायिक अनुभव के कारण सखर्वेत्रिय थे। गोपीनाथ जी के जीवन-काल 
में भी विद्ुलननाथ जी ही सांप्रदायिक कार्यो की देख-भाल करते थे, जब कि 
गोपीनाथ जी प्रायः गुजरात आदि सुदूर अदेशों की यात्रा और अड्ेल्ल एवं 
गोकुल्ल के एकांत वास में रहते थे । यद्यपि ग्रोपीनाथ जी के योग्य उत्तराधिकारी 
विदुल्ननाथज्ञी थे, तथाएि नियमानुसार ग्रोपीनाथ जी के पएुक्क भाज्न पुत्र 
पुरुषोत्तम जी आचाय गद्दी के अधिकारी थे। चूंकि पुरुषोत्तम जी उस समय 
केवल १२ वर्ष के बालक थे, भ्रतः संप्रदाय के अनेक व्यक्ति उनको समस्त 
उत्तरदायित्व देना डचित न समकू कर विदुल्ननाथ जी को आचाय बनाना 


चाहते थे। 

गोपीनाथ जी की विद्रदा पत्नी अपने पुत्र को आचाय-गद्दी दिल्लाना 
चाहती थी । अधिकारी कृष्णदास भी न्‍्यायतः गदही के वास्तविक अधिकारी 
पुरुषोत्तम जी को समझते थे, अतः उन्होंने उनका समथेन किया । नियमानुसार 
गद्दी-स्थित आच।य की उपस्थित में श्रीनाथ जी की सेवा करने का अधिदार 
अन्य व्यक्ति को नहीं है, अतः कृष्णदास ने श्रीनाथ जी की सेवा के लिए 
पुरुषोत्तम जो को आमंत्रित किया । उन्होंने विच.र किया कि संभदाय के 
अधिकांश व्यक्ति विदुल्ननाथ जी के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, अतः उनके 
श्रीनाथ जी के मंदिर सें जने से उनको सेवा करने से रोझना कडटिन हो ज्ञायगा 
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ओर पुरुषोत्तम जी अपने न्‍्यायपृर्ण अधिकार को प्राप्त न कर सडेंगे। इस 
प्रकार की आशंका से उन्होंने एक ऐसा कार्य कर डाला, जिल्के कारण उनको 
अपने जीवन-काल में ओर झत्यु के अनंतर भी अनेक व्यक्तियों के लांछुन का 
पात्र बनना पड़ा । उन्होंने विद्ुक्षनाथ जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में नहीं आपने 
दिया ओर द्वारपालों को आज्ञा दी हि जब तक पुरुषोत्तम जी न बुलाज, तब 
तक विद्व॒क्तनाथ जी का मंदिर में प्रवेश न हो सके । 


विद्वक्तनाथ जीं ने अपने इस अपमान का विरोध नहीं क्रिया ओर अपने 
पिता द्वारा नियुक्त अधिकारी की आज्ञा म्रान कर उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर 
में जाने का विचार छोड दिया । वे दुखित मन से गोवर्धन के पाप्त परासोली 
ग्राम में चल्ले गये और श्रीनाथ जी के दशनों से वंचित होने के कारण वे दूर 
- दिखायी देने वाली श्रीनाथ जी की ध्वज्ञा को ही प्रति-दिन नमस्कार 
कर लेते थे । 

सं० १६०४ की पोष शु० & से सं० १६०६ की आपषादढ़ शु० £ तक 
विद॒ल्ननाथ# जी श्रीनाथ जी के दशनों से वंचित रहे | इस छे मास के काल 
में वे अधिकतर परासोल्ली और कभी-कभी गोकुल्ल में रहा करते थे। 
विद्वल्ननाथ जी के ज्येष्ट पुत्र गिरिधर जी ने इस दुर्घटना की शिकायत मथुरा के 
हाक्रिम से की, जिसने पाँच सौ सिपाही भेज कर कृष्णद्ताप्त को बंदी कर लिया 
श्रोर विद्वल्ननाथ जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए कहलाथा । जब 
कृष्णदास के बंदी होने का समाचार विद्वकल्लननाथ जी ने सुना तो उनको बड़ा 
पलेश हुआ | उन्होंने क्ृष्णदास के बंधन से मुक्त न होने तक अज्ञ-जल्न ग्रहण न 
करने की भतिज्ञा की | विद्वलननाथ ज्ञी की इस प्रतिज्ञा का समाचार जब 
मथुरा के हाकिस के पास पहुँचा, तो उसने कृष्णदा प को बंब्रन मुक्त कर दिया । 


विद्श्ननाथ जी की शांत अकृृति ओर डदारता का अर्ुत प्रभाव कृष्णदा 

पर पढ़ा । वे अपने पूल कृत्व पर पश्चात्ताप करने लगे और विद्वल्लननाथ जी से 
ज्षमा-याचना करने को उनके पास चल्ल दिये । जब विद्वन्ननाथ जी ने कृष्णदास 
को अपने पास आते हुए देखा तो उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया; 
किंतु कृष्णेदास ने गोसाईं जी के चरणों में गिर कर डनस्े ज्षमा-याचना की | 
विद्वल्लनाथ जी ने उनको सान्‍्त्वना देते हुए पिछली बातें भ्रूल जाने को कहा । 

उस समय कृष्णदास ने निम्न लिखित पद द्वारा विदु्लनाथ जी के प्रति अपने 

_ भक्तित्भाव को प्रकट किया था--- 5३ 
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श्री-वल्लभ-सत पद-रज्ञ-गत ह्ोय | 
मर माय ॥ 
गरमतो करि खति-वच गो घन लियो निचोय | 
तहाँ नवनीत पुरुपात्तम, सहजइ गीरस सलियो विजक्ञोय ॥ 
जाके मन से उम्र भरस हे, श्री बिद्ल्‍ल्ल. श्री गिरिघर दोय । 
ताकी संग विषम बिछ ह ते, मूलिह चलर करहि जिन कोय ॥ 
निज ग्रताप देखि अपन चख, असन सार जो भिदे न तोह 
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इस घटना के समय तक बालक पुरुषोत्तत जो की अकाल्ष झत्यु हो च॒ह्ो 
थी | उसके कुछ समय पश्चात्‌ उनकी माता भी निराश होकर अ्रयनी प्ल॑ंपत्ति 
सहित दक्षिण में अपने पिता के यह चल्वी गयीं थीं | इस प्रक्वार जिद्व॒क्नन/थ जी 
आर डनके भावज-भतीजे में होने वाली पारवारिक कलह स्वतः शांत 
हो गयी , विद्वल्लन थ ऊी के करतिपय विरोध! भी उन्की उद्ारता ओर योग्यता 
के कारण उनके हद भक्त बन गये थे। विद्ुलनाथ जी ने क्ृष्शदास को 


श्रीनाथ जी के मंदिर का पुन; अधिकारी बना दिया और उनन्‍होंन भी फिर जीवन 
पथत गोसाई' जी की अनन्य भाव से सेवा की | 

अध्ययन, काव्य ओर संगीत--- क्‍ 

जब कृष्णदास को मंदिर के कार्य से अवकाश मिलता, तब वे अपना 

समय धार्मिक ग्रथों के अध्ययन और काव्य एवं संगीत के अभ्यास में लगाते 
थे । अपनी किशोरावस्था में ही पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्षित हो ज!ने के कारण 

नके अध्ययन आर काध्य-संगीत विषयक उनकी ज्ञान-वृद्धि का कारण 
साँप्रदायिक विद्वानों का सत्पंग ही कहा ज्ञा सकता है | कृष्णदास एक अल्नोकिक 
प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, अतः उन्हींने इन विषयों में भी शीघ्र ही निषुणता 
प्राप्त करली होगी । वार्ता से ज्ञात होता है कि वे सांप्रदायिक सिद्धांत एवं 
सेवा-विधि के पूर्ण ज्लाता थे । अ्रश्छाप के अश्रन्थ कवि तथा, पुष्टि स'प्रदाय के 
विद्वान तक डनसे इस विषय की जानकारी ग्राप्त करते थे । 


कृष्णदास काव्य एवं संगीत शास्त्र के क्ञवा ओर ममज्ञ होने के अतिरिक्त 


सुकवि और गायक भी भरे । उन्हें ने अनेक सुदर पदों की रचना ही है, जिनको 
थे सक्तिमाव पतरक श्रीनाथ जी के सन्मुख गाया करते थे । इस प्रक्नार उनका 


कीतन भी बड़ा सुंदर होता था। 


ग्न्प्र अछलछाप के कदि 


जब गो» विद्वलब्ननाथ ने सं॑० १६०२ में अछ्छाप की स्थापना को, तब 
उसमें कृष्णदास को भी सम्मिल्षित किया गया। पुष्टि संप्रदाय के आरंभिक 
इतिहास में उनका महत्व कुशल्न प्रबंधक होने के कारण तो है ही, किंतु सुकवि 


श्रौर कीतनकार के रूए में भी उनका महत्व कुछ कम नहीं है । 


कला-प्रियवा ओर रसिक्रता-- 


कृष्णदास कला के पारखी ओर रसिक भी थे । उनकी कल्ला-प्रियता के 
उदाहरण स्वरूप एक अद्भुत घटना का डल्लेख किया जाता है | वार्ता में 
लिखा है कि वे एक वार मदिर के काय से आगरा गये थे । वहाँ उन्होंने एक 
सु दरी वेश्या को गायन ओर नृत्य करते हुए देखा । वे उसकी कल्ला पर इतने 
मुग्ध हुए कि उसे श्रीनाथ जी के सन्मुख नृत्य-गायन करने के ल्षिएु अपने साथ 
गोवधन ले गये। वह वेश्या प्राय: ख्याक्ष-टप्पा गाती थी, जो क्ृष्णदास को 
पसंद नहीं थे; श्रतः उन्होंने अपने रे हुए कुछ पद उसे घपिखा दिये ओर 
श्रीनाथ जी के सन्मुख उन्हीं को गाने का आदेश दिया । 

पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांतानुतार आदर्श भक्त वहीं है, जो अपना सर्व॑स्त 
भगवान्‌ के चरणों में अर्पित करदे । कृष्णदास जैसे संप्रदाय के श्रनन्‍्य सेवक के 
पास तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती थी, जो श्रीनाथ जो के समर्पित 
न हो । उन्होंने सरत्त भाव से उस वेश्या को भी श्रीनाथ ज्ञी के अपित ऋर 
दिया, ताकि वह सदैव उनकी नृत्य-गान से सेवा करती रहे । 

श्रीनाथ जी की उत्थापन-रॉकी के अवसर पर उस वेश्या का नृत्य और 
गायन आरंभ हुआ । उसने क्ृष्णदास रचित निम्न लिखित पद को पूर्वी 
राग में गाया--- 

मो मन गिरघर-छुवि पर अटक्यो। 

ललित त्रिमंगी अ'गन पर चलि, गयौ तहाँई ठटक्यौ ॥ 

सजल्ल स्वाम-घन चरन नील हे, फिर चित अनन न भटकयो। 

क्ृष्णुदास” कियौ प्रान न्यौछावर, ये तन जग सिर पटक्यौ ॥ 


कहते हैं कि इस पद्‌ का गायन समाप्त होते ही उस वेश्या की झूत्यु हो 

गयी । उसको झूव्यु चाहें स्वासाविक रूप से ही हुई हो,किंतु उक्त पद्‌ के अंतिम 

रण का भाव ओर वेश्या के आकस्मिक देहावसान से यह समझता गया कि 

कृष्णदास की भावना के अनुसार उनकी अर्पित की हुईं वस्तु को श्रीनाथ जी ने 
सदर स्वीकार कर लिया दे । 


हब पान-- 

कृष्णदास ले अनेझ व दिर के अधिक 
सेतद्रा की ओर उत्तमोत्तम पद-रचना द्राशा गतन ड 
के कुछ समय पूव एक व्यक्ति न कृष्णदास को तीनसो रुपया देकर उनसे एुक 


रा 


कूझा बनवाने की प्र थ्व॒ता की थी। कृष्णदाल ने उल्चकी प्राथना स्वीकार कर कूश्ा 
बनवान का कायारंभ ऋर दिया । उन्होंने आरंशिरू व्यय के क्षिए दोसों रुपया 
अपन पास रख लिये और शेप एक हा रुपया एक वृक्ष के नीचे इस अ्षिप्राय से 
गादू दिये कि दोलों रुबया समाप्त हो जाने पर उत्तका उपयोग किया जावेगा । 
क्रूए का मिरन भाग बन कर जैयार हो गया और ऊपरी भाग बनना शेष था कि 
दोसों रुपया समाप्त हो गये । अब क्ृष्णदास शेप एसी रुपया कूगा कर कृग्रा 
को पूण करना चाहते थे कि आकस्मिक दुर्घटना से यह काय न हो सका । 

. कहते हैं एक दिन कृष्णदास उस अधूरे बने हुए कूपए का निरीक्षण करने 
गये थे | वे कूपएु के किनारे पर अपने हाथ की छुड्ठी के सहारे खड़े थे कि 
अकस्मात छुड़ी के फिसत्त जाने से वे कूए में गिर गये और उनकी द्धृत्यु हो गयी । 
इस दुदना के कारश वह कूझआ भो अधूरा बना पड़ा रहा । कुछ समय पश्चात्‌ 
गो० विदुल्ननाथ जी को कूआ बनने ओर उप्तके अपूर्श रह ज्ञाने की बात ज्ञात 
हुई ओर किसी साधन से उनको यह भी मालूम हो गया कि उस कारण के लिए 

कसो रुपया असम्ुक जृत्त के नीचे गढ़े हुए हैं । उन्होंने विचार किया कि 
कृष्णदास की अकस्मात झरत्यु हो जाने के कारण यह गड़बड़ी द्वो गयी हे और 
जब तक कुल्न अमानती रुपया क्षगाकर कृए को पूरी तरह न बनवा दिया जावेगा 
तब तक कृष्णदास की दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलना अश्वंमव है, अतः 
उन्होंने वृत्त के नीचे गढ़े हुए रुपयों को निकल्नवा कर कूत्रा को पूर्ण करा दिया । 
यह कूआ गोवधन के पूछुरी स्थान के पाल क्ृष्णदास का कृग्रा” नाप्त से प्रसिद्ध 
है | उनका देहावसलान सं ० १६३८ से पूव, संभवतः सं० १६३६ में हुआ था । 


काव्य-रचना --- 

कृष्णदास ने श्ू गार-भक्ति पूर्ण अनेझ पदों की रचना की है । वार्ता से ज्ञात 
होता है कि वे प्रायः सूरदास की प्रतियोगिता में अपने पदों की रचना किया 
करते थे, जिसके कारण कभी-कभी उनकी रचना में सूरदास के भावों की छाया भी 
आ जाती थी । उनकी आसखतक्ति रास-क्ीज्षा में थी, अत: उनके काव्य में प्रिया- 
प्रियतम के विहार विषयक पदों की अधिकता है । उन्होंने अतिशय »* गार प्रधान 
'खंडिता के पद्‌ भी प्रच॒र संख्या में रचे हैं । 

५० २६ 





९ ४», र्रंगु द मे ४5 विश 
अ्रखक अल्लकावली तिलक गोौरोचना,चरन अंगुए खुख किला फूल ॥ 
५५ 20. 25 जन ््् 
भन डाज न-रंग्स घेख झतिरास सुड,क ख ऋहर करन काब्ान व्छ व्न्सूज 
'कष्णा £ [0 सकल कक हू 30 बान्यछ्त 2 4 कि ध््ज > री जी मक हो, हा फ्रेश 
फ्रप्शदास भाव रलिक पिय शिरवा घरन निरखि नागा दंह-गह दूख ॥६१३॥ 
श्र 
आरती जञ्ञलोदा प्रमुदित फूली अंग न मात । 
ही कै 
बल्षि-बलि कहि दुखरावति, आनंद मगन भई पुल्कात ॥ 


कनक्‌-थार स्तनन-दीपावलि, चित्र. ख्िखी सी पाॉति। 


कल्त सिंदृर दूब दधि अक्षत, तिलक करत बहु भाँति ॥ 
अनंत चतुर विधि बिबिज भोग दें,बाजत दुंदुसी बहु जाति। 
नॉचत गोप कुमकुमा छिरकत, देश अखिल नग दाँति ॥ 
बरघत कुसुम निकर सुर नर झुनि, त्रज जुबती झुसिकात । 


'कृष्णदास' प्रभु मिरिघर श्री मुख, निरखत जस सम्ि-काँति ॥२॥ 


१4 
ज-जे ज्ञाल गोवर्धन घारी, इत्न-मान भंग कीरनों । 
बास बाहु राख्यों गिरि-नायक, दासन को सुख द्ीनों ॥ 
सात दिवस सुरपति पचि हारबौ,गोसुत-सींग न भीनों । 
'क्ृष्णदास! स्वामी मोहन के, पाँय परचो सति-हीनों ॥३५ 
है 
जीत्यो-जीत्यो जलोदा को नंदन, मधुवनि वृष्टि निवारी । 
बाम बाह राख्यों गिरि-नायक्र, गोकुल आरति दटारी ॥ 
इंद्र खिसाय जोरि कर बिनवे, में अपराध किया भारी। 
तू दयालतलु करुनामय सांचो, प्रनत हद भव-दढ्वारो ॥ 
बाल-बिनोद बाल-लीढका रस, अरुत केल्लि बिहारी । 


'कृष्णदास! ब्रजबासी बोलत, लाज्ष गोव्धन-चारी ॥४॥ 


हरि मोहन की मोहन बानिक । 

_.. मोहन रूप मनोहर मूरति, मोहन सोहे अचानक ॥ 
सोहन बसरुद्ा चंद सिर भूषन, मोहन नेन सल्लोत्न । 
मोहन तिलकु भाल मनमोहन, मोहन चारु कंपोश्न ॥ 
मोहन श्रवन मनोहर कुडल, झदु मोहन के बोल । 
क्ृष्णदाल' मिरिधरन मनोहर, नख सिख प्रेम कल्नोज्न ॥६॥ 


से ०० झई २. कटी की के ्न्म्ह मिल व + मन नह... जो) और. अल 
नेखु के लटुर-स सु छह अंल्क्रादतस्य, 
४५ #: ३ 
जन कक, ब्कश्न | आंच (#क, बल अधजक अभामुकमर, न सब, 
भादे सनन्‍कमथन-चछांएर, वल+ छाचखस बात, 
म्यी अुरिष्याक्त सा 2: ऋषक कक मम अ्लाजक, ध्यान ५३. 
स्स्थ रत से मय चंद्रावह्ना ॥ 
आप 
मशिद्या पिया पल खत फितिए ही रू 
उाइल उहराज अं हर उनर झा खदान 
रह 5 हे # 
हज पी दर ० नवत्ह अद्वल हि कमद बा के 
४ घर फ् बाज ऊंची ०८ ््द्ाज्छ। । 
कक का ज्यजल है 
#++चिई पाए(४ $ फ्ििआमाथकक ४2फम्ानकम, कह 
सकुच रण +ख4कढ+ डुध्पप्स, 


खत कट अगर हाल कु न रह्प ना त्रृत्धा ॥ 


+ हा कक लि ि उप अदा आध्यवमकाथा 
श्रवन कु इस, भाज्न विल्यक, बेखार नाक: 
> मम भ्-प्मनि सापशण जिक्लादली 
कंड कासमुकन-लझा् रु वृछ्यादका। | 
५" है ध् थ5 
रत्न हाटक खचित, पुरास परदुकान-पात, 
थे कक 7 हि. _न्‍्यकध्यइ #ऋन्मकजाकि, अम्का+बम्गा 6 
बीज शहद / प्रल्ुक सक्तावत्: 8 
स्‍चक ] जी ० 
के जा का 
चलाये कांकन बाीजूकद, सातथते आशालु सु्ज, 
(८ जम ७०:70, कु जन कक 7 के ग्ज्ज शा ट 
झुाद्िक: कार दूख, लिए ऊात लग्वाच्नद्ध। ॥ 
न ही ॥/०। कर मी कि ल्‍थ्रता ब्द्द। अन्टन श्र /> न्यूज कि लञा 
खछए तर सुराखका सहित गग्विल चिच्च, 


कटि झछुद् घंटिका जदटित होरा सई, 

नामि अंदुज वल्षित आग रोसावज्ी 
चाय बहुतक चलछत भक्त-हित जानि पिय, 

गंड मंडल रुचिर खम-जल कनावल्ली | 


रधा-यणक 
म्थ्कडीओ, 


पीत कौसेय परिधान खुदर अंग, 
खरन-मृपर-वाद्य. गीत सबदाबवत्ती ॥ 


ध्व्ट्ः $ ६ मम कक 
दुय कृष्णदात गिरवरजरम छा 


३. ७ 


पं 
$ 2, 


तिसिशावल्ी ॥६॥ 


अं] 


चरन-नख-चंद्धिका हरा 
छः 


लाल * तेरे चपतल नेंन झलियारे । 
नंदकुमार सुरति-रसभीने, प्रेस रंग रतनारे ॥ 
कछु असरीके चकित चहूँ दिश्चि, नव वर जोवन तारे ॥ 
मानों सरदु कमल पर खंजन, मथुप अडड घुं घराले ॥ 
एजू सीन धनस्याम झिंधु में, विक्सत खेत झुकारे । 
गोबर्धनघर जान सुकुट्मनि, 'कृप्णदास भड प्यारे ॥७॥ 


।ए 
डॉ 
हुक 


हि 
छू) 
है| 


अष्टछ्ाप के काँवि 





हिंडोरे माई ऋूल्नत खाल बिहारी । 
संग फुलति वृषभानु-मंद्िनी, प्रानन हूँ लें प्यारी ॥ 
नीलांबर पीतांबर की छुब्रि, धन दामिनि सलुहारी । 
बल्षिन्वलि ज्ञाय जुएल् चंदन पर; कृष्ण दास बलिहारी ॥८॥ 
है ०६ 
भले मेरी प्यारी हिंडोरे, गोपाल लाल ऊुलावत हैं रे । 
कंचन रतन जठित के खंभन, डोरी ल्लाल अमोरे ॥ 
नौतन बसन आशभूषन पहरें, कंचकी सोंधे बोरे। 
काजर रेख बनी ननन में, पीतम को चित चोरे॥ 
ललितादिक कुल्नवति आनंद भरि, छुवि छो उठत झूकोरे । 
'कृष्णुदास! प्रभु गिरिघर की छुवि, सदा रहो सन मोरे ॥६॥ 
मै 
पौढ़ि रही सुख-सेज छुबीली, दिनकर-किरन करोखहिं आई । 
डठि बेंठे लाल, बिल्लोकि बदन-विशु, निरखत नेना रहे लुभाई 
अधर खुले पल्क लखन मुख चितवत, म्दु मुसकात हेसि लेत जभाई। 
'क्ृष्णदास! प्रभु गिरिचर नागर, लटक-लटकि हँसि कंठ लगाई ॥१०॥ 
नव निकुज तें आवति राधा, बनी है चाल सुहावनी । 
मन की हरन, विगसन मुख-कसल को, सोभा कहा कहों देखन उद्दित तरुनी ॥ 
तरुन जलद नव स्थाम के संग में, रसभरी भेटति भूतल भरनी । 
'कृष्णदास! प्रभु गिरिघर पिय सों, कीनों तें रखिक रसीली बरनी॥११॥ 
| कं 
नेननि देखि लज़ाने नव कुरंग । 
मेरे जानें अस गुन बदन चंद को, क्ल्लांत कियो मान-मभंग ॥ 
रोम-रोस सोभाग्य देखियत, को कहि बरन, जानें न अंग । 
'कऋष्णदास' प्रभु गिरिधर प्रीतम, बिलसत है वर भुहहहिं तरंग ॥१२॥ 
० 
तेरे चपत्न नयन जुरग, रंजन ते नीके । 
ताप हर॑ंन अति विदित विस्व महिं, देखत सब दल्ल लागत फीके । 
स्याम स्वेत राते अनियारे, गिरिधर कुजर रखद सुख जीके ॥ 
'क्ृष्णदासः सुरतति कोतुक बस, प्यारी दुल्रावति आपने प्रिय के ॥१३॥ 


नल है हटाए कक अत लक पकाइ कप 
हक 4+० (३५० का ९३ ३६ 
१ कर्ज ्‌ 6 गा कक का ्ः 


छाल काछिनी कटि पर बाते, उर सोझभित बनसाल ॥| 
म्‌ 


बास भाग ब्रपभानु-नंदिनी, चंचल संत विशसाल्य । 
'क्ृष्णदास' दंपति-छुति निरखत, अखियाँ भई निहाल ॥१४॥ 
भर 


हि. 
रूप कांति बल वेभव महिमा, स्टल वेद-श्र ति-मति हारी 
पद॒हि विल्लास कुनित सनि-नृपुर, हइनित सेखला कुमक्वारी । 
गावत, इस्तक-भेद दिखावत, नॉचत गति मिद्ध गे ॥! 
किलकत, हँसत, कनखियन चितवत, प्यारे तन प्रीतस घ्यारी । 
कंठ बाहु घरि मिल्नि गावत हैं, लल्ितादिक सखि बलिहारी ॥ 
सूरतिवंत सिंगार सुको रति, निरखि चकित स्ुग अकि-नारी | 


कृष्ण दास अभ गावरधननचर श्रातसंद रासक चघृपभानु कु चारा ॥ १७ 
न्‍ै 


अदभुत ज्ञोट स्थाम-स्थासा बर, बजिहरत वृद्ाबन चारी। 
हे 
ड 


तेरे नेनन की बल्षि जाऊँ। 
मोहनलाल बाल रसभीने, जिय भावत यह नचाऊँ ॥ 
बक्ति-बलि चारु विज्ञोझिन ऊपर, बल्षि-बल्ि गोकुल गाऊँ । 
बलि-बाल कृष्णदास' बलिहारी, गुनिज्नन-चित विश्राऊँ ॥१६॥ 
4 
जरनत तो न बने सुनि सजनी, रँगमग्यों भेष बन्यो ग्रोपाल को । 
कहि न सकें रसना होइ कोटिक, रूपए गोवरघन-घारी काल कौ ॥ 
स्याम-घाम कम्ननीय बरन सखि, मानों तरुन घन नव तसाल को | 
जुबती ज्ञता गात उरभकानों, पान करत मथु मधथुफ्माल कौ ॥ 
नख-सिख कोटि मदन लावन्य छुबि,भूषन बसनहिं तेन विसाल को | 
कृष्ण दास' प्रभु सुरति सुधानिधि, ताप हरन त्रय बि(ह-ज्वाल को ॥ १७॥ 


व दाबन अदभुत नभ देखियत, बिहरत क्ानहर प्यारों। 
गोवरघन-घर स्याम (चंद्रमा, जुबतिन-लोचन तारों ॥ 
सुखद किरन रोमावल्लि वैभव, उर नव मसनिगन हारौ । 
ललन-जूथ पर भेष विराजत, सुरति ख्मित अनुसारों ॥ 
ब्रज-जन-नेन-चकोर मुद्त मन, पान करत रसछ्शरौ | 
'कृष्णुद[स! निरखि रजनीकर, जलधि हुल्नस बारंबारों ॥१८॥ 


न्बूः | १ कि प्रा 29क पा... 0-४४ 4...2४७... 
रंधी-वशुन-- 
हा श् रे ७ रे 
भादों सुद्दि आई उजियारी, आनेद की निधि आईं ॥ 
दा क 3 


रस की रापति रूए की सीसा, अग-अंग सुदरताई। 

सुख पायो वज-वासी, नेनन निरखि सिहाई । 
कृष्णदा स स्वासिन ब्रज प्रग्ों, क्षी गिरिचर सुखदाई ॥१६॥ 

न 
प्यारी लाड़िल्ली पालने कऊूलें। 

संग महत्ञ रचि रच्यो विधाता, निरख्ि-निरखि मन फूल्ें॥ 
नव निधि-सिध्िि जाकी आज्ञाकारिनि,सोह-जोडे कोरति-बाल्ा | 
सरस सरोवर भान-भवन में, प्रथटी है कुछ्-पात्ना ॥ 
आजु डउदी सब ब्रज मंडक्ष को, गोरी रखसिक गुपाल । 


'क्ृष्णदास! प्रभु अति आबंदे, जोरी परम रखाल् ॥२०॥ 
न 


ब्रज में रतन राधिका गोशी । 
हरि लीनी दृषसान-सुत्रन में नंद-सुवन सन चोरी ॥ 
गुफा अलक सहित कुसुमावलि और सुरंग पत्र डोरी । 
पिय भुज कंच घरे सोमित मर्नों,बन-दाप्रिनि को जोरीं ॥ 
कालिदी तट केलि कुल्लाहन्, सघन कुंज बन खोरी । 


फष्णदास' प्रभु गिरिघर नागर, नागरि नवेत्न कियोरी ।२१॥ 
ः 


श्सिक्िनी राधा रस भीजीं * 
मोहन रसिक लाल गिरिधर पिच, अपने कंठपतनि कोीनों ॥ 
रसमय अंग, अंग रस रसमय, रसिक रसिकता चीन्‍न्हों। 
उस्रय स्वरूप की रति न्‍्योछावर, 'फष्णुदासः कों दीनीं ॥२२॥ 


कु 
भजहिं सखि मोहन नंदनंदनहिं ! 
तू ब्रज-सर की नवल्न कुमुदिनी, नवत्न रूप ज्ञ दावन-चंदहिं ॥ 
जि बंदसु होयहिं नटनागर, सुनि नागरि रचहिं ता बंदुहिं 
नव नि ज सिल्ति लीला सागर,सुभल करहिं मलयानित्त संदर्दिं ॥ 
 क्रिसल्लय दुल कोमल संज्या पर, सुसुखि अनुभवहिं क्रेल्ि सु डुं दृहिं । 
मोहनलाल गोवध॑नघारी, . क्षष्णदासः प्रभु आनेंदकंदहिं ॥२३॥ 
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आए लिप के कादा 
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रूपासक्ति--- 
खचालिन कूंधन-दरस सा श्रट्की | 
बार बार पनध८ पर आवत, सिर यपघ्तुना जल मसटदकी ॥ 
मन मोहन को रूप सुधानिधि, पिवत प्र म-रस गटकी । 
'कृष्णुदाल' धन्य घन्‍य राधिका, लोक-लाज सब पटकी ॥र२८॥४ 
है. 
ल्वागी रे ज्मनियाँ मोहना सो, लागी रे क्गनियाँ | 
सु दर स्थाम कमल दल लोचन, नंद जू को छेल छिकनियाँ ॥ 
कछु टौना सौ डारि गयो री, केसे भरन जाऊँ पनियाँ । 
करष्णदास की प्यास बुस्से जब, निरखों शिरि के घरनियाँ ॥२६७ 
है 
गिरिधर देखेई सुख होय। 
नेनवंत को यहे परम फल्न, योंही बिघित तन्नई लोय ॥ 
सहासत नील अंबुज को, रूप ल्ियो है निचोय । 
६ 9 * हि म़ि हो झ्लि 2 है| 5 
कृष्णदास नाथ नव रंगहिं, मिह्े बिरहे दुख होय ॥३०॥४ 
मैः 
पिय कौ मुख देख्यों री नेननि ल्ञागी चटपटी । 
के है «५ कक ५७ श2/ कद 
भूल्यों है खंडिता भाव, तन कोटि गनों चाव, डँमगि परी मिल्नन सटपटी ४0 
'कषाणदास! प्रभु गिरिघर प्यारी, तासों मिले करत खटपटी । 
चारों तन मन प्रान जीवन धन, देखत पाग सटपदी ॥३१७ 
श्ै 
कमल सुख देखत कोन अधाय । 
सुन री सखी ! लोचन अलि मेरे, मुद्ित रहे अरुरहाय ॥ 
मुक्तामाल जाल उर ऊपर, जनु फूल्ली बनजाय। 
गोवधेन के अंगन्ञंग पर, 'कृष्णदास' बल्िज्ञाय ॥३२॥ 


है. 
नीको मोहि ज्ञागे श्री गिरिधर गाने । 
ततथेई, ततथेई, ततथेई, ततथेई, भेरव राग मिल्नि मुरल्ती बजाने ॥ 
माँचत नुप वृषभान-नंदिनी, औधर गति तरंग उपजाबे। 
: मूपुर रुनित, कुनिल सनि-कंकन, जुंबति-जूथ रस-रासि बढ़ावै ॥ 
सुरतति देत मधु मत्त मधुप-कुल, एक ताल सब के जिय भावे । 
गिरिघर पिय प्यांरी के पदु-रज, “कृष्णदास” न्‍्यौ७छाचरि पावै ॥३३॥ 


डे है 
» ६5 
ड ६ 


पटना पद 
2 सवार 





प्र मासक्ति-- 
सुदर नंदनंदन जो हो पाऊँ। 
अग सेंग लाग मदन मनोहर,या जाड़े को देस निकारो 
सुग संद अयर कपूर कुमकुप्ता, मिले अरगज़ा देह चढ़ाऊ | 
विविध सुगंध सुबन वेघन सखि,सघन निकु ञज में सन बिछाऊँ ॥ 
राग रागिनी डरप खुरप गति, सुर सच मधुरे गाऊ। 
कृष्णदास' प्रभु रोवधन-घर ,रसिक सिरोमनि सुविधि रिक्लारऊँ ॥३४॥ 
है 

आजु सुद्दावनी रात, लालन मेरे ही आए । 
तन मन फुून्नी अंग ना संँसावत, कुजन करत बचाए ॥ 
इक रसना गुन कहें लगि बरनों, नखसिख रूप मेरे हिए समाएं । 
गिरिवर-घर पिय रस बच करि छीनों, 'कृष्णदास' बलि जाए ॥३४ | 


भर 
छॉडि चटपटी करि मिलन की करनी । 
लेरे अंग-अंग पर बल्षि-बछ्ति जाय, प्यारे के सन्मुख सखि घारें पशा घरनी ॥ 
हों तोकों ह्लेन पठाई सुद्त-सुदित आई,तू थागें तें तानि रही ज्ञीय ऋछु अरनी ! 
केहू न कहत बने गुन रासि कौन कहि, 'कृष्णदास प्रभू गिरधर-मन हरनी॥३६॥ 
न 
कंचुकी के बंद तरकि-तरकि टूटे, देखत सदनसोहन घनस्थामहिं । 
हे को दुराव करत है री नागरि | उमगत डरज दुरत क्यों यामहिं ॥ 
कछु मुसकात, दसन छुब्रि सु दर, हँसत कपोत्न लोल अर, भ्राजहिं । . 
रवि-ससि जुगक्ष परे रति फंदन,ल्वननि पत्नक ताटंक के नामहि ॥ 
वदन-क्रमल पर, अज्ञक मधुप वर, खंजन नेंन लेत विश्वरामहिं। 
सुनकृष्णदास! रसिक गिरधर रंग,रंगित सुमुखि लज्ञावत कामदि 7३७॥ 


निकुज में बंनु मधुर कल गावे । 
सप्त सुरन में रसिकराय पिय,रसिकिनि  तोय बुल्ावे ॥ 
सरद्‌-चंद रजनी ह्ुम रंजित, मनमथ मोह बढ़ावे । 
आओऔघर तान, मान संपूरन, संगीत सुर उपनावे ॥ 
ब्षुद्रा विपिन विविधि कसुमावल्ि,मधुप कसल्न उरमावे । 
कोकिल, मोर, चक्ोर सोर, सुक, मंगल सब्द सुनावे ॥ 
सु दर-सुभग,सुखद जम्ुुना तट, रसिकन को जिय भाव । 
'कृष्णदास' गिरिधर सुख-सागर, भाग बढ़े सोई पात्रै ॥३८॥ 
ब्य० ९० 


२३४९४ अप्ठ छाप के कंत्रि 
हरि-मुख देखें ही जीजे। 
सुनहु सुदरी नेन सुभग-पुट, स्थाम-सुत्रा पीजे ॥ 
न करि विलंब रसिक मनहर, गति पत्न-पत्न सुख छीजे । 
बासर केल्लि नवत्न जोबचन घन, बिल्नसि लाभ लीजे ॥ 
गिरिधघरलाख उरमभि बीधिन में, बर भूषत कीजे | 
पह्मराग-रज्ञ 'कृष्णदास! कों, न्योछ्ावरि दीजै ॥३६॥ 
क. 


तरनि-तनया तीर आवत है प्रात समै, गेंदुक खेलत देख्यो आनंद को कंदवा | 
काछिनी किंकिनी कटि पीतांबर कप्ति बाँघें,ज्ञाल उपरेवा सिर मोरन के चंदवा ॥ 
पंकज नेना सलोल बोलत मधुरे बोल, गोकुल सु दरि संग आनंद साौं छुंदृवा । 
'कृष्णदास' प्रभु गिरगोव? घनधारी लाल, चारि चित मनि खोलत कंचुकी के बंद॒वा॥ 


माई री ! तें अधिक चातुरी जानी, जु कंचुकी न सेमभारी | 
ग्रानंद रस बस देह भूलि गई, सिलत गोबर ब्न-चांरी ॥ 
कहा कहूँ गुन-रासि अंग अंग, चलत सु मधुर गति भारी। 
'कृष्णुदु[स' प्रभु रख्तिक लाल के, तन मन प्रान पियारी ॥४१॥ 


कंचन मनि मरकत रस-ओपी । 
नंद-सुवन के संगम सुख कर, अधिक विराजति गोपी ॥ 
मनहूुँ विधाता गिरिघर पिय हित, सुरति-घुत्रा सुख रोपी। 
बदन कांति के सुनरी भामिनि ! सघन चंद श्री लोपी ॥ 
प्राननाथ' के चित चोरन को, भोंह भ्ुजंगम कोपी | 
'कृष्णदास!ः स्वामी वस्त कीन्‍्हें, प्रम-पुज की चोपी ॥४२॥ 


मे 
जानी माई तेरे मन की रीति । 
छुटी अत्न कु ल्वट निरखि नचावति, लाल गोपाल सो बाढ़ी है प्रीति ॥ 
गति डयमात, चपल चज्ञ अचं चल, सिखवत कोकिला को नीति । 
रसिकराय गिरिवरधर मिलतहिं, 'कृष्णदास' गावत तब गीति ॥9३॥ 


. है ०4 
नव कंज़ दुलल नेन रति-रंग रंगे। 
प्रिया प्र मावल्ली रस-रास रसमसे, आल्लस बर माधुरी अंग अंगे ॥ 
. रूप जोवन चपत्न ताहि. गुन आगरे, मीन खंजन मधुप मान संगे। 
कहे कृष्णदास! कामिनी डर मध्य गति, गिरिधरन सुखद प्रतिविंब संगे ॥७३॥ 


क्प्गादास २३५ 





केलि-वर्णन-- 
अरुन उदय डगमगति चरन गति, कवन भवन ते त्‌ आईंरी। 
सरद-सरोबर स्थाम अंग महिं, प्रसदित तन-मन नहाईरी॥ 
प्रीय की प्रीति की फूल जनावति, बिकृुसति बदन जभाई री। 
नव विज्ञास सो गिरिघर कीरति, क्रष्णदास' हँसि गाईरी ॥४३॥ 


६६» 3० 5४० 


अबहीं तू तो अदमदेने संग खेली | 
रूप निधान रसिक नठ नागर, पायो तें परम सहेली ॥ 
महिमा कहा कहों सुनि खज़नी, स्यामसिंधु में केल्ती। 
सब गुन सहित अनंदी मानों,प्रमुदित मिकझ्की मदन गिरि पेन्नी ॥ 
मोहनल्लाल गोवरघन-घारी, मानी प्रीति-पहेली । 
'कृष्णदास' प्रभु अपुने कंठ की, नव उर माला मेली ॥४६॥ 


कहि न पर तेरे बदन की औोप। 
ऋलकनि नव मोतिनहिं लज्ञावति, निरखेत ससि सोभा भई क्षॉप ॥ 
पद्म न लागति चाहति प्रिय तन, उन्नत भोंद घटाटोप । 
चपत्ष कटाक्ष कुसुम सर तानति, फुरत अधघर कछु प्रम ब्रक्रोप ॥ 
ध्रात समय आए स्यथाम मनोहर, तम ही लड़ावत अपनी चोप। 
'कष्णदास' प्रभु गोवरघन-घर, अति नागर चर घरे वेष गोप ॥४७॥ 


कृटि-तट सोद्दति हेमनि दाम | 
पीत काछु पर अधिक विराजत, न्याइ ज्जावत काम ॥ 
कोहे न मोहन को चित मोहति, चपल कुटिल अ्र, बाम। 
अनु छिनु रटत, बेंनु कत्ल कजित, सुनि राधे तुब नाम ॥ 
तेरे नील पट ओडढ़ि रसिकवर, लेत दिवस के जाम । 
'कृष्णदास” प्रभु गोवरधन-घर, सुभग॒ खींच अमभिराम ॥४८॥ 


अं 
राधा रंग भरी नहिं बोलति। 


मोहन मदनगोपक्ष लाल सों, अपनों यौवन तोलति ॥ 
चाहति मिज्ञन ग्रान प्यारे कों, मेरी मन टकटोलति। 
छॉड्हुँ बहुत चातुरी भामिनि, कहँ हमलों रूकस्रोरति ॥ 
प्रात होन ल्ागो सुनि सजनी, अबहीं तमचर बोलति। 
'कृष्णदास! प्रभु गिरिघर पिय हित, सारेग नेन सलेज्ञति ॥४६॥ 


१ 
0 
0१ 


आअधष्ट छाप के कवि 





रूमत अलक तेरे कमल बदन पर, अधिक नौके लागत नेंब आल्स री। 
कहा कहूँ सोभ।! उरज युगल नव, ले चली रखिक वर मंगनल्ल कलल री 
जानी में ते निश्चि पाई निकुज महिं, यात् करत ही नन क्ल्लस री । 
'कृष्णदास'अ्रभु गिरिधर प्रतीति बाढ़ी, नख-पद पाँति सोहे मोहन ललसल री॥२०॥ 
श्ः 
देखो माई |! मानों कप्तोटी कसी । 
कनऊझ बेलि शुषभानु-तंदिनी, ग्रिरिघर उर जु बसी ॥ 
मानों स्थःम तमाल कलेवर, सु'दर अंग माक्तती घुसी। 
चंचलतला तजि के साोदामिनि, जलघर अंग लखी ॥ 
तेरो बदन सुधार सुधानिधि, विधि कौने भाँति हँसी । 
'क्ुप्णदास” सुमेर-सिंधु तें, सुरसरि घरनि बसी ॥९१॥ 
मै 
अ्रकुटि धनुषयुत नेन कुसुम-सर, जिहिं के लागत. सो परिताने | 
सहजहिं सुभग छुबीली सोई, गोवरधन-घर जाकी माने ॥ 
हाव-भाव नव सुरति तरंगिनि, सब कोक कला सोइ जाने । 
'कृष्णु दास प्रभु जुबति-जूथपति,करि लौीन्हों तिद्ठि अपनो लाने ।२॥ 
ज 


गोवरधन-घारी लाल नित्य नव रंग । 
नव बर वृद्ावन, नव घनस्यथाम तन, नबतल्ल रूप देखत थक्तित कुरंग ॥ 
अँग-अंग नवल्ल कटि पीत पट, नवल्ल घोष सुदरोी लीने पिय संग। 
कष्णदास” प्रभु हरि नवल, नवल्न,सीमा, नवज्ष नयन चल्न सुरति तरंग ॥९३॥ 
मर 
ते गोपाल हेत कसू'भी कंचुकी रेंगाय लई 
भल्ती भई सुफल करी आजु निसि सुहावनी । 
रोम-रोसत फूल चाय, चपल मेन भश्कटि भाय, 
अभरन चल अ्रंग चाल, डगमगी सुहावनी ॥ 
सुभग सारी कुकृत तन, स्थाम पार कुसुम नींकी, 
तनसुख पचरंग छींट, श्रोढ़नी सुहावनी । 
'सोहत अलक बिथुरि बदन, मोहन ल्लावन्य-सदन 
कु 'कृष्णदास प्रभु गिरिधर, केलि श्रति सुहावनी ॥»४१५ 


> मदआन्यजेवअ भार 


डी रे डे 
लक 
हलक 





हि अनभवति जुबति बढ़भागों । 
राधा रप्िक नंदनंदन के सुखनिधि चरन-कमल . अनुसागा ॥। 
कोक-कल्ा संगीत लिपुन सख्ि, पिशय्र संगस रति-रस निश्लि जागी। 
कृष्णदास”! प्रशुु शिरिघर पिय-झुख, देखत नें टकठकों छागी ॥२९।। 
०4 


दंक चित्वलि चिले रसिक तन, गपत प्रीति को भेद जनायों । 
सुख की रुखाई मिटत नहिं कबहूँ, ह॒दे को प्रेम केस जात दुरायों 
सगबगी अ्रल्षक बदन पर बिथ्ुरी, यह विधि लाल रहसि चित लाया । 


कृष्णदास! प्रभु रसिक सुकट-मज्ि, नव निकज अपनों करि पाया ॥५ 
म्क 


संध्या बदे बोल मनमोहन, प्रात ऋआाब कीौन्‍्हे सब साँच। 
तन-मन उनहीं अमासत प्रीतम, काहे को लाल ! करत छुं-पॉँच । 
यह तो विथा सो जाने गिरिधर, जाके लगी विरह की आँच । 
जिन लीन्हे सरबस दे जाँच ॥<७।| 
म् 
बने हो रसमसे आए प्रात । 
आल्वस भरे बदन की सोभा, निरखि लंजत जल-जात |! 
संध्या बदे बोल कीये सॉँचे, काहे को लाल लजात | 
कृष्णदास' प्रश्ु गिरिघर चितवत, जुबति मूगी तहि घात ॥९८।॥। 
है ० 
कोन के भुराये भोर आए हो भवन मेरे, 
ऊँची दृष्टि क्यों न करो,कोन सो लजाने हो । 
जाही के भवन भाव, ठाही के धारिए पाँव, 
काहे ऐसी चाव परी, कोन गल्ली आने हो ।। 
भोरी-भोरी बतियन भोरवन जब्लागे मोहि, 
श्री गिरधारी तुम तो निपट सयाने हो । 
'कृष्णदास' प्रभु छोड़ो, अटपटी रहे है? लाल, 


आजही तुम्हें में नीके करि जाने हो ॥९६॥। 


'कृष्णुदास' जाऊं बल्नि ताकी, 


है 
अरुन उदय नीौके खागत हैं, सुनि सजनी ! तेरे नेन रसमसे । 
मानहु सरद-कमत्य ' संपुट महँ, जुग अजस्लि मधुबस विवल्त बसे ॥ 
स्याम-स्वेत आलस रस भावित, साव समूह कपाय कसमसे | 
'कृष्णदास' रसिक गिरिघर प्रिय, सुखद सहज अंजन सों मसमसे ।।६०॥ 


कण 


श्वेप् अष्ट छाप के का 





तुमर्सों बोक्षिवे की नाँहों । 
घर-घर गवन करत हो सुदर, फियि चित नॉहीं एक ढठाँहीं ॥ 
कहा कहों साँवल घन तुमसों, समझुकत हो मन माँहीं। 
'कृष्णदास' प्रभु प्यारी के बचन सुनि, हृदय माँक सुसिक्वाँहों ॥६१४ 


है 
ऐसी मानत ही अपुने जिय में, पिय से मिल्लत ही करोंगी लड़ाई । 
देखत बदन घीरज न घरो मन, लाल गिरिघर नहिं हों जान पाई ॥ 
कहा कहीं, सरबस चोरों रखि, रूप दिखाय ठगौरी जक्लाई। 
$ । को रद ८७ 
कृष्णदास' प्रभु रसिक-सिरोमनि, ले भुज बीच बातहिं अ्ररुकाई ॥६२॥ 


पौः 
इहिं मन केले के रहति रहे रागो । 
जेहि मधुपति होइ गिरिषर प्रिय को, बदन कमत्न रस चाखो ॥ 
जी कछु में कीन्हों पर बस्त होइ, इतनौ ही सत साखोौ। 
बार-बार बहु विधि समुकायो, ऊँचो-नीचो भाखो ॥ 
केहु न मानत, महा हटठीलौ, कही तुम्हारी आखो। 
'कृष्णदास' कहें कहाँ को बरनों पाँच चोर मित्रि काखी ॥६३॥) 


है 

रंग रखसिक नंदनंदन, रसिक्रिनी नारि, 

सुग-नेनी कमतक़्न-नेन नागर-नागरी | 
गिरिघर कल्न हंस-हँसनी, मानों तरुन-तरुनि दोऊ, 

समतूल्न गुनन॒ सागर-सागरी ॥। 
करहिं केक्षि बन-बिहार, निरखि जोट लजित नारि, 

गावत मिल्षि बदन चारु, ललत्लित राग री । 
खग मूंग पसु सुनत नाद, पिचत अधर सुधा स्वाद, 

'कृष्णदास! बदत बाद सुफल भाग री ॥६४॥ 


है. 
जिहि विधि प्रिय बेमि मिलहिं, करहिं क्रिन सोई बंद । 
विरह-पीर-हरन रसिक, स॒ुंदर॒ प्य रौ गोविंद ।! 
श्रज-सर की. कुम्ुदिनी तू, हरि हैं. व्रदाबन-चंद । 
बचन किरन बिगलत अमिय, पीवहि श्र ति-पुट स्वच्छुंद ॥ 
तू करनी वर नंदल॒त लाल हैं मद गयंद। 
'इंष्णदाल' प्रभु सिरिघर नागर, रति-लख आनंदु-कंद ॥६५।॥। 


क्र शदास भ्द६ 





मम $ ५ ६ 
उत्सव संबंधा-- 
मानों श्ज-करिनि चक्तो सदमाती हो। 
गिरिधर गज पे ज्ञाय ग्वाक्नि मदमाती हो ।। 
कल्ल-अंकस माने नहीं, चली संकन्ष-वेद तुराय | 
पे है - श्र के बी का 5 
चृदाबन-बीधिन फिर, सेसिय चालि सुभाय ।। 
अवबगाहे जमुना नदी, करति तरुनि जल केलि । 
सब मिलि छिरके स्थाम कों, संड-दंड मुज पेलि || 
कुच-क भस्थत्ष ऊभरे,  मुकता-.हार रुराय । 
मानों गिरि बिच सुरसरी, जुगल प्रवाह बहाय || 
घूमत गल्लबहियाँ गहेै, ल्लोक-ज्ाज तजि कान। 
रो ३५. #». करे 
मर्नों महावत पेलिक, देत सुरति सुख दान | 
किंकिनि-नूपुर बाजहीं,  घुंघछ घेट समान ।। 
मर्नों. करेब करेबनी,. केल्नि-क्रिल्ाबा ज्ञान ॥ 
तिनके पट अचल जड़े, धन-दामिनि उनहारि। 
'कृष्णदास' कऋ्रीड़ा करें, ब्रजपति श्जज्ष की नारि ॥६६॥ 


क 
माई | सोरन संग मदनसोहन लिए तरंग नाँचे ! 


दुच्छिन अंग टेढ़ी, सिर टेढ़ो तेस्तोई घर, 

रेढे किए. चरन-जुगल्ल नृत्य-मेद साँचे ।॥। 
खदंग मेघ बजावें, दादुर सुर-छुनि मिला, 

को किला अलाप गावें, वृ दाबन रंग राँचे । 
गाव तहाँ 'कृष्णदास” शिरिचर गोपाल पास, 


राग घस्मार, राग मत्वार मोद मन माँचें (६७॥| 
मर 


युदाबन-क जन में सुचि खसखानो रच्यों, 

सीतत्त बयारि क्ुके गोखन बहत हैं। 
सुगंध गुलाबी जल्न, नाना बहु भाँतिन के, 

लाय-ल्लाय आय सखी सब छिरकत हैं। 
घार घुरबा की छूटत है तहाँ पे नीकी, 

दादुर-मोर-पिक स्वॉति-जल पियवत हैं। 
कृष्णदास! फुहारे छूरे, आनंद रितु मन लूटे, 

ऋुडिन्रुकि मेघ-घारं हौदुन भरत हैं ।।६८।। 


अष् छाप के ऋझंवि 


दे अप कध्कएफ्ग्र 


२४० 
विनय--- रे" 
जय-ज्ञय तरुन घनस्थाम वर, सोदामिनी रुचिवास । 
बिमल् भूपन तारिकागन, लिलक चंद विल्लाख ॥ 
जय नृत्य मान संगीत रस बल, भाभिती संग रास । 
बदन ख्रम-जल-कन  बिराजित, मधुर ईघद हास ॥ 
बन्योी अद्भुत सेष गावत, सुरक्षिका उल्लास । 

'कृष्णदास' नमित चरन, हरिदासवंय निवास ॥ ६६ ॥ 


० 
वंदे घरनि गिरिवर भूप । 
राधिका मुख कमल लंपट मत्त मधुप सरझूप ॥ 
वंदे रसिक संगीत गुन-निध्रि कुनित बेनु अनूप । 
है 'कष्णदास” विज्ञास उर पर लोल माल अनूप ॥ ७० ॥ 


ध्यावत कान्ह विमल जस तेरो । 
 शावत सिक्‍-सारद सुनि नारद, प्रान जीवन-घन मेरो ॥ 
गावत वेद बंदिज्नन निसि-दिन, अरु सुनि-जूथ घनेरों । 
गावत सेष महैस विविध विधि, रस रसिऋहिं सुख केरो ॥ 
गिरिघर पिय गावत ब्रजवासी, मिले प्रेम के घेरो। 


'कृष्णदास” ह्वारे दुलरावत, श्री बल्लयभ को चेरो ॥ ७१ ॥ 
१०४ 
जब तें स्याम-सरन में पायो। 


जब तें सेंट मई श्री बल्चय म, निज पति नाम सुनायौ । 
और अ्रविद्या डाँडि मल्तिन मति,श्रुतिपति दृगहिं दृढ़ायो । 
'कृष्णदास' सब जुग जन खोजत, अब निश्चय मन आयो ॥ ७२ ॥ 


ज्ट 
परम कृपाल श्री नंद के नंदन, करी कृपा मोहि शअ्रपुनौ जानि के । 
मेरे सब अपराध निंबारे, श्री बनल्नस की कानि मानि के ॥ 
श्री जमुनाजल-पान करायो, कोटिन  अघ' कटवाए प्रान के । 
पुष्टि तुष्टि सन नेम अदर्निसि, 'कृष्णदासाँ गिरिचरणन आन के ॥७३॥ 


मेरी तो कर्क ही गुनगान । 
यह मूरत खेलत नेनन में, यही हृदय में ध्यान ! 
चरन-रेंनु चाहत मन मेरो, यही दीजिए. दान। 
कृष्णदापः को जीवन गिरिधर, मंगल रूप निधान,| ७४ ॥ 
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कदमखंडी में तानसेन के साथ संगीत संबंबी वातालाप करते हुए-- 


गोविदस्वामी 
जन्म सं० १५१६२ [ देहावलान सं० १६४२ 
ह०। 
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4०९०-९० 


2 
४५ [।पिदसवामा 
[ सुं० १५६२ से सं० १६४२ तक | 
्ुट 
जीवन-साम्ग्री ओर उसकी आलो चना-- 


गो विंदस्वामी का जीवन-वृत्तांत अष्टसखान की वार्ता सं० ६ और 'दोसो 
बावन वेष्णवन की वार्ता! सं० २ में दिया हुझ्ला है । वार्ता से इनके 
माता-पिता के नाम ओर इनके आरंशभिक्र जीवन पर कुछ भी प्रकाश नहीं 
पड़ता है । वार्ता से ज्लात होता है कि पुष्टि प्ंप्रदाय में समिप्रक्षित होने के अनंतर 
वे अपनी बहिन के साथ रहा करते थे | उनकी बहिन भी गो० विद्व॒क्लनाथत्ी की 
शिष्या हो गयी थी | एक स्थान पर उनकी झड़की का उनसे मिल्लने आने का 
उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि पुष्टि प्रंप्रदाद में दीजित होने से पूव वे 
गृहस्थ थे और डनके संतान भी धी-ऋम से कम एक लडकी अवश्य थी । 
वार्ता से ज्ञात होता है कि आरंभ में वे आंतरी ग्राम में रहा ऋरते थे। 
आँतरी ग्राम की स्थिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कोई इसे दक्षिण 
के सतारा जिले का शोर कोई ग्वाज्ञियर रियासत का एक ग्राम बतखाते हैं, 
किंतु द्वारिकादास परीख के मतानुसार यहाँ पर भरतपुर राज्यांतगंत आ्रांवरी 
ग्राम से अभिभ्राय है” | डा० दीनदयात्ष गुप्त भी इसी मत का समथेन करते 
हैं। । वार्ता से ज्ञात होता है कि गोविंदस्वामी की लड़की उनसे मिल कर 
अकेली आंतरी ग्राम को वापिस चत्नी गयी थी । इससे यह झाम ब्रन्न के 
निकट ही होना चाहिए; सुदूर दक्षिण ओर ग्वालियर रियासत में इमस्रक्ना स्थिति 
होना संभव नहीं है । फि! गोविद्स्वामी के काव्य में शुद्ध बजमापा के अतिरिक्त 
दक्षिण अथवा अन्य किसी स्थान की भाषा के शब्द भी नहीं मिलते हैं, शझ्तः 
उनके जन्म और आ्राारंभिक जीवन का संबंध ब्रजञ्ष के निक्टवर्ती भरतपुर 
राज्यांवर्गत आंतरी आम से द्वोना ही सिदु होता है । 





* प्राचीन वार्ता रहत्य, द्वितोव माग, गुजराती विभाग ० ६४ 


न ना हे ऐतिहासिक विवरण पृ० १४ 
छ्य० ३१ 


हक । 
० 
ते । 


अषप्ठ छाप के कवि 

श्री कंठमणि शास्त्री के मतानुसार उनका जन्‍म संबत्‌ ११६०७, डा० 
दीनदयाल गुप्त के मतानुसार १४६२ ओर श्री द्वारिकादास परीख के मतानुसार 
सं० १४७३* में हुआ था । वार्ता में उनके जन्म-संबत्‌ का उल्लेख न होने से 
अंतःसाचयों के आधार पर उपयु क्त विद्वानों ने उनके जन्म संवत्‌ का अनुमान 
किया है, किंतु इस संबंध में श्री परोख का अनुमान ठीक नहीं मालूम होता 
है | 'संप्रदाय कल्पहुम' के अ्रमाणानुसार उपयु क्त तीनों विद्वान उनका संप्रदाय- 
प्रचेश स'० १९६४२ में मानते हैं । संप्रदाय में दीक्षित होने से पूच वे गृहस्थ 
का उपभोग कर चुके थे ओर उनके संतान भी थी । इसके साथ ही के 
सुप्रसिद्ध गायक और कवि के रूप में यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और उनके 
कितने ही शिष्य भी थे । इन सब बातों से सिद्ध है कि स प्रदाय-प्रवेश के 
समय उनकी श्रायु कम से कम ३० वर्ष की अवश्य होनी चाहिए, अतः उनका 
जन्म सबत्‌ १९५६२ के लगभग ही मानना डचित है। 

उनके देहावसान का यथार्थ संवत्‌ भी अज्ञात है| उन्होंने गोसाई' जी के 
सातों बालकों की बधाई के पदों की रचना की है, अतः सातवें बालक 
घनश्याम जी के ज्न्म-काल---स ० १६२८ तक तो डनकी स्थिति मानी ही जा 
सकती है । 'श्री गिरिघरलाल जी के १२० वचनाम्रत” नामक ग्रथ में गोसाई' 
जी के लीक्ा-स वरण के पश्चात्‌ ही डनके देहावसान का डल्लेख 'मिद्धता है । 
गोलाई' जी का देद्दावसान गत पृष्ठों में स० १६४२ लिखा जा च॒का है, अत: 
गोविद्स्वामी का देहावसान भो उसी संबत्‌ में मानना चाहिए । श्री द्वारिकादास 
परीख के मतानुसार उनका देहावसान सं० १६४२ की साघ कृ०७को हुआ था | 

वार्ता से ज्ञात होता है कि वे सुकवि होने के अतिरिक्त अपने समय के 
विख्यात स'गीतज्ञ भी थे । पुष्टि संत्रदाय में सम्मिक्तित द्वोने से पूर्व ही वे ककि 
और गायक के रूप में प्रसिद्ध हो चके थे | 'दोलो बावन वार्ता? के अंतर्गत 
राजा आ्रासकरन की वार्ता से द्विखा है कि सांगीत-सम्राट तानसेन ने भी उनसे 
संगीत की शिक्षा प्राप्त कौ थी । उनका रचा हुआ कोई अथ भसिद्ध नहीं है ॥ 
डनके स्फुट पढ़ी का एक संकल्नन “गोविंद्स्वामी जी के कीतंन' के नाम से 
प्रसिद्ध है। ' 





$ कॉकरोली का इतिदास पृ०, ११०.ख 

| प्राचीन वार्ता रहस्य , द्वितीय भाग, ऐतिदासिक विवरण प्ृ० १४ 
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नव ब्बृः [६0०] 
जूताबूल 
जन्म और आरमिक जीवन--- 


गोविद्स्वामी का जन्म सं० १९६२ में वतमान भरतपुर राज्यांतगंत आंतरी 
आम में हुश्ना था । वे सनाढय ब्राह्मण थे । उनके माता-पिता तथा कुदुब- 
परिवार के विषय में कोई विशेष द्वर्तांत प्रकट नहीं है, किंतु यह निश्चित हैं कि 
ते विवाहित थे ओर डनकी एक छाड़की भी थी। ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ 
समय तक गृहस्थ का डपस्ोग करने पर डनकों संसार से विरक्ति हो गयी थी 
ओर वे ब्रज के महाबन ग्राम में जाकर भगवज्ञजन और कीत॑न करने ह्वगे थे । 
वे श्रायः महाबन के ऊँचे टीलों पर बठ कर संगीत शास्त्रोक्त विधि से सस्व॒र गायन 
किया करते थे । 


उनकी शिक्षा के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं होता है, किंतु वे साधारणतः 
पढ़े-लिखे भ्रवश्य थे । काब्य एवं संगीत शास्त्र का उन्होंने विधिपूदेक अभ्यास 
किया था । वार्ता से ज्ञात होता है कि वे गायन विद्या के आचाय, परमोच्च 
श्रणी के गायक और उत्तम कवि थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे महाबन 
में विख्यात थे ओर अनेक व्यक्ति उनके शिव्य हो गये थे । उनके सिखाये हुए 
पदों को कुछ लोग गोकुल में जाकर गो० विद्वक्ननाथ जी को सुनाया करते थे | 
गोसाई जी श्रत्यंत प्रसन्ष होकर उन लोगों को ठाकुर जी का प्रसाद दिया करते 
भे। इससे ज्ञात होता है कि गो० विद्ुलनाथजी और गोविंस्वामी का साक्षात्कार 
होने से पूथं ही वे एक दूसरे से परिचित हो गये थे । 
पुष्टि संप्रदाय को दीक्षा-- 

गोसाई' विद्वलननाथ जी के अलौकिक चरित्र ओर उनकी भगवद्‌ भक्ति से 
आकर्षित होकर सं० १४६२ में ग्रोविंदस्वामी गोकुल आये और गोसाई' जी 
के सेवक होकर पुष्टि संग्रदाय में सम्मिलित होगये । तब वे गोविद्स्थामी से 
गोविंददास होकर संप्रदाय के एकनिष्ट सेवक ओर गोसांई जी के परम भक्त 
बन गये उनके साथ उनकी बह्डचिन कान बाई भी रहती थी, जो स्वयं 
विद्ुक्ननाथ जी की सेविका थी | 


स्थायी निवास ओर जीवनचयौ--- 


पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होने के अनंतर वे महाबन से गोवंधन चले गये 
ओऔर वहीं पर स्थायी रूप से रहने कगे। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की भक्ति और ८ 
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कीत॑--प्रेवा करते हुए उन्होंने अपने जीवन को साथक किया था । गोवर्धन 
के निकट कदंब व॒त्तों के एक मनोरम डपचन में थे रहा करते थे । यह स्थान 
अ्रभी तक 'गोविंददास की कदमखंडी' के नाम से प्रसिद्ध हे । 


वे संगीत शाम्ब के घुरंघर विद्वान और सुप्रसिद्ध गायक थे। अकबरी 
द्रबार के विख्यात गायक्र संगीत सम्राट तानसेन भी गोविंदस्वासी की गायन 
फल पर अत्यंत मुग्ध थे | वार्ता से ज्ञात होता है कि तानसेन प्रायः गोविंद- 
स्वामी से मिलने आया करते थे ओर गोविंदस्वामी से उन्होंने गायन कला 
की कुछ शिक्षा भी प्राप्त की थी । अश्छाप के कवियों में सूरदास और परमा- 
नंददास के अतिरिक्त गोविंदस्वाप्ती ही सुप्रसिद्ध गाय थे । सं० १६०२ में 
जब गो० विद्वकूनाथ ने अष्ट्धाप' की स्थापना की, तब उसमें गोविंदस्वामी 
को भी सम्मिलित क्रिया गया । 


वार्ता के कई प्रसंगों में उनका श्रीनाथ जी के साथ हास्य-विनोद करने का 
डल्लेख मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि उनकी भक्ति सखा भाव की थी। 
इस सर्बंध की कई कथाएं वार्ता में लिखी हुई हैं। उनसे ज्ञात होता है कि 
श्रीनाथ जी बाल रूप में गोविदुस्वामी के साथ खेल्ला करते भे और वे उनके 
साथ बार्च-स्वाभोचित नटखटी भी किया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि 
गोविंदस्वाभी परम भक्त और सिद्ध कोटि क्ले महात्मा थे । 


अनन्य भाष-- 

गोवर्धन में रहते हुए वे सांसारिक संबंधों को भूल कर एकनिष्ट भाव से 
भगवद्भक्ति में लीन रहा करते थे। वार्ता से ज्ञात होता है कि विरक्त होकर 
धर छोड़ने के ब्रहुत दिनों बाद उनकी लड़की उनसे मिलने आयी, और कछ 
दिनों तक उनके साथ भी रही, किंतु उन्होंने एक बार भी उससे बातचीत 
नहीं की | उनकी बहिन ने जब डनसे इस उपेक्षा का कारण पूछा, तब उन्होंने 
स्पष्ट उत्तर दिया कि उनका सन एक मात्र श्रीनाथजी में लगा हुश्रा है, उसमें 
छिपी श्रन्य व्यक्ति के क्षिए कोई स्थान नहीं है । 


वार्ता में छिखा है कि एक दिन प्रातःकाल गोविंदस्वामी गोकुल के यशोदा 
घाट पर बैठ कर भेरच राग का आल्लाप कर रहे थे। प्रातःकाल क शांत और 
सुखद वातावरण में राग का ऐसा समा बंधा कि आने-जाने वाले राहगीर भी 
मंत्र मुग्ध से हो गये । कहते हैं कि उन्हीं राहगीरों में श्रकबर बादशाह भौ एक 
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साधारण यवन के देष में छिप कर गाना सुन रहे थे । राग के गायन पर सुग्ध 
होकर अकस्मात बादशाह के मुख से 'वाह-वाह की ध्वनि निकल पड़ी । इन 
प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर गोविंदस्वामी ने उनकी ओर देखा ओर खिन्न मन 
से वे अपना गायन बंद कर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि डनका राग एुक 
यधन के स्पश से भ्रष्ट हो गया और अब वह ठाकुरजी के काम का नहीं रहा । 
वे अपनी घुन के ऐसे पक्के थे कि फिर जीवन परत उन्होंने भेरव शग में 
श्रीनाथ ज्ञी का कीतन नहीं किया । 


देहावसान--- 

वार्ता में गोविद्स्वामी के अंतिम काजल विपयक प्रसंग का कथन नहीं हुआ 
है, अतः उनके देहाविसान का यथार्थ संचत्‌ ओर तत्संबंधी अन्य बातें अज्ञात हैं । 
'श्री गिरिधरलाल जी के १२० वचनासत' नामक भ्रथ से ज्ञात होता है कि 
गोसाई जी के लीज्ञा-संचरण का समाचार सुन कर थे इतने शोक संतप्त हुए 
कि उन्होंने डसी समय गोवर्धन की एक कंदरा में अपनी देह छोड़ दो थी । 
गोसाई जी का निधन-काल गत पृष्ठों में सं० १६४२ लिखा जा चुका है । 
पुष्टि संप्रदाय की मान्यता के आधार पर गोविदस्वामी का देहावसान भी 
सं० १६४२ की फाल्गुन कृ० ७ को हुआ था । गिरिराज पहाड़ी की जिस कंदरा 
में उनका देहांत हुआ था, उनके स्मरण सें एक चबूतरा अभी तक उक्त कंद्रा के 
निकट बना हुआ हैं । 
काव्य-रचना-- 

गोविंदस्वामी जैसी परमोच्च श्रणी के गायक थे, उनकी काव्य-रचना 
चवैप्ती उच्च कोटि की नहीं है ।उनका रचा हुआ कोई ख्तंत्र प्रथ भी उपलब्ध 
नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने श्रीनाथज्ञी के कीनन स्वरूप केवल 
रफुट पदों की ही रचना की थी | उनके रचे हुए २९२ पदों का एक संग्रह पुष्टि 
संप्रदाय में विशेष प्रसिद्ध है। इन पदों के अतिरिक्त उनके रचे हुए कुछ श्रन्‍्य पद 
कीतन संग्रहों में भी मिलते हैं । खोज में उनके प्रायः ६०० पद अक्षी तक प्राप्त 
हो चुके हैं । उनके क्राच्य के विषय राधा-कृष्ण की *'गारात्मक छीलाएँ हैं। 
उनके २चे हुए कुछ पद बाल-ल्लीला के भी प्रसिद्ध हैं । 
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बाल-लीला--- कूलो पालने बक्षि जाऊं । 

स्थाम सुदर कमल छोचन, देखव अ्रति सुख पाऊँ ॥ 

ग्रति उदार बिल्लोकि आनब, पीवत नॉहिं अधाऊँ। 

चटकी दे-दे नचाऊँ, हरि को, सुख चँमि-चमि डर लाऊ ॥ 

रुचिर बाल-वितोद तिदारे, निकट बेढिं के गाऊ। 

विविधि समाँति खिलोना लै-ले, 'गोिंद'प्रभू कों खिलाऊँ ॥१॥ 

#ुले पालने महर-सखुव कर लिए नवनीत । 

नेनन अंजन, स्थाम बिंदुका, तन राजत पट पीत ॥ 

बैंनी देखत मंद हँसत हैं, कछुक होत भयभीत । 

दे करताल्न नेंचावत गोपी, गावत मधुरे गीत ॥ 

राई लॉन उतारत, बारत, होत सब्द जै-जौत | 

पूरन ब्रह्म गोकुल में गोविंद', रसना करो पुनीत ॥२॥ 
पीरीसी रूगुज्नी स्लीनी,कंठ सो हैं मोतीमनियाँ रुनुक-सुलुक पाँय बाजत पेजनियाँ । 
ताथेई ताथेई नाँचत ऑगनियां, निरखि-निरखि हँते नंदजू की रनियाँ ॥ 
गृह-गृद्द तें जुरि आई गोपी घनियाँ,मैया जू उठाय ल्लीनीं ह्ञाइ दुरि कनियाँ। 
करत न्योछावर घन अरू घेंनियाँ, प्यारे पर वारि-वारि पीवे सब पनियाँ ॥ 
ललित छढ़ेंते खिर सोहे सॉँघे सनियाँ, मानहुँ जलज लागे आले-आले घनियाँ। 
कुडल् की रक्षक ससि की किरनियाँ, गावे जन 'गोविंद” चतुर सुजनियाँ ॥३॥ 

१. 


अहो दधि मथति घोष की रानी । 
दिव्य चीर पहरे दक्खिन को, कटि फ्रिछेति की रुतकुत बानी ॥ 
सुत के क्रम गावत आनंद भरि, बाल-चरित जानि जानी । 
सस-जतल्न राजे बदुन कमत्य पर, मनहुँ सरद्‌ वरषानी 0 
पुत्र-सनेह चुचात प्रयोधर, प्रमुदुति अति हरपानी । 
गोविंद! भभ्ु घुटुढगनि चलि आए, पकरी रई-मसथानी ॥ ४ ॥ 
..._ कीड़त मनिमय आँगन रंग । 
पीत ताफता को भगुला बन्यो, है कुल्नही लाल सुरंग । 
कटि किंकिनी घोर विस्मित सखी, धाय चल्नत बल संग ॥ 
, गोसुत-पूछ अमावत्त कर गहि, पंक-राण सोह)! अंग ॥ 
गजमोतिन-लर लटकन सोहैं, सुद्र लहरत रंग । 
ग्रोविंद! भरभ्ु के जू अंग-अंग पर, बारों कोटि ऋनंग ॥९॥ 
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प्रात समय डडि जसुमति जननी, गिरिघर सुत को डबाटि नहवावति । 
करि सिंगार, बसन भूषन सज़ि, फूलनन रचि-रचि पाग बनादति ॥ 
छूटे बंद, बागे अति सोभित, बिच-बिच चोब अ्रस्गजा लावति। 
सूथन लाल फुदना सोमित, श्राज़ की छुबि कछु कहत न आवति ॥ 
बिविध कुसुम की माला उर धरि, श्री कर मुरली बेंनु गहावति । 
तने दपन देखें श्री मुख को, गोविंद! प्रभु-चरनन सिर नावति ॥६४ 
है. 
प्रात समय उडि छस्ोमति, दछ्चि मंथन कौन्‍्हों । 
प्रेम सहित नवनीत लो, सुत के मुख दीन्हों ॥ 
ओंटि दूध घेया कियो, हरि रुचि सों छीन्‍हों ! 
मधु सेवा पक्रवान हो, हरि आगे कछीन्‍्हों ॥ 
इहृहि विधि नित क्रीड़ा करें, जननी सुख पावे । 
गोविंद प्रभु आनंद सों, आँगन में घावे ॥७॥ 
जागो कृष्ण, जसोद़ा बोक्षे, हद अचसर कोड सोचे हो , 
शावत गुन गोपाल ब्वालिनी, हरपित दही बिलोबे हो ॥ 
गो-दोहन-धुनि पूरि रही बज, गोपी दीए छेँलजोवे हो, 
सुरभी हूँक बछुरुआ जागे, अनिमिप मारग जोवे हो ॥ 
बेंनु मधुर घुनि महुदर बाजत, बेंत गहे कर सेल्ली हो। 
अपनी गाय सब ग्वाल दुदत हैं, तुम्हही गाय अकेली हो ॥ 
जागे कृष्ण जगत के जीवन, अरुन नेन सुख सोहै हो । 
“गोविंद' श्रमु जु दुहत हैं घोरी, अज गोप-बधू मन मोहै हो ॥८४ 
है 
कनक कटीरा प्रात ही, द्चि-घिरत मिठाई । 
खेलत खात गिराय देत, रूगरत!दोऊ भाई ॥। 
अरस-परख चुटिया गहें, बरजत है माई । 
महा ढीठ मानत नहीं, कछु ल्हुरि-बड़ाई ॥ 
अलप सुलप दुसनावक्षी, सुदर किलकाई । 
देखत बोली रोहिनी, जसोमति मुसिकाई ॥ 
घर-घर हें ब्रज सुंदरी, देखन को आईं । 
महासिंधु श्रानंद बढ्यों, गृह-सुधि बिसराई ।। 
“गोविंद! के चरनारविंद॒ तजि, श्रनत न जाई । 
धारनीघर श्री जगन्नाथ, माधा बलिजाई ॥8 ॥ 


ल्‍<द) 
है है 


अप्टछाप के कवि 





हों बलि जाड कल्लेऊ कीजे | 
खीर-खॉँड-घत अति मीठों है, श्रबकि छोर बच लीजे ॥ 
बेंनी बढ़े सुनो मनमोहन ! मेरोौ कह्मौ पतीजै | 
ओऔदटचो दूध सद्य घोरी को, सात घूट जो पीजे ॥ 
हे 


हों वारी था बदन कमल पर, अंचल प्रम-जल भीजै। 
बहुरि जाय खेल्लो जपुना तट, गोविंद' संग करि क्लीजे ॥१०॥ 
कि 


च्य् 


जसुमति थार परोसि घरयों है, तुम्हें बुलावे चलो दोऊ मेया | 
बाबा नंद की गोद में भोनव, करहु में लेहुँ बलेेया ॥ 
पाछें करो केल्ि सनमोहन, तुमकों दहों बहौत पमिठेया । 


गोबिंद! प्रभु गिरिराज-धरन, चन्नो बेदी जअल्लोदा मेत्रा ॥११॥ 
रे 


कीजिए नंदल्लाल॒ कलेऊ, कीज्ििएपु नंदलाल । 
खीर खाँड माखन अ्ररु मिश्री, लीजिए परम रसाल ॥ 
ओऔटयो दूध सद्य घौरी को, तुमकों देहुँ गोपाल । 
बैनी बढ़े होय बल्ल की सी, पीजिए हो मेरे लाल ॥ 
हों वारी या बदन कमल पर, चु बन देंहो लाल । 
'गोविंद' प्रभू कल्लेवा कीनों, जननी बचन प्रतिपात्न ॥१२॥ 


हा हा लेहो एक कौर, बहुत बेर भई है देखेरी ओर । 
समाखन मिश्री दूध औरबधो, पीयोँ वहु ज्ञोर ॥ 
अब ही सखन टेरत हे, तेरे ग्वाल भयो भोर । 
जागे पंछी हुम-दुम सुनि, करन लगे सोर ॥ 
खेलवे को उठि भागोगे, मानि मेरो निहोर । 
लेहों ललन बल्ााय तिहारी, छोर अंचल और ॥ 
बदन मंद बिल्लोक सीतल, :.होत हृदथों ,मोर। 
बेठि जननी गोद जेंबन, ल्ागे गोविंद थोर ॥ 


रसिकवर श्री स्थाम लीला, करत साखन चोर ॥१३॥ 


नृष 
पकक्‍क खजूर जंबु बदरी फल , तले काछिनी टेरी. द्वार । 
लरिका जूथ संग बल मोहन, चोंके करत बिहार ॥ 


सुंदर कर जननी कनें दोनों, ले धाए सुझुमार । 
हीरा रतन सों पूरित भाजन, ऐसे परम" उदार ॥ 


लिए लछगाइ उदर सों खावत, मीठे परम रखांल । 
जूठी गुठक्ी मारत “गोविंद', हँसलत-हँसावत ग्वात्व ॥१४॥ 


कण | 5] तर हे 
गोस्वामी 


का 





बन-शीला--- 


गोवरघन गिरि-तंग स्िज्षन पर, देंगे छाक खाल दि ओदन | 


आस-पास बच्न बाल संडली मवि बल-मोहन, खात खवावत प्र म प्रसोदन ॥ 
काडू का छीकों नोॉय छोरि गहि, डारत वड वा पर वह बाकी हो कोदन । 


4 


३ 


कर, 


बाल केलि क्रीइत गोविंद' प्रभु, हेँसि गिर जात सुबल की हो गोदन ॥ १<। 
हि न्क 
बंठे गोवरधन-गिरि गोद ! 
मंडली सखा मध्य बल्-प्रोहन, वेलत हंसत प्रमोद ॥ 


जि 


की 


भई अबार भूख जब ल्वागी, चित्तणे घर ही की कोद । 
गोविंद! तहाँ छाक ले आयो, पठई मात जसोद ॥१६॥ 


क्र 


कदम चढ़ि कानह बुल्ावत गेया | 
मोहन मुरक्षी को सबद सुनत ही, जहाँ-तहाँ ते डठि घया ॥ 


ऋवहु, अतवहु सखा सिसिटि सब, पाई हैं इकठेया। 


गोविंद प्रभु बलदाउ सो कहन लागे अब घर को बरादेया ॥१५॥ 
अं 


सखाड़्िलों लड़ाइ वुल्लावत घेंन । 
चढ़ि कदंब, धोरि घूँमरि काजर श्ररु पीयरी पूरत मधुर सुन बेन ॥ 
पुचवकारत, प्रॉंडुत सुंदर कर, सकल सुभग  सुख-ऐन | 
गोविंद! प्रभु को मुख देखि हूँकि-हँकि, सबे खबत पय-फेन ॥१८॥ 
च् 
आउड मेरे गोविंद, गोकुल-चंदा ! 
भई बड़ी वार खेलत जसुना-तट, बदन दिखाय देहु आनंदा ॥ 
गायन की आवनि की बिरियाँ, दिनमनि-किर्न होत अति मंदा | 
आए, तात-मात-छुतियाँ छगे, गोविंद” प्रभु बज-जन सुख-कंदा ॥१६॥ 
नै 


राई नि 


ब्रजजन-लोचन ही को तारों । 
सुनि जसुमति तेरी पूत सपूत अति, कुल दीपक उजियारी ॥ 
धेंचु चरावन जात दूरि जब, होत भवन अति भारों। 
घोष सॉजीवन मूरि इमारों, छिन इत-डत जिन टारो ॥ 
सात द्यौस गिरिराज धरयौं कर, सात बरस कौ बारो | 
गोविंद प्रभु चिरजीबो रानी ! तेरों सुत गोप-बंस रखवबारी ॥२०॥ 


अआ० ३२ 
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७० 


दान-लीला--- 

गौरस बेचन के चल्नी, गोकुल-मथुरा बीच ॥ 
मद॒की ढोरी सीस ते, गोरल की मची कीच ॥ 
टेढ़ी पाग बनाइके, दान कहति हैं लेन । 
हालित त्रिमंग ठाढ़े भए, ग्वालन दे-दे सेन ॥ 
कगा सलमके बदन सों, चितवन नेन विसालय ॥ 
लटक मटक लकुटी गहें, हठ रोकी ब्रजबाल ॥ 
काजर दीया सँगमगों, उलटे बोलत बेन ॥ 
कर पर्व सुचि बदन पे, हँसि क्टक नेंद्रावत नेन ॥ 
सिर सीमंत जड़ाव की, बेंदी दिए लिल्लार । 
तिरद्दी घुघट चितवननि, हँस मोहे नंद-कुँवार ॥ 
संग सहेली जो मिलते, जो कहूँ प्रीवम होय 
नव किसोर नव ब्ज-बधू , यह विधि मिलनो होथ 
पीठ मोर आये चल्नी, ऊतर नारि बनाथ 
सारी रूबलके बदन पे, सोभा बरनी न जाय 
चमकि चल्नी चंद्रावली, पायज्ञ पाँय बजाय १ 
बेनी हटके पौठ पे, हँसि दौरि मिल्ली है आय ॥ 
अति सुख पायो सुदरी, वृदा विपिन बिलास । 
'गोविंद' प्रभू स्थाम मित्ति, पूजी मन की आस ॥२१॥ 
। है. 

सथामसु दर हँसि बूकत हैं, कह्िधों मोल या दछध्ि को री ग्वालनि | 
बेचैगी तो ढाढ़ी रहियो, देखें थों कैसो जमायौ, 

काहे' को भज्जीय जात नेन-विसालनि ॥| 
वृषभान-नंदिनी को निरमोछतक दुह्मौ स्थाम, हीरा तुम पै न दियो जाय, 
इईसि-हँसि कहत चलत गज-चाल्लननि । द 
गोविंद! प्रभु॒ पीय प्यारी नेह जान्यी, तब्र मुसिक्याय ठाढ़ी भई, 


सेना-बेनी करहि. सब आलनि ॥२२॥ 
' कु 


महा दानि हे री बृषभान-दुल्लारी ! कृपा अवल्लोकन दान दे री । 
तृषित लोचन चकोर मेरे, तुव बदन इंदु किरन पान दे री ॥ 
सब विधि सुधर सुजान सुदर, सुनिल्त बिनती कान दे री । 
'गोविंद' प्रभु पिय-चरन परसिि के, जाचक को तू मान दे री ॥२३॥ 


श्प्य्ड अधा:डक, 
का पस्द् ध्प्प्न 3 


३. 


व-जाय बज्ञ-बध्र 
तुम ही विचारि देखो जू परम सुज्ञान । 


के. आन को न जु 


वर्क दुह्दावन दिन-दिन ही आयो चाहें, ऐसे केसे बने ]पसघाई, 


हि 


7. /4॥] 


देखो जू मोहन ! काहू अब मेरी इंडरी दुराई ' 
सूधं-सूर्चे बेगि क्यों न मानों, यह कोीनी को 


कोने चतुराई ॥ 
कछु जु परस्पर करत हंना-बनी, नाहिं मोहि क्‍यों न देहु बताई । 
सब समिर्टि यहाँ कहत कान सो, ताकी फेंट पकरे किन चाई ॥ 


जापे होइ सोई किन मानहु, ताही को है ब्ज़राज दुह्वाई । 


“गोविंद' प्रशु कछु हेलूत बहुत से, मेरे जान तुमहीं जु चुराई ॥:९७॥ 
2 


अब हों या ढोटा ते हारी । 
योरस लेत अटक जब कोीनीं, हँसलत देते फ्ि! गारी ॥ 
निसि-दिन हू घर-घेरों करत है, बालह्मक-जूथ मेफरारी । 
गोविद/वक्षि,इमि कहति ग्वातदिनी, थे बाते केघत जात सहारी ॥२६४॥ 


बरजि-बरजि सुत अपुनों बारो । 
सदा बिग्रह ग्रृह-काज करें क्‍यों, चोर चपल्चन चातुर श्रति भारों । 
घरत उठाय दूध-दधि-भाजन, जहाँ री सखी ! होय बहुत ऑँधियारों । 
कंठ चरन कर दुति बहु मनिगन, जहाँ री जाय, तहाँ अंग उज्यारों ॥ 
बेटों म्नों कछु जानत नॉँहीं, ह्याँब सूधों, पर-भवन है कारों । 
बदन छिपाय हँसी जननी तब, “गोविंद! प्रभु ब्रज लोचन तारों ॥२७॥ 
मर 

ब ही ते ढोटा चित चोरत, आग-आरी कहा जू करोगे। 
नेंत बड़े किन -होडः बल्लि जाऊँ, त्रियुवन जुबतिन के मन जु हरोगे। 
खन के नन्हे उद॒र में सप्तद्वीप नव खंड दिखाएं, सोई साँची अनुसरोगे । 
गोविंद! प्रभु के ज्ु नेन बेन रसन्‍सिंचित, मेरे जान मनमथ सो खरोगे ॥२८॥ 


4 थी 


डे 
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5. हि 
रे 


गोवधन-पूजा--- 





आज ब्रज कहा है तिहार तात ! 

नॉचत गावत, करत कल्लाहल, फ्रूछी अंग न समात ॥ 
घर-घर मंगल्न-चार झुदित मन, डँमगें ब्रजबाली । 
गाय लिंगारत खिरक-खिरक जाथ, आनंद हॉसी ४ 
कहें नंद सुनि मन मोहन, उच्छुव है आजु हम 
सबे भोज पकबान बिबिध फल, सुरपति को बदछिसाः 
वे तो देवराज मधघवा पति, मेघन बरतें भारी । 
यातें सुखी रहै सब गोकुल्त, श्री बृंदा विपिन बिहारी ॥ 
तब हँसि के हरि कह्यो उनहिं प्रति, मधवा दीन विचारों ) 
जो चाहों गोघन, गोरस बहु, अर्थ-चर्म फल चारो 
तो तुम गोवर्धनहिं पूजो, स्ोथि सबे अनुसारो ! 
वे हैं प्रगट भाणि, वांछित फल दे हैं सकल तिहारो ४ 
तब ब्रजपति बृषभान आदि सब बेठे मंत्र बिचारे ) 
झानि अरिष्ट टरे बहु भारे, अरु बहु असुर सहारे ॥ 
याद बचन सत्य करि जानों, मानों बचन हमारे । 
पूरन ब्रह्म जसोदानंद्न कहें, सोइ करो. भैयारे ॥ 
जोरे सकट, विविध अंग भूषन, मनि सुक्ताइल हीरा ॥ 
दुद्दुभि घुनि, झदंग-भेरि सुनि, गाजत गरुन गंभीरा ॥ 
राजत गोप-भूप ब्रज॒पति राँग, मर्नों सुभट रनघीरा । 
भागे सकल्न अमगल जग के, काहु न बदत अहीरा ॥ 
नव सत साजि सिंगार भामिनी दामिन-दुति देखि लज्जाई । 
गावत शुन अभ्ुदित चल्लीं, गिरि गोवधन को आईं ॥ 
विधिवत वेद मंत्र नंदादिक, पूजाहु दुहुन कराई ॥ 
धूप दीप नेवेश निवेदित, जेसे कान्ह बताई ॥ 
अथमहिं छीर नहवाइ, बहुरि गंगाजल लें ढरकायों ! 
दीपक-पांति कांति कंचन, गिर लागत पर सुहायौ ॥ 
जब परवत पर प्रग्ट भए हरि, अद्भुत रूप रसाज्ञा । 
मोर मुकुट मंजुल, मुरली मुख, पीत बसन, उर माज्ञा ॥ 
तन अति स्थाम, काम कोटिक छवि, चंचल नेंन विसाज्षा | 
निरखत बज-जन नर-नारी सब, भोजन करत गुपासा ॥ 
_क्षी दृषभान आदि ब्रजवासी, महा मनोरध पायो । 
गोपीजन सुभ्रेम मगन, 'गोविंद' जन' मंगल गायो 0२६॥ 
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हंस 
नितंत लाल गोपाल रास में, सकल बज-बधू सगे 
गिड गिड़ लेथंग, ततथेई ततथेई, भाभिनि रति-रस रंग ॥ 
सरद विमल नम डडपति शाजत, गावत तान तरग । 
ताल, मझ्दंग, झॉाँफक और कालरि बाजत, सरस सुगंव ॥ 
सिव, विरंचि मोहे, सुर घुनि सुनि, सुर, नर,सुनि गति भंग 
गोविंद! प्रभू रस-रासि रसिक सलि, भामिनि लेत उछय ॥ दे? # 


हो 


आजु गोपाल रच्यो है रास, देखत होत जिय हुलाख, 
नॉचत  बृपभान-सुता संग रंगभीने । 
गिडि गिड़ि तक, थंग थंग, ठत तत तत, थेई थे 
गावत केदारों राग, सरस तान छीने ॥ 
फूल्ले बंहु भाँति फूल, परम सुमग जझुना डंडे 
मलय पवन बहत गगन, डड॒पति गति छौने । 
'गोविंद' प्रभु करत केलि, भामिनि रस-सदु मेलि, 
जे-जे सुर सब्द करत, आलंद रस कीने ॥ ३१ ४ 
हिंडोरा-कूलन--- 
फूलन आई. ब्ज-नारि, 
गिरिधरन लालजू के सुरंग हिंडोरना । 
सुभग कंचन तन, पहेरें कसू भी सारी, 
गावत परसपर हँसि झदु बोलना ४ 
इत  नंदलाल. रखसिकवर खुदर, 
डत दृपभान-सुता छवि खोहना । 
रमक तरंग. रहो. पीय-प्यारो, 
“गोविंद! वलि-वलि रति-पति जोहना ॥३२॥ 


ः 


है] फ्र बढ का के, करे 
दंपति झूलहत सुरंग हिंडोर । 
गौर-स्याम तन अ्रति छुवि राजत, 
नो कल ७ के 3० 
सानों धन दामिनि जाति भोर ॥ 
विद्वम-खंभ. जदित नग॒ पड़ली, 
कनिक डांडी सोभा देत चहुँ ओर । 
मोविंद! प्रभू को देखि लल्लितादिक, 
 #5 25 चआ0  | 
निरखि हँसत बन नवत्ल किसोर ॥रे३॥ 


55) 


२ अड् छाप के का 


3] 





रूप-वर्णन--- 


आज सखी श्ति बने गिरिधरन | 
निरखि मदन विधक्ित भई आती, सिशथिक्ष भई गति चरन ॥ 
कसू भी पाग ल्टऊकि रही आबे सिर, हरित चार अवतंस करन । 
सिघह्दार ठाड़े फपिय मोहन, श्रीदामा-आअल  भुज॒ चरन ॥ 
चंपक्र भाल हदें अवलंबित, अर श्रति छुबि पीत उपरेना फरहरन । 
गोविंद प्रभु चित चोरबो चिते करि,ईषद हास जिलोकी जुवतित सनहरन | ३ ४ 
है 
कहा कहूँ मोहन-सुख सोभा । 
बदन इंदु, लोचन चकोर मेरे, पिवत किरन रूप-सस लोभा ॥ 
अग-श्रग उछित्षित रूप-छुटा, कोटि सदन उपजत तन गोमा। 
गोविंद! प्रभु देखें विवस भई प्यारी, चणल कटाक्ष लग्यों हदें चोभा ॥३५॥ 
हे है. 
बदन कमल ऊपर बंठें रो, मानों जुगल खंज री। 
ता ऊपर मानों मीन चपल अरु, ता पर अल्िकावली गुजरी ॥ 
अरु ऐसी छवि ल्ागे मानों उदित रवि री, निक्रद फूल्ली करन कदंब संजरी । 
'गोविंद' वलि-वल्लि सोभा कहाँ को वरनेों, सु मदन कोटि दक्त र्ूंज री ॥३६॥ 
है. 
केसर-तिलक ललन सिर राजे। 
कपोल-मत्वक पर सनसमथ कोटि वारों, 
स्वन खचित कनकफूल विराजे 
कुटिल अलक छुवि मनहूँ सुमग अलि, 
बदन कमल पर रहे लुभ्याइ मत्त मधु काजे | 
शोबिंद! प्रभु की वलि-वक्षि बानिक पर, 
मोतिन-माल्न कंठ कौस्तुभ-मनि आजैे ॥३७॥ 
है 
विमल कदंब मूल अवस़त त्रित, ठाड़े हैं पिय भानुसुता-तट । 
सीस टिपारो, कटि लाल कछ्िनी, उपरेंना फरहरत पीत पट ॥ 
पारिजात अवतंस रुरिंत सखि, सीस सेहरो, बनी भअल्क-ल्ट । 
क्‍ विमद्ल कपोल्न कु डल्न की सोभा, मंद हास, जीते कोटि मदन भ5 ॥ 
बास कपोल्ष बाम आज पर धथरि, सुरक्षिया बजाबत तान बिकट । 
गोविंद” भ्रभ्ु के श्रीदामा प्रस्टति सला, करत प्रसंसा, जै नागर नट ॥३८॥ 


3 
ह््है 
मा 


हा 
खऋपास!।क्तू --- 
मोहन ननन तें नहि टरत ! 


बिन देखें तल्लावेल्ी सी लागत, देखलख मन जो दरत ४ 
झपन-बसन सेन न सुध्रि आये, अब मन कछु न करत । 
गोविंद! बल्ति, इमि ऋदत पियारी, सिख देरो केसे आवे सरत ॥३६॥ 
न 
जातलन सिर घाली हो ठगीरी । 


सुदर मुख जीलों नहिं देखियत, भई रहति [तोलों बॉरी ॥ 
वह मुख कमल पराग चाखि, मेरे नेंन मदुप लागे दारी 


ग्रोबिंद! प्रभु बन ते त्रज्ष आवत, रहत हदें केस तौरी ॥४०॥ 
कु 
कहि न परें हो रसिक केवर की केंवराई । 
कोटि मदन नख-ज्योति विज्ञोकत, परसत इंदु किरन की जुन्हाई ॥ 
ककन वलय हार गज-मोती, देखियत अंग-अंग वह क्हाईं। 
सुधर सुज्ञान स्वरूप सुलच्छुन, गोविंद” प्रश्भु सब बिथि सु दरताईं ॥७१॥ 
कै 
अब कहा करों मेरी ! आली री. अंखियन लागेई रहत । 
निश्चि-दिन फिरत रूप-रस माली, आवे नहीं ग्रह-क्ाज करत ॥ 
ज पु 
मात पिता पति सुत गृह देखत, तोह न धीरज घरों मोहन बेनु खुनत । 
गोविंद 'भरभ्ु कों हों ज्ोलों न देखां आली ,तोलों छिनु-छिनु कैसे मेरे प्रान रहत४२ 


है 

पोय ज्ञ॒ करत मनुहारी, समुक्ति देखि री पिय प्यारी । 
कुज़ के द्वार कबके बेठे मोहन, लखना निठुर बृषभान दुलारी ॥ 
अलक संवारन के मिस्ि भामिन, फेरत पिया तन नेन निवारी | 
'गोविंद' प्रभु रूप देखि पिया को, सुख भयो तन,दृष्टि सो भरत अंकबारी॥४३॥ 

१०4 

नेक चिते चल्लेरी खाल्नन, सखी ले जु गयो चितचोर । 
कब की ठाढ़ी चितवत प्रीतम-तन, मुसिक््यानी सुख 'मोर ॥ 
हों दि मंथन करत ही भवन में, डककि चले ब्रजराज-किसोर । 
लटपटी पाग केस बिलुलित सखी, ना ज्ञानों कद्टाँ ते उठि आये भोर ॥ 
सब निसि जागे डगमगत घधरत पग, खिस-खिल परत पीत पट छोर । 
गोचिंद! प्रभु की लखी जात गति, ऐसी वो चतुर नागरी कोर ॥४४॥ 


दा 


्फं) 


पथ 
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हर 





अरी ! यह सु दृरता की ह 
कु डल् लोल कपोख बिशराजत, बिज्लगित भुव ज्योती उनमद ॥ 
विद्म अधर दसन दारयों दि, दललरी कंठ हार उर बिसद । 
गोविंद! प्रभु बन ते ब्रज आवत, मानहु मदन गजराज् घरत सद्‌ ॥४३॥ 
१4 
चिते सुध्िकानी हो वृष भानुल्कुमारी । 
खसित मुरत्ती कर नंदर्नेंदन के, लियो है लाल मनुद्दारी ॥ 
गजगति चाल चलत ब्ज-सु दरि , स्थाम के रस मत्त प्यारी । 
कटि किंकिनी हार तरलित हैं, ताटंक अलक घूघर बारी ॥ 
देंखि विवल भए मदनमोहन पिय, चंपरकूतन सोहत नील सारी । 
अंकन भरि मिल्ठी नवल नागरी, गोविंद! जन बलिहारी ॥३६॥ 
है 4 
'.. मोहन सिर घाल्ली : ठगोरी । 
सुदर मुख जोरों नहिं देखियत, भई ही रहति तौलों बौरी ॥ 
वह सुख कमल पराग चारु, मेरे नेन कमल लागी ठौरी । 
गोविंद! प्रभु बन ते ब्रज आवत हैं, रहति हिरदो कैसे वौरी ॥४७॥ 
कै 
तेरे नेन लली लोने री, जिन मोहे स्थाम सलोने । 


अति दीरघ विधि विज्लोत्न कटाछुनि, मानों, पिय रस-रीमे हैं कोने ॥ 
बदन-जोति चंदा हूु' तें निरमल्न, कुच कठोर बंकट बोने । 
जन 'गोजिंद! प्रभु चल्चत लक्षित गति,कप्तोटी पे त्लीक परी मनों सोने ॥४८॥ 


नर 
तें कछु घाल्वी री ठगोरीए पिय पर प्यारी । 


निसि-दिन तुदही-तुही जपत प्रानपतिऐ तेरी सो ज्ञालखत गिरिवर-घारी ॥ 
चालहु बेमि, आवेस रूप तव, सुथि न कछू तन की री बिहारी । 
रखना रटत तुब नाम राधे-राधे, 'योविंद' प्रभु ध्यान सो भरत अंहवारी ॥४६॥ 


+ १० 
ः नेननि खागी हो चटपटी | 
: मदनमोहन /पिय निकसे द्वार हे, सोहत पाय लटपटी ॥ 


“ दूर जाय फिरि चितए री|सो तन, नेन कप्तत्' मनहरन अकुटी । 
. गोविंद' पशु पिय चत्नत लक्षित गति, कछुरू सखा अपती गटी ॥४०॥ 


४ 


गेविंदस्वामी हक 





प्र मासक्ति-.. 
चखितवत गहति सदा श्री गोंकुल् तन | 
चार॑ंबार खिरकऋ हे ऋकत, अति आतुर पुलक्कित मन ॥| 
नम्न सखा सुख संगहि चाइत, भरत कमल-दक्ष लोचन । 
ताही समे झिल्ते गोविंद” प्रभु कुवर विरह-दुख मोचन ॥५१॥ 
नर 
बिनती करत प्यारी की सखी, लखन मुगली नेक बन्ाइऐ 
जानत हों सकत्ल गुनिन-मिस्मीर, यात॑ घोषराज कुवर द्वे तान सुनाइऐ ॥ 
जैसे खग-हूग-द म-लता-बेली मोहीं, ऐसे ही हमारी सखियन को स्क्रिइऐं । 
'गोविंद प्रभु सकल्न-कल्ला गुन प्रवीन नागर याही तें हमारे खबनन सुख उप जा इऐ ।४ २ 
पु 
हमें ब्रज-लाडिले सो काज । 
जस-अपजस को हमें डर नाहीं, कहनी होय सो ऋहिऐ झ्राज ॥ 
काहू कछु प्रति करी के न छरो जो, सन्मुख बजनृप युवराज । 
गोविंद! प्रभु को कृपा चाहिऐे, वे हैं सकल घोप-सिरताज ॥९३॥ 
के न्‍्९्‌ ५ ये 
प्रीतम प्रीति हो त॑ पय । 
जद॒पि रूप, गुन, सील, सुधघरता, इन बातन न रिकेये ॥ 
सतकुल जनम, करम सुभ लच्छुन, वेद पुरान पढ़ेये। 
'गोविंद' प्रभु बिन स्नेह सुबवा लो, रसना कहा नचेये ॥५४॥ 
च्डा ्श _ # 
कहा करें बेंकुठ्हिं जाय । 
नहीं जहेँ कुज-लवा, अलि, कोछक्िल्ल, मंद सुगंध न वायु बहाय ॥ 
नहीं जहँ सुनियत खवनन बंसी छुन, कृष्ण न मूरत अधर लगाय । 
सारस हंस मोर नहीं बोलत, तह को बसिवों कोन सुहाय ॥ 
नहीं जहूँ ब्रज, बृदाबन-बीथिन, गोपी, नंद, जलोदा माय। 
गोविंद! प्रभु गोपी चरनन की, ब्रज-रजण तजि वहाँ जाय बलाय ॥३९॥ 
अ्‌ः 
कहा री भयो सुख भोरे कछू काहू जु क्यो । 
रसिक सुजान ल्ाड़िलो ललन, मेरी ऑंखियन माँ रहो ॥ 
अब कछु बात फिरि परी जु औरे, प्रम-जामिन दियो भयौ दूध तें दह्यों । 
त्रेलोक अति घुजान सर्वसल हस्यों हो, गोविंद! प्रभु जू लह्योँ ॥२६॥ 


ब्य०७ ३३ 


र्आप्र अधट्टल्ठाप के कवि 





[4० 


बावबध लाला-वशन-- 
कवर बेठे. प्यारी संग, अंग-अंग भरे रंथ, 
वक्षि-वल्षि वल्लि त्रिमंगी जुवतिन सुखदाई । 
नव निकुज़ भेंवर पुज, कोकिल कल गेजत पुज, 
सीतल सुखद सुगंध संद, बहत पवन सुखदाई ॥ 
क्क्षितगति बिल्लास हाम, दंपति मन अति छुल्ला स, 
विगल्लित कच सुवन बास, स्फुटल कुसुमन तैस्लीए सरद-रेमि जुन्हाई । 
गोविंद? प्रश्ु सरस जोरी, नव किसोर नव किसोरी, 
निरखि बदन ठगौरी मन,छैल छुबीलौ गोपाल केवर बज छुल्ल-सनि-राई॥₹७॥ 
>ी 


लहरिया मेरों भीजैगी बह देखोरी आबत मेह । 
० दे ९2 करे हे बडे रो किक 3 
सुरंग रंगन रंगों हे साँवरो, अब ही घटेगो नेह ॥ 
सधन कुज में चल्नो सावरे ! ओट पीतांबर देह। 
गोविंद! प्रभु पिय ऐसे चल्नोगे, तो बहु बिधि बढ़ीं सनेह ॥५८॥ 
है“ 


'मोहन देहो बसन हमारे । 

जाय कहोंगी ब्रजपत्ति जू के आगे करत श्रनीति लता रे ।। 

तुम ब्रजराज कुमार लाडिले, हो सबके प्रान पियारे । 

गोविंद! भ्रस्म॒ पिय दासी तिहारी, सुदर घोष कुमार ॥९३॥ 
जाहि तन मन धन दीजे जू, तासों आल्ली रुूसिवों केसे बनि आने । 
घोंष नृपति सुत तातें कहत हों ,समु कि चित अन-खन केसे पीय पाजे ॥ 
नबल निकुज नवल बडे तातें हों पठई,ऐसो रूमयो तोही सी बड़ भागिन पावे । 
सोई विचिन्न गुन रूप तिया जो, “गोविंद! प्रभु हो रीमि रिफ्ानै ॥६०॥ 


नेक निहारि नागरी-नारी, 'पैयाँ परत घुरारि | 
चारिं पहर रजनी गई बौठी अब्र.तो रूसियों निवारि ॥ 
तेरे तन पर मन त्तरसत है, नेक, चितें उर घारि। 
गोविंद! प्रभु पिय प्यारी पै उठि चल्नि.हँसि-हँसि घैघट टारि ॥६१॥ 
कब की चकत प्यारी अजहूँ न रिस गई । 
मोहनी मोन धघरि कहत कह्यौाौ न. काहुकौ करे, 
. ..  सन्मुख ही लरतज्यों-ज्यों बरने स्यों त्यों मई दुन-हुनरी ॥ 
बाबरी भर री प्यारी सेरे मान पिय कहै, कह्मौ न काहुकौ माने हिरदो सुनरी । 
“गोदिंद' अश्ुु चरन परस ऑँको-भर मिले, रंग रहो जसे हरद्‌ चुनरी ॥६२॥ 


गोविंदस्वार्मी ग्रे 


सेत ऑगिया सोमित तल पर, 
देखन का पिय प्यारी अपुनाई ! 
छोटेइ कुचन पर तनिकई स्थामता 
नो गुलाब फूल रहे अलि-छोना उरलाई ॥ 
पहिरे सुरंग सारी, अंग अंग की निकाई, 


/ज 


ु अआानन पर अलक्ि अलकि द्रगन चंचलताई।। 
लीजिए मनाय, र्क्िय गोविंद! प्रश्ष 
घुमडि आए बादर तामें बिज्ञुरी लदलहाई ॥६३॥ 


कै 


जुवदी-जूथ में बनी आवति, माई राधिका प्यारी | 
निकसि सकल ब्रजराज भवन ते, सिंहद्वार ठाड़े लक्तन कु बर गिरियारी # 
निरख बदन भोंह मोरि, तोरि न्रन, चालि और चितवारी । 
तिहि छिन आँचरा सँभारि, घूघट की ओट, हे क्षियों है लाल मचुहारी ॥ 


गोविंद प्रश्ु दंपति रंग मसरति, इष्ट सो भरत अ्रंकवारी ॥६४॥ 
९.०५ 


५ 


| 


| नीके जानत शी आली, तेरे हिरदे की सब बात । 


कि 


बे 


सकल घोष जुबतिन की सरवस, ठेंही ह 
जाक़ों कारज सिर करत विद्वाता, ताहि 


कं 


यो री झालोी साँवरे गात ॥ 
न कहा री काहु की परवाह । 


गोविंद, प्रभु निधि नीकी घन पायो, केहै रहो कोऊ पाँच-सात ॥ 
तेंही छिंपायो मोसों कित दरत हैरी, जो तू डार-डार तो हों पात-पात ॥६५॥ 


१३ 


हे 


चार पहर कीने रस रंग, अरुत नेन रति-रसमले अ्रंग, 
ज्ञाल ! रंग-भीने ह्वो। 

अधरन को रंग फीको लागत, मिट गयो तिलक खिलाट, 
लाज् ! रंग-भीने हो ॥ 

केस सिथिल्ल, वर॒ बेस. सिथित्ष भए. सब गात्त, 
लाल ! रंग-भीने हो । 

“ं.विंद! प्रभु की छुबि निरखि-निरखि कै, रंग विवस भई बाल, 


लाक | रंग-भीने हो ॥६६१५ 
जे 


आज की बानक कही न जाय मोपै, बठे निक्रसहिं कुज द्वार पर । 
लटपटी पाग सिर, सिथित्ष चहुँघा,हास्य रस भरे ब्रजराज कु चर वर ॥ 
खम जल वूद्‌ कपोल्ल विराजत, सनहु ओस-कन नील कमल पर । 
गोविंद! प्रभु लाड़िलो लखन बर, कहा कहों अंग-अंग सुदरवर ॥६७॥ 


अष्ठ छाव के कावि 





आए हो उठि भोरहि ते, रसमले नंद-दुलारे। 
अरुन नेन अरु बेन अरपटे, मुखन देखियत अधरन रंग भारे ॥ 
एतौ बाद कित करत गुसाई', जहीं जाड जाके हो प्रान प्यारे । 
गोविंद! प्रभु पिय भल्ते जू भले जानि,जैसे तन स्थाम वैसे ई मनकारे ॥ ६८॥ 
है. 
लाल न्यारे श्रति बिलच्छुन, बल्ल किए रो सुहाग। 
विविध कुसुम सुवास सीतल  विचिन्न, 
सेथा रची जातें मदवनमोहन निश्लि ज्ञाग ॥ 
बेठे कुज के द्वार तब प्र जोवबत, 
भरि-भरि आवत नेन-विसाल तत्र अनुराग । 
दूती फ्रे बचन सुनि प्रम व्याकृुल भई, 
मिली जाय गोविंद! प्रभु को मेट्यो हृदय-दाग ॥६६॥ 
है 
छुबीले लाल की ये बानक, वरनत वरनी न जाय | 
देखत तन-मन करो न्योछ्ावर, आर्नद्‌ उर न समाय ॥ 
कद मूल फल आगे धरिके, रहति सचल सिर नाय । 
'गोविंद प्रभु प्रिय सो रति सानीं, पठई रसिक रिक्राथ ॥७०॥ 


है. 
विराजत स्थाम मनोहर प्यारों । प्रभु तिहुँ छोक उजियारों ॥ 
सरवसतम ब्रज सोभा, श्री ब्रज़राज विराज | 
सुर, नर, रुनि खत कोतुक भूले, देखि मदनकुल ल्ाज ॥ 
रंग सुरंग कुसुम नाना रंग, सोभा कहत न शआवे। 
नवत्न किसोर अरू नवत्न किसोरी, राग-रागिनी गावे ॥ 
चोबा, चंदन, अगर, कुमकमा, उड़त गुल्ाल, अबोर | 
छिरकत केसरि, नव बंसीवट, कालिंदी के तीर ॥ 
ताक्ष सुरंग उपंग सुर ढफ, ढोल भसेरि सहनाई। 
अद्भुत चरित रच्यौ ब्रजभूषन, सोभा धरनि न जाई ॥ 
दुरि-दुरि सब ब्रज जुवतिनि, निरखि-निरखि सचु पावें । 
त्रन तारे, बल्षि जाँय बदन पर, तन बन्रेताप नसाव ॥ 
या ब्रज केलि प्रभू की कीरति,सुर, नर, मुनि सब्च गावें । 
निरखि हरषि 'गीविंद' बल्षिहारी, चरन-रेंनु धन पावें ॥७ १॥ 
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जीवन-साभग्री ओर उसकी आलोचना--- 


+की 


छुतस्वामी का संत जीवन-बूत्ताव दोसों बावन वेप्णवन की वार्ता 
सघं० २ और 'अट्टलखान की वार्ता! स्लं० € पर दिया हुआ है । इन 
दोनों वार्ता पुस्तकों से उनके सांप्रदायिक महत्व पर ही थोड़ा सा प्रकाश पड़ता 
है; उनके माता-पिता, कुटंब-परिवार आदि के सबंध में डनसे कुछ भी जान- 
कारो प्राप्त नहीं होती है। अ्रन्थ साधनों से भी उनके भौतिक चरित्र की बहुत 
कम सामग्री प्राप्त हुई है। अश्छाप के आहों कवियों में छीतस्वामी का ज्ञीवन- 
बृत्तांत सब से न्‍्यून परिसाण में उपलब्ध होता है। 
वर्ता से ज्ञात होता है कि वे मथुत के चोवे थे और अपने आरंभिक 
जीवन में वे अपनी दुष्ट प्रकृति के लिए बदनाम थे | अ्रंत में गो० विद्ध्॒ननाथ 
जी के श्रत्ञो किक प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति एक दम बदल गयी और वे पुष्टि 
स प्रदुय की दोक्षा लेकर भगवद्भक्त बन गये | वारतां के कथन से ऐसा अनुमान 
होता है कि वे गृहस्थ थे, किंतु उनकी स्त्री तथा बाल-बच्चों के विषय में कोई 
स्थप्ट सूचना प्राप्त नहीं होती हैं ' वार्ता के विवरण से उनकी शिक्षा आदि के 
विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं होता है, कितु ऐसा अ्रनुमान है कि थे साधारण 
ल्िखे-पढ़े व्यक्ति थे | काव्य ओर स'गीत की ओर उनकी बचपन से ही रुचि 
ज्ञात होती है, क्योंकि पुष्टि स'प्रदाय की दीक्षा लेते ही उनके द्वारा पदु-र चना 
करने का उद्लेख मिक्षतता है। नागरीदास कृत 'पदु-प्रसंग-मात्ता से ज्ञात होता 
है कि वे गोसाई' जी के सेवक होने के पूर्व शव थे । 
श्री कठमणि शास्त्री के श्रमुमान से उनका जन्म स'० १९७६ के लगभग 
ओर देहावसान स'० १६४२ में हुआ था| । श्री द्वारिकादास परीख का अनुमान 
हे कि उनका जन्म स'० १६७२ मार्गशीष कृ० १० शनिवार को हुआ था। । 
काल-क्रम के विचार से परीख का मत युक्तिसगत ज्ञात होता है। छीतस्वामी 
का शरणागत-काल्न 'स प्रदाय कल्पद्ुुम” के अनुसार स० श्श्श्श है । 





| कांकरोली का इतिहास! पृ० १२० । ग 
१! प्राचीन वार्ता रहृप्य, द्वितीय भाग, गुजराती विवाग, प्रृ० ६ ३ 
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अपएछाप के कब्र 

ज्ञ 2 न्ना [७] 
जब नाग 
जन्म ओर आरभिक जीवन-- 

छीतस्वामी का जन्म स० १५७२ के लगभग मथुरा में हुआ था। आरंभ 
में वे शेत्र मतानुयायी थे# | वे मथुरा के चोवे और तीर्थ पंडा थे तथा डनके 
घर में यज्ञमानी-पुरोहिताई का काम होता था। वे अकबर बादशाह के सुप्रश्ति 
मंत्री राजा बीरबल के पुरोहित थे । 

अपने आरंभिक जीवन में वे बड़ी दुष्ट प्रकृति के पुरुष थे। मथुरा के 
प्रसिद्ध गुडों में उनकी गणना थी ओर वे “छीवू चोवे! कहलाते थे । वे स्त्रियों 
से छ्ेडडाड़ तथा गुडई के अन्य काय किया करते थे $ | जिस समय उनकी 
आयु २० वर्ष के लगभग थी, बस समय ब्रन्म में गो० विद्वलनाथ ज्ञी के 
अल्लोकिक व्यक्तिस्‍्त॒ की बड़ी चर्चा थी। छीतू चावे ओर उनके साथियों ने गुसाई 
जो के साथ दुष्दता करने का विचार किया। वे एक खोदा रुपया और थोथा 
नारियल लेकर गोकुछ गये ओर वहाँ पर गो० विट्वल्ननाथ जी से मिल कर वह 
रुपया और नारिय्ष उनकी भेंट किया । 

वार्ता में लिखा है कि गुप्ताई' जो के श्रत्ञोकडिक चमत्कार से खोटा रुपया 
और थोथा नारियज्ञ दोनों अच्छे हो गये ! उन्होंने छीत्‌ चौबे के समक्ष उस 
नारियल के टुकड़े करवाए, तो उसमें से भ्रच्छी सफेद ,गिरी निकल्ली ओर रुपया 
को बाज़ार में चल्लने के लिए भेज कर उसके पेसे भँगवा लिए | गुसांई' जी 
के इस चमत्कार को देख कर छीतू चोवे को अपनी दुष्टता पर बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ । उनके चित्त की बृति बदुख गयो और वे सच्चे मगवद्भक्त बन गये । 
वें गो० विदु॒ल्लननाथ जी के शिष्य बनकर पुष्टि स'म्दाय में सम्मिल्षित हो गये । 
उन्होंने स ० १५६२ में पुष्टि स प्रदाय की दीक्षा ली थी । 


एकनिष्ट भाव ओर- निस्पृद्ठ जीवन--- 


राजा बीरबब्न के पुरोहित होने के कारण छीतस्वामी को उनसे वार्षिक 
, बृत्ति मिलती थी, जिससे उनके परिवार का पाक्षन होता था । एक वार वे राजा 
साहब के पास वार्षिक बृत्ति का रुपया लेने गये थे। वहाँ ब(तचीत में राजा 
बीरबल ने गोसाई विहलनाथ जो के देवत्व में कुछ स देह प्र: किया । छीत- 
स्वामी विद्वक्नताथ जी को साज्षात्‌ परमात्मा का स्वरूप मानते थे, अ्रतः वे बीरबल 
पे रुष्ट होकर अपने स्थान पर वापिस आ गये और उनको बृत्ति को भी उन्होंने 


' सदा के लिए त्याग दिया ! अष्टसखान की वार्ता” में लिखा है, जब इसकी 
५ सधमकमंथयामकााएधााापरयाधरलदक्रफाभतप4ा पातपाअा काका प कम ापापडरताअपर॥2 ७ तरसूदा दा का १ इज पदारमदनरतरता9 5 
के सागर-समुच्चय ६० ९०७ $ ग्राचीन वार्ता रहस्य, द्वि० भाग, पृ० २४७ 





सूचना गो ० विद्वलनाथजी की हुई, तो उन्होंने छीतम्वामी के परिवार के भरख- 
पोषणार्थ उनको आपना पत्र दे मे के : 

हा, ताकि उनको वहाँ से कुछ धन ग्राप्त हो जाय, किंतु उन्होंने इसे म्वीकार 
नहीं किया । उन्होंने कृढा-- 'में प्रिन्षा के लिए वेध्णव नहीं 
में गोसाई जी ने वह पतन्न अपने दत के द्वार क्ाहोर भेज दिया, व्ाँसे 
छीतस्वामी के ज्ञिए वापिक बृत्ति नियत हो गयी | इस बटना से प्रकट हे कि 


गोसाई' जी अपने सेव के हिट का कितना ध्यान रखते थे । 
स्थायी निवास और जीवनचय[--- 


पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा लेने के अनंतर वे स्थायी रूप से गोवश्चन के पास 
पछरी स्थान पर एक श्याम नमाल वृत्त के नीचे रहने लगे । वहीं पर रहते हुम्‌ 
वे श्रीनाथजी के भजन-कीतन में अपने समय का सदुए्योग करते थे । 

काव्य ओर संगीत में उडबक्की आरंभ से ही रुचि थी। बचपन से ही वे 
काव्य को रचना किया करते थे | पुष्टि स॒प्रदाय में सम्मिज्नित होने पर डनको 
ठाकुर जी के कीतन में योग देने का सुञवसर प्राप्त हुआ, जिसके फल्न स्वरूप 
उनकी काव्य श्रोर संगीत विपय्रक अतिभा का और भी विकास हुआ ओर 
वे सप्रदाय के प्रमुख कवियों में गिने ज्ञाने गे | स'० १६०२ में गो* 
विद्वल्ननाथ जी ने अ्रष्टछाप की स्थापना की तब उसमें द्ीतस्वामी को भी 
सम्मिल्नित किया गया । 


देहावसान--- क्‍ 

अंत में गा ० विदुलनाथ जी के लीला सबरण का समाचार घुत कर वे 
इतने शोक संतप्त हुआ कि उन्होंने श्रपता शरीर छोड़ दिया । डनका देद्दावसान 
७० वष की आयु में गोवधन के पूंछरी स्थान पर स' १६४२ में हुआ्ना था। डस 
स्थान पर उनका स्मारक भी बना हुआ है । 


फाव्य-रचना-- 

उनका रचा हुआ कोई ग्रथ उपलब्ध नहीं है। इससे अनुमान होता हे कि 
उन्होंने कौतन के केवल रफुट पदों की रचना की थी। उनके पद भी बहुत 
थोड़ी सख्या में मिलते हैं। उनके रचे हुए अधिक से श्रधिक २०० पद प्राप्त 
हो सके हैं, जिनमें से अधिकांश कौतन स ग्रहों में दिय हुए हैं। उनको कविता 
भक्तिपूर्ण है, जिसकी भाषा सीधी और ग्रस्त है। काब्य-सोंदय को दृष्टि पे 
उनकी कविता विशेष उत्कृष्ट नहीं कही जा सकती है। 


अष्ट छाप के कवि 


>च है 
कि 
| 





काब्य-ख सह 


बाल-लोला--- प्रात भयो, जागो बल मोहन सुखदाई । 
जननी कहे वार-बार, डठडो प्रान के अचार, 
मेरे दुखहार,  स्थामसुदर कनहाई ॥ 
दूध दही, माखन, बृत, मिश्री, मेवा, बदाम 
पकवान भाति-भाँति विवि रस मल्ताई | 
छीतस्वामी' गोवरधन-घर, लाल भोजन कर, 
खालन के संग बन, गोचारन जाईं॥ १ ॥ 


हु प्र 
करत कलेऊ मोहन ज्लाल्न । 
माखन, मिश्री, दूध, मल्लाई, फन्न -मेवा परम रसाल ॥ 


दृधि श्रोदन पक्रवान सिंठाई, खात खवाबत ग्वाल्म । 
'छीतस्वामी! बन गाय चरावन, चले ह्वटकि पसुपात्ष ।| २।) 


् 
खिरक खिल्लाचत गायन डाढ़े। 
बै2/ कट 6 
इत नंदल्लाज़ लत्ित लरिकिन सेंग, उने गोप महाबल्ष ठाढ़े ॥ 


सुनि निज नाम नेंचुकी निकसीं, चलि बछुरा जब काढ़े। 
अपनी जननी जानि ल्ागि ये, पीवत नवत्ञ॒अपाढ़े ॥ 
नितंत, गावत, बसन फिरावत, गिरिहिं सिखरि पर आड़े । 
'छीतस्वामी' हमही त्रसे जब तें, इनहि मेलि सकल सुख बाढ़े ॥ ३ । 


गायन के पाछे-पाछे, नटवर, बपु काछे, 

मुरक्षी बजावत, आवत है री मोहन । 
अति ही छुबीले परग, घरनी घरत डगमग, 

उपजत मग लगे जिय सोहन ॥ 
खिरक निकट जान, आगे घरत स्थाम, 

ठठकी गाय, लागीं सब मोहन ॥ 


'छीतस्वासीः गिरिधारी, विद्वल्लेस वपु चारी 
ग्रावव निरखि-निरखि गोपी लागीं ज्ोहन |।४।॥। 


भई सेंट अचानक आईं। 
. हों अपन गृह ते चली जमुना, वे उततें चले चारन गाईं ।। 


. -निरखत रूप ठगौरी खागी, उत कौ डगर चल्यो नहिं जाई। 
छीतस्वामी' गिरिधरन कृपा कर, मो तन चित भुरि मुसकाई। .४।॥। 


खीतस्वामी 


किए 
>$४फ 
चड 


मज़न करत गोपाल चोकी पर ; 
अति हो सुगघ फुलेल उबटनी, विविध भाँति की सॉज घर ४ 
प्रथम न्हवाय फिर केसर चर्चित, सोमित अंग सुदर वर । 
बरज-गोपी सब समिति गावत हैं, अंगहिं उच्चट परसि कर ॥ 
एक जु अंग-वरत्र ले आई, पॉछुत है मन अति भर | 
फिर सिंगार करन को बेंठे, चोकी आनि चरी तर ॥ 
विविध भाँति सिंगार करत हैं, आपुनि रुची सुधर चर। 
ले दरपन श्री मुखहिं दिखाव्रत, निरखि-निरखि हँसे हर ॥ 
भाँति-भाँति सामग्री करि-करि, ले आई सब घर-घर । 


'छीतस्वामी” गिरिघरन अरोगत, अति आनंद प्रफलित सर ॥ ६ ॥ 
है 


भोग सिंगार जस्तोदा सेया, श्री विद्वल्लननाथ के हाथ कौ भावे । 
नीोके नहवाय सिंगार करत है, आाछी रुचि सों मोहि पाग बँवावे ॥ 
तातें सदाँ हों वाहीं रहत हों, तू डर मोहि माखन-दूध छिपा । 


'छीतस्वामी' गिरिघरन श्री विद्वल्त, निरखत नेना अ्रनत न जावे ॥७॥ 
के 


आज किसोर कूँवर कान्ह देखि री देखि आवत गावत, 
भावत नेनन, चैन पावत सकल अंग-अंग । 
मुरक्ती कुनित सुमग बदन, मोहन लोल लोचन, 
मधुप टोछन, मधुर बोलन, गुजत संग-संग ॥ 
चरननूपुर, मेखला कटि, रति-रस भरे स्थाम, 
कनक कपिस अवबर करत मान भंग । 
'छीतस्वामी? गिरिधघरन हरत तन के मन के ताप-संताप, 
बिरह-वेदन, छुवि सों जीति अ्नंग ॥ ८॥ 
मे 
गोवरघन गिरि पर ठाढ़े कसत। 
चहुँ दिसि घेंचु धरनि घावत, तब नव मुरत्ली मुख लसत ॥ 
मोर मुकु. बनमाल मरगजी, कछुक फूल सिर खसत । 
नव उपहार किऐ' सब ग्वालिन, निरखि दृर्गंचल हस्त ,॥ 
"ही तस्वाप्ती! बस कियो चाहत हैं, संग सखा गुन असत | 
मूठेहि मिल करे इत-डत चाहत, श्री विदनल मत बसखत ॥ ६ ॥ 
अआ० ३४ 


२६६ अप छाप के काषि 





# ५ 
आसाकक्त---- 
मेरी अंखियन के भूषन गिरियारी | 
वल्नि-वल्नि जाऊं छुबीली छुवि पर, अति आनंद सुखकारी । 
परम उदार चतुर चिंतामनि, दरस-परस दुखहारी | ' 
अतुल सुभाव तनक तुलसी दुलह्ल, मानत सेवा भारी ॥ 
'छीतसस्‍्वासी! गिरिधरन बिसद्‌ जस, गावत हैं कुलन-नारी । 
कहा बरन गुन-गाथ नाथ के, श्री विहल हृदय बिहारी ॥१०॥॥ 
कै 
मेरी अंखियन देखो गिरिधर भावे ! 
बा के रे ४ लिशी. डे 
कहा कहीं तोंसों सुनि सजनी, उतहीं को उठि धाव ॥ 
मोर मुकु८ कानन कुडल खलि, तन-गति सब बिसरावे। 
> ५ लि कप 
बाजूबंद, कंठ मनि-भूषन, निरखि-निरखि सच पाव ॥ 
'छीतस्वामी! कटि छुद्र घंटिका, नूपुर पद॒ही सुनाव | 
[क/ ५ से क्र 
इहिं छुवि सदा श्री विद्ल्त उर, मो मन मोद बढ़ाव ॥११॥ 
है. 
० 
अरी हाँ स्याम-रूप लुभानी । 
मारग जाति मिल्ले नंदनंदन, तन की दसा भुल्तानी ॥ 
मोर मुकट सीस पर बाँझों, बाँकी चितवनि सोहैे । 
अंग अंग भूषन बने सजनी, जो देखे सो मोहे ॥ 
मो तन मुरिके जब मुसिकाने, तब हों छाकि रही । 
'छीतस्‍वामी गिरिधर की सितवनि, जाति न कछू कही ॥१२४ 
कु 
मेरे नैनन इद्े बान परी। 
गिरिधरलाल मुखारविंद-छुवि, छिन-छिन पिवत खरी ॥ 
पाग सुदेस ल्ञाल अति सोहत, मोतिन की दुल्लरी । 
हरि-नख उरहिं विराजत, मनि-गन जटित कंठसिरी ॥ 
'छीतस्वामी” गोंवरधन-घर पर. वारों तन-मन री। 
विद्ृत्ननाथ निरखि के फूलत, तन-सुधि सब बिसरी ॥१३॥ 


प्रीतम प्यारे ने हों मोही। 
: नेंक चिते इन चपल नेन सों, कहा कहूँ तोही ॥ 
कहा कहूँ मोहि रहो न जावे,. जब देख्यों चित गोही । 
'छीतस्वामी' गिरिधरन निरखिके,अपनी सुधि हों खोही ॥१७॥ 


यू || 
की 
६ 





गस-रंगू--- 
छाल संग रास-रंग लेत समान रखिक्र रमन, 
गिड़-गिड़ता, गिड़-गिड्ता, तत्त त्तत्त क्त थेई-थ्ेड गति ल्ीने | 
सरिगमपंधनि,यसप धनि धुनि सुनि, 
त्रजराज तरुनि गावत री, आति गति यति भेद सहित, 
लानननां न न न न न न न नगथअति गति असछीने ४ 
उदित झुदित सरद-चंद, बंद छुटे कंचुकी के, 
वैभव भव निरखि-निरखि कोटि काम हांते । 
बिहरत बन रस-बिल्लास, दंपति वर ईपद हास, 
“छीतस्वाप्ीी गिरिवर-घर,  रसबस . कर. टहीने ॥ ९८३ 
६. 
साल ललित ललितादिक संग लिए, 
बहरें री बन बसंत रितु कला सुजञान । 
फूलन की गेंद, कक्ली टपकत पट उर छिएँ, 
हँसत लसत हिल्ल-मिलि सब,सकल गुन-निधान ॥ 
खेलत अति रस जु रह्मो, रसना हू परे न कह्म, 
निरखि-परखि थकित भयों, सघन गगन-यान ( 
'छीतस्वामी' गिरिघर श्री विद्ुल्ल-पद-पदुम-र नु, क्‍ 
वर प्रताप महिमा तें, कीयौ कौरति-गान ॥१६४ 
4 
आयी ऋतुराज साज पंचमी बसंत आज, 
.. बोरे श्रम अति अनूप अंब रहे फूली। 
जेली पट पीत माल, सेत पीत कुसुम लाल्न, 
उड़वति सब स्थाम भाम अभेँवर रहे मूली ॥ 
रजनि अति भई स्वच्छु, सरिता सब विमल्ञ पच्छ, 
उड़गन पति अंति अकास बरषत रस-मूली 
जती-सती, सिद्ध-साथु जित-तित तें उठे भाग, 
बिप्तल सभी तपसी भए, मुनि-बन गति भूल्नी ॥ 
जुबति-जूथ करति केलिं, स्थाम सुखद सिंधु फ्रेलि, 
क्‍ लाज-लीक दुई पेलि, परसि परगन तूल्ो | 
बाजत अगवज उसंग, बांसुरी सूृढदंग चंग,- । 
यह सब सुख 'छीत' चिरखि, इच्छा अनुकूली ॥१३४ 
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राधे रूप-निधान गुन-आगरी, नंदुनंदन रसिक्र संग खेली । 
कुज के सदन अति चतुर वर नागरी, चतुर नागर सो करति केल्ली ॥ 
नील पट तन लसे,पीत कंच की कसे, सकल अंग भुवननि रूप रेत्ती 

परम आनंद सों लाल गिरिधरन,हुदू सो ल्ञागिन्सागि सुज्जन करि मेली ॥ 
'छीतस्वामी” नवस्त व्ृषभानु-नंदनी करति,सुख-रासि पीय सँग नवेल्ी । 


७ कर 
सहचरी सुदित सब जाम रंध्रनि निरखि, मान श्रपनौ भाग करत केल्ली ॥१८॥ 
हो 
बादर रूम-भाम बरसन लागे 


दामिनि दमकति, चोंकि चमहि स्थाम, घन की गरज सुनि जागे ॥ 
गोपी जन द्वारेंठाड़ीं, नारि-नर मींजत सुख देखति अ्रनुरागे 
'छीतस्वामी? गिरिचघरन श्री विद॒ल्न, ओतनप्रोत रस पागे ॥१8॥ 


भोर भयो नीको मुख हँसत दिखाइए । 
रात के बिछुरे दोऊ पत्चक मेरे वारि फेरि डारों के नेंक नेनन श्विराइऐ ॥ 
कोमज्ञ उच्नत काहू ऊपर अस्त घरथो, तेरी छाती छुबि अधिक बढ़ाइऐ । 
'छीतस्वामी' गिरिधर सकह्न गुन-निधान,कहा कहों मुख करिप्रान हीतें पाइऐ ॥ २०॥ * 
रन 
मरगजी और कंद माल, लोचन अलसात लाक्ष, 
डगमगात चरन  धरन धघरत, रन जागे 
भाल तें खस मोर मुकुट भऋऋुटी के आयो निकट, 
सिथिन्न चपत्न चंद्रिका सों बाँची पाग तागे॥ 
अतिसय कुसुम तन सुहाति,कहूँ-कहूँ कुमकम की कॉति, 
मदन नृपति पीक छाप जुग कपोन्नन लागे। 
'द्लीतस्वामी” गिरिवर-घर सोमित चहूँ ओर अमर 
संग में गुनगान करत फिरत आगे-आगे ॥॥२१॥ 


अति ही कठिन कच ऊँचे दोऊ नितंबनि सा 
साढ़े उर लायक सो मेटी काम-हुक । 

खेलत, से कर टूटी, डर पर पीक परी, 
... डप्मा, को चबरनत भई  मति मूऋक॥ 

: अधर अरतनरसं उपर ते अ्चवायों 
. अंग्रअंगे सुख पाया, गयो दुख-दूक । 

छीतस्वामी” गिरिवर-घर राय लूटथौ. मनमथ 
बृंदावत-कुजन में, में हू सुनी कूक ॥२२॥ 


ही 
कई है 
पकने 


छीतरवामी 


भक्त को भावना--..- 
अहो विध्रना ! तो पे अचरा पत्तारि माँगों 
जनम-जनम दीजो मोहि याही ब्रज्ञ वल्िदों ! 
अहीर की जाति, सम्तीप नंद घर, 
हेरि-हेरि स्थास सुभग घरी-परी हँसिद्री ॥ 
दुधि के दान प्रिस्त, बज की बीथिन में, 
ऋकम्रोरन अ्रंग-अंग को परसिवों । 
छीतस्वामीः गिरिघरन श्री विद्ठल 
सरइ-रेन रख राप्त विक्लसिवों ॥२३॥ 


सुमरि मन गोपात्न ज्ञाल, सुदर अति रूप-जाल, 

प्िटि हैं जंजाल सकल, निरखत संग गोप-बाल् | 
मोर-मुकुट सीस धरें, बन-माल सुभग गरें, 

सबको मन हरें देखि, कुडल की भलक गाल ॥ 
झाभूषन संग सोहें, मोतिन के हार पोहें 

कंठश्नी सोहे द॒ग, गोपी निरखत निहाल । 


छीतस्वामी गोवरधन धारी कुवबर नंद-सुबन 
गायन के पाछे-पाछे, धरत है लटकीलो चाल ॥२४॥ 


धाइके जाइवे जमुना-तौरे | 
तिनही की महिमा कहाँ को बरनिऐ, 
जाइ परसत प्रम॒ शअ्रंग तीरे ॥ 


निसि-दिन केलि करत मनमोहन 
पिय के संग,भक्तन की है जु भीरे । 


छीतस्वामी' गिरिधघरन श्री विद्वल 
ता बिन नंक नहीं घरत धीरे ॥२५॥ 
रण 
थ्राग क्ृष्न, पाछे कृष्म, इंत कृष्न, क़ृष्न 
जित देखो तित कृष्न ही मईरी। 
मोर मझुकट, कुडल किरनि धरे, सुभग 
मुरली मधुर तान लेत नह नई री ॥ 
काछुनी काछे लाल, उपरना प्रीत पद 
तिहि काल देखति ही सोभा थक्ित भई री 
'छीतस्वामीः गिरिघारी, बविद्वल्लेस वषुधारी, 
निखत छवि अप्रंग-अंग ठ5ई री ॥२६॥ 
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श्री कष्न कृपालु कृपानिधि, दीनबंधु दयालू ; 
दासोदर बनबारी मोहन, गोपीनाथ गुपान्न ॥ 
राघधारसन बिहारी नटवर, सु दर जसुमति बाल । 
माखन चोर गिरिघर मनहारी,सुखकारी नंदलाल ॥ 
गोचारी गोविंद गोपपति, सावन मंजुल ग्वाल | 
'छोततस्वामी” सोई अरब प्रगटे,कलि में बल्ल भ-लाल ॥२७।) 
ू 
गाऊ५ँ श्रीबल्लमनंदन के गुन,लाऊँ सदा मन अंग-खरोजन । 
वाऊँ प्रेम-प्रसादतितच्छुन,गारऊं गोपाल्न गहं चित चोजन ४ 
नवाऊँ सीस, लड़ाऊँ लाले, आयो सरन इढे प्रयोजन । 
'छीतस्वामी गिरिधरन श्रीविद्वल, ऊपर वारों कोटि मनोजन ॥२८॥ 


ब 
मोहि बल्ल है दोऊ ठोर को । 
पक भरोसौ हरि-भक्तन कौ, दूजो नंदक्रिल्लोर को ॥ 
सनसा चाचा करमना, वर नाहिं भरोसों ओर को । 
'छीतस्वामी? गिरिघरन श्री विद्वल, बल्नम-कुल सिर मौर को ॥२६॥ 
न 
जे बसुदेव किये पूरन तप, तेई फल फल्नित श्री विद्वद्व देव । 
जे गोपाल हुते गोकुल में, सोई अब आनि बसे निज गेह ॥ 
जेवे गोप-बधू हीं बज में, सो अब वेइ-ऋचा भई येह। 


'छ्लीतस्वामी' गिरिघरन श्री विह्ल, तेई एई, एड तेई, कछु न संदेह ॥३५॥ 
पा 


जब तें भूलत प्रगट भये । 
| तब तें सुख बरसत सबहिन पर, आनंद अमित दये ॥ 
' श्री बल्नभ-कुल-कमल-असमल्-रवि, आनंद उद्त डदये ! 
“'छीतसस्‍्वासी” गिरिघरन श्री विदल्ल, जुग-जुग राज जये ॥३१ ॥ 
है“ | छः. 
राधिकारसन, गिरिधरन, श्री गोपीना4, मदनमोहन, कृष्ण, नटवर,बिहारी | . 
_ रासलीला-रसिक,ब्रज-जुवति-प्रानपति, सकल दुख-हरन गोप-गायन चारी ॥ 
द सुख-करन जग-तरन, नंदुनंदन नवक्त, गोपपति-नारीं बल्लम सुरारी। 
- छ्लीतस्वासी' हरि सकल जीय उद्धार-हित, प्रकट बत्लभं-सदन, दनुजहारी ॥३२॥ 
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अपने पिता कुमनदास से गायन की शिक्षा प्राप्त करते हुए--- 


५ 
चत॒भुजदास 
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जीवन-सामग्री ओर उसकी आलोचना-- 


छुठभुजदास का जीवन-वृत्तांत 'दोसों बावन वैष्णवन की वार्ता सं० ३ और 
'अष्टतखान को वार्त्ता सं०७ में दिया हुआ है । इन दोनों पुस्तकों में उनकी 
जोवन-घटनाओं से संबंधित कई चमत्कारपूर्ण एवं अत्लोकिक कथाएँ दी हुईं हैं । 
इस प्रकार की कथाओं में विश्वास रखने वाले मावक भक्तों को इनसे आनंद आपध्त 
हो सकता है, किंतु अन्य व्यक्तियों को इनमें रुचि होना कठिन है । अश्छाप के 
ऋवियों की प्रामाणिक जीवन-घटनाएंँ उपस्थित करने में सबसे बड़ी असुविधा 
थह है कि वातां साहित्य के अतिरिक्त अन्य साधनों से उन पर बहुत कमर प्रकाश 
पड़ता है| जहाँ अन्य साधनों से काम नहीं चलता है, वहाँ वाध्य होकर वार्ता- 
. साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है । 
चतुभजदास ने गोसाई' विद्वल्लनाथ जी के देहावसान पर दुखित होकर कुछ 
पदों की रचना की था| । इससे प्रकट होता है कि वे गोसाई ज्ञी के देहावसान 
तक विद्यमान थे । इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं के अंतःसाक्ष्य से ऐसी कोई 
बात ज्ञात नहीं होती, जिससे उनके भौतिक चरित्र पर कुछ भ्रकाश पड़ता हो । 
वहि:साचयों से भी उनके चरित्र विषयक कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती है । 
नाभादास जी ने श्रपने भक्तमाल ग्रंथ में चतु्भुज नाम घारी दो अन्य भक्तों के 
वृत्तांत का कथन किया है,कितु उन्होंने अ्रश्छाप के चतुमंजदास का कोई उल्लेख 
नहीं किया है । भक्तमाल्न के टीकाकार प्रियादास ने भी उनका कोई बृत्तांत नहीं 
दिया है | धवदास कृत भक्त-नामावल्ली में एक चतुभज नामक भक्त का उहलेख 
हुआ है! । यदि उसे अभ्रष्टक्राप का चतुभुजदास समझा जाय, तब भी इससे 
उनकी भक्ति-भावना के अतिरिक्त उनके भोतिक चरित्र पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं पड़ता है । ऐसी दशा में 'दोसों बावन वाता' ओर 'अष्टसखान की वार्ता 
के अल्लौकिक विवरणों में से बुद्धिगंम्य बातों के आधार पर ही उनका कुछ भौतिक 
जीवन-वूर्तांत लिखा जा सकता है । 








+ भक्त नाप्ावली, दोहें सं० ४८, ४६ 


श्र अआष्ठ ड्राप के कवि 





वर्ता साहित्य में चतुमजदास के जन्म-संवत्‌ का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः 
भिन्न-भिन्न विद्वानों ने उनके जन्म संवत्‌ का अनुमान भिन्न-भिन्न रूप से किया 
है। श्री कंठमणि शात्बी के मतानुस्लार उनका जन्म धं>० १९७९ से १७८० तक 
किसी समय हुआ था । संप्रदाय कल्पत्ुुम! के अनुसार डनका जन्म सं०१५६७ 
में हुआ था । यही संवत्‌ डाक्टर दीनदयाल गुप्त को भी मान्य है$ । यह संबत्‌ 
स्वीकार करने से अश्छाप की स्थापना के समथ् उनकी आयु केवल < वर्ष की 
होती हे ! वार्ता से ज्ञात होता है कि उनके जन्म के इकतालीसवें दिन गोसाई 
विद्वलननाथ जी ने उनको मंत्र-दीक्षा देकर उनका ब्रह्म-संबंध कराया था; तभी से 
वे पद-रचना करने लगे थे ! अपनी बाल्यावस्था में वे श्री गोवधननाथ के साथ 
खेलते थे और उनझी अंतरंग लीजल्ाओं में सम्मिन्षित होऋर तत्संबंधी लीला-विषयक 
पदों की रचना करते थे ! जिन लोगों को इन अलौकिक बादों में विश्वास हो, 
उनको संप्रदाय कल्पहुम' में दिये हुए जन्म -स वत को स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं होगी, किंतु जिनकी बुद्धि इन चमस्कारपूर्ण बातों को अहण करने 
में असम है, वे उक्त संवत्‌ को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीं द्वारिकादास जी 
परीख भी पहुंले चतुभुजदास का जन्म स'वत्‌ १९६७ मानने के पक्त में थे, जैसा 
उन्होंने प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग में क्िखा है ; किंतु अब वे स' ० 
१५८७ में उन्तका जन्म होना मानते हैं। काल-क्रम के विचार से हमने भी 
यही संचत्‌ स्वीकार किया है । 


उनका शरण-काल संप्रदाय कल्पदुम' के अनुपतार सं० १९६७ मानने में 
कोई बाधा नहीं है । उनका देहदावप्तान भी गो० विद्वब्ननाथ जो के लीला-अबेरा 
के अनंतर सं० १६४२ में होना स्वं्ान्य है । 


हिंदी के इतिहास ग्र॒थों में उनके रचे हुए कई ग्र'थों का नामोदलेख मिल्लता - 
है, किंतु वे इसी नाम के श्रन्य, कवियों को रचनाएं हैं | चतु मंजदास ने कीत॑ंन 
के केवक्ष सफुट पदों की रचना की थो | श्री द्वारिकादास परीख ने चतुभजदास 
. कथित ब्रज़भाषा गद्य की एक पुस्तक खट ऋतु की वारता” प्रकाशित की है, किंतु 
. यह हरिराथ जी की रचना ज्ञात होती है । 





+ कॉकरोली का इतिहास” पृ० १९० । घ 
$ “अष्टछ्ापओर बल्लम संप्रदाय ? पृ० २६४५ ि 
_# प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, गुजराती विभाग, पृ० ६७ 
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जाबालूः 
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जन्म आर आराभक जावन--- 

चतुभुजदास का जन्म सं० १६४८७ के लगभग गोवर्धन के पास जमुनावतों 
आम में हुआ था | वे अश्छाप के वयोबृद्ध कवि कंभनदास के सबसे छोटे पुत्र थे । 
डनकी जाति गोरवा क्षत्रिय थी । डनके छे बड़े भाई थे , सत्र से वड़े पाँच 
भाइयों की रुचि लोकिक विपयों में थी। उनको भगवद्धक्ति और श्रीनाथ जी की 
सेवा से कोई अनुराग नहीं था, इसल्लिएु उनके पिता कुंभनदास उनसे अ्रसंतुष 
रहते थे | छुटा भाई कृष्णदास श्रीनाथ जी की गायों की रखवाली करता था,इस- 
लिए कुभनदास उससे कुछ संतुष्ट थे । इन छे पुत्रों के होते हुए भी कु भनदास एक 
ऐसा पुत्र चाहत्ते थे, जो उनके जैसा भक्त और श्रीनाथ जी की क्रीतन सेवा में 
मन लगाने वाला हो। कहते हैं गो० विद्वक्ननाथ जी के आशीर्वाद से कुमनदास के 
सातवें पुत्र के रूप में चतुभुजदास का जन्म हुत्रा था | बाल्यक चतुभंजदास 
ब्रचपन में ही अपने पिता के गुणों का अनुकरण करने छगे थे, इसलिए अपने 
सब पुत्रों की अपेक्षा कु मनदास का इन पर विशेष स्नेह था । 

स|० १५९६७ में गो० विद्वल्ननाथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र ग्िरिचर जी का 
जन्मोत्सव कर जब गोकुल्न से गोवधन गये, तब कुमनदास की प्राथता पर 
उन्होंने चतुभंजदास को पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा दी थी । उस समय चतुजदास 
की आयु १० वर्ष के लगभग थी । 


जीवन-चर्या--- 


चतुरभजदास अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। वे प्रत्पेक् काय में अपने 
पिता को सहयोग देते थे । खेती-वाड़ी, घर के काम-काज और श्रीनाथ ज्ञी की 
कीत॑न-सेवा में वे सदेव अपने पिता की सहायता करते थे । उनको बचपन से 
ही काव्य और संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई थी | अपने पिता के साथ श्रीनाथ जी 
के कीतन में सम्मिल्नित होने से वे छोटी श्रवस्था में ही उत्तम पढ़ों की रचना 
कर उनका सुदर रीति से गायन करते थे । 

चतुभु जदास अपनी बाल्यावस्था में ही कितनी सुद्र आशु-कविता करने 
छगे थे, इसका वृत्तांत वातों के एक प्रसंग में दिया हुआ है । एक वार 
कुमनदास और चतुझ्ु जदास दोनों अपने श्राम की क्ोंपड़ी में बेढे हुए थे। 
वहाँ से उनको श्रीनाथ जी का मंदिर दिखलायी देता था। अध रात्रि के समय 
मंदिर के दीपक का प्रकाश फरोखों से निकलता हुआ दिखल्लायी दे रहा था । 

झ० ३५ 


० ५ आए्रछाप के कवि 


लीला-रस में निमग्न कु भनदास को श्रीनाथ ज्षी के शयन करने का अनुभव 

हुआ । उन्होंने उसी समय पद की एक तुक का इस प्रकार गायन किया-- 
“बह देखो बरत करोखत दीपक, हरि पीढ़े ऊची चित्तरसारी ।” 
इस तुक का सनते ही चतुझु जदास ने डखी रस का स्वयं अनुभव करते 


हुए तत्काल दूसरी तुझ का इस अकार गायन किया--- 


“सु'दर बदन निहारन कारन, राखे हैं. बहुत जतन कर प्यारी ।” 

इसे सुनकर कु भनदास को बड़ी प्रसन्नता हुईं । उनको विश्वास हो गया 
कि मेरा यह पुत्र वास्तव में वैसा ही है, जैसा में चाहता था । चतुभु जदास ने 
जीवन-पयंत श्रीनाथ जी का कीचन करते हुए लीला विषयक अनेक पदों की 
रचना की थी | उनकी कविता से ज्ञात होता है कि उनकरो ब्रजभाषा और 
संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुईं थी । 

कु भनदास की भक्ति-सावना के कारण उनके घर का वातावरण ही ऐसा 
बन गया था कि चतुमुजदास ने बचपन में ही सांप्रदायिष रहस्य का ज्ञान भल्ो 
भाँति प्राप्त कर किया । श्रीनाथ जी की भक्ति, अनन्य सेवा-भावना और 
कीतन के उत्तम पदों की रचना के कारण वे गो० चविद्धल्लननाथ जी के अत्यंत 
फ्पापान्र शिष्यों में से थे । 


सं० १६०२ में जब गोसाई' जी ने 'अश्छाप! की स्थापना को, तब उम्र॒में 
चतुभु जदास को भी सम्मिजित क्रिया गया । जहाँ अश्छाप में बड़े-बड़े भक्त, 
सुकदि ओर कोतंनकार थे, वहाँ अपने वद्योत्रुद्धू पिता के साथ युवक चतुभु जदास 
का भी उसमें सम्मिलित किया जाना, उनके क्लिए बढ़े गोरव की बात थी। 
इससे उनके सांप्रदायिक महत्व की स्पष्ट सूचना मिलती है। 


अपने पिता की तरह उन्होंने भी अनासक्त ग्रहत्थ जीवन स्वीकार किया 
था। वार्ता पे ल्लात होता है कि अपनी पत्नी के स्वर्गवास होने पर गो० 
विद्वलनाथ जी के आग्रह से उन्होंने एक सजातीय विधवा से पुनर्विवाह छिया 
था | उनके एक पुत्र का नाम राघवदास था। वह भी गीसाई' जी का शिष्य 

' और पुष्टि सप्रदाय का पक सेवक था । 


ज़न्सः से सझत्यु पंत चतुस्ु जदास का समस्त जीवन श्रोनाथजी की एकनिष्ट 
.. भाव से खेवा और उन्तका भजन-कोतन करने में ही व्यतीत हुआ । वे अपने 
, अन्‍्म-स्‍थान ज्सुनावतों ग्राप्त में रहा करते थे; वहीं से थे प्रति दित श्रीनाथ जो 


पर 
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के दर्शन ओर उनकी कीतन-सेवा के ल्लिपु जाया करते थे | गोसाई' जी के पृत्रे 
के साथ कभी कभी गोकुल्ल ज अतिरिक्त, वे जीवन भर गोवधन छोड कर 
अन्यत्र कहीं नहीं राय | एक वार गोसाई' जी के ज्येष्ठ पृत्न गिरिघर जी श्रीनाथ 
जी के स्वरूप को कुछ समय के लिए गोवधन से मथुरा ले गये थे। श्रीनाथज्ञी 
के दशनों से वंचित होने के कारण चनुभु जदास ने वह अवधि बढ़े कष्ट के साथ 
ध्यतीत की, ओर उन्होंने ज़ब पुनः श्रीनाथ ज्ञो का दर्शान किया, तब कहीं उनको 
चेन पड़ा । गोकल् से नवनीतश्रिय जी के दर्शनों का सुग्बानुभव करते हुए भरी 
उनको श्रीनाथ जो का वियोग असझ्य हो जाता था, अतः उनको शीघ्र ही वहाँ 
से वापिस आना पड़ता था । 


देहावसान--- 


स १६४२ में जब गो ० विद्वत्ननाथ ज्ञो का देहावसान हुश्रा, उस समय 
चतुभु जदास अ्रपने निवास स्थान जमुनावतों में थे । डस हृदय-विदारक 
समाचार को सुनकर वे बड़े दुखित भाव से गोवधेन झ्राये ओर श्रीनाथ जी के 
दुश नों के अनंतर गोसाईं जी की स्तुति के पद गाते हुए डन्‍्होंने रुदकंड पर 
एक इमली के वृत्त के नीचे अपने ल्ोकिक शरीर को छोड दिया । डनहझा 
देहावसान गोसाईं जी के लीला-प्रवेश के अनंतर द्वी स॑ं० १६४२ में हुआ था । 


फाव्य-रचनाो-- 


चतुभुजदास ने कीतन के स्फुट पदों को रचना की थी । उन्होंने संभवत: 
किसी ग्रथ का निर्माण नहीं किया । उनके पढों के तीन संग्रइ चतुभु ज कीत॑ंन 
संग्रह, कीतनावल्ी ओर दानलीला कांकरोल्ली विद्या विभाग में हैं,जो स्वतंत्रग्र थ 
न होकर उनके पढों के संग्रह हैं । ये संग्रह स्वयं उनके द्वारा अथवा उनके पश्चात्‌ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये होंगे। खोज रिपोर्ट में चतुभु जदास कृत 
मधुमालती, भक्ति-प्रताप, द्वादशयश और दितजू को मंगल नामक कई ग्र'थों का 
उल्लेख हत्न/। है हमारे मतानुसार ये ग्रय श्रष्टड्ाप के चतुसु ज्दास कृत न 
होकर इसी नाम के किसी अन्य कवि के रखे हुए हैं । अंतिम ग्रथ ता स्पष्ट रूप 
से राधावतलभ संप्रदायी चतुभुज कवि की रचना है । 

चतभु जदास को कावेता में भक्ति-भावना श्रोर शूगार की अच्छी छुटा 
दिखल्ायी देती है । काव्य-लोंदय को इृष्टि से भी यह उत्तम चना है। उन्होंने 
- अपने पदों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर गोपो-विरह तक की ब्रजल्लीत्ला 
का गायन किया है । 


नि 


२७६ अष्टछ्ाप के कवि 
हरे ज्न्ाः 
बह टया-स॒ व छे 
बाल-लील[--- भूल पालने गोविंद | 


दृधि मथों, नवनीत काढों, तुमझों आनदकंद ॥ 
कंठ कठुला, ललित लटकन, अकृटि मन के फंद । 
निरखि छुवि, दिन-छिन कुलाऊं, गाऊ ल्लीला छंद ॥ 

दें दूध की दतियाँ,सुखकी निधियाँ, हँलत जब कछु मंद । 
“चतुभु जः प्रभु जननी बक्षि, गिरिघरन गोकुल-चंद ॥ १ ॥ 





ललित छिलाट लर लटकन सोहै, छाडिले खलन को लड़ावें ललखना । 

प्रान प्यारे प्रानपति, उपञञत अ्रति रति, पत्न-पत्र पौढ़े प्रम पलना ॥ 

नेंन्दीं- नेंन्हीं दतियाँ द्वे-हें दूध की, देखिए हँसत, हरत दुख-दुल्लना । 

सरोज सलोंने मुख स्थामधत जल्लघर,“चतुभु ज' प्रभु बिन देखे परे कल ना॥२॥ 
+ 


अपने बाल गुपालें रानी जू, पालने झुलाने । 
बारंबार निहारि कमल मुख, प्रमुदित मंगल गाबे ॥ 
लटकन भाल, अकृटि मिस बिंदुक, कठुला कंठ बनावे। 
सद माखन मधु सानि अधिक रुचि,अपने करहिं चखावे ॥ 
कबहुँक सुरंग खिल्लोना ले-ल, नाना भाँति खिल्लावे । 
निरखि-निरखि मुसिक्यात साँवरो, है दुतियाँ दरसावे ॥ 
सागर कमुद चकोर चंद लौं, रूप सुधा बरसावे। 
“चतुभु जप्रभु गिरिधरन चंद को, हँंसि-हँसि कंठ लगाये ॥ ३ ॥ 


साँवरी सुत पालनो भूले । निरखि-निरखि जसुमति जिय फूल ॥ 
'मेन विसाल अकटी मिस राजे । निरखि बदन उडपति जियलाजं ॥ 
भाल तिलक लर क्टकनि सोहे। मंद हँसन खबको मन मोहै ॥ 
कठुल्ा कंठ रुचिर पहुँची कर | सुभग कपोल्ल नाक विबाघर ॥ 
माखन मिश्री मेत्रि चखावे | बारंबार प्रमुदित डर ल्ञावे ॥ 
गिरिधर कवर जननी दुल्लरावे ।चतुभु जदास' विमल्न जस गाबे ॥४॥ 
संगल आरती गोपाल की। 
नित उठि मंगल होत निरखि मुख, चितवन नै विसातल्न की ॥ 
. संगल्ल रूप स्यामसु दर को, मंगल - छुवि. अकुटी भात्ष की। 
_चतुभु जदाप! सदा मंगल-निधि, बानिक गिरिधर क्ञाल की ॥ ५ ॥ 


ए 
चतुभेजदास २७ $ 





महोत्सव गोकुल्ल गाँस । 
परम सुदित गोपी जस गावत, लें-ले स्यामसुदर को नाम ॥ 
जहॉ-तहाँ लीला अवगाहत, खरिक खोहि दुधि-मंथन घास ! 
परम कुतूहल् निधि अरू धासर, श्रानंद ही बीतन सब जाम | 
नंदगीप-सुत सत्र सुखदायक, मोहन मूरति, प्रन काम | 
“चतुभज' प्रभु गिरिधर श्रार्नेद-निधि,नख-सिख हूप सुभग झभिराम ॥६॥ 
न 
मोहन चल्तत बाजत पेंजनि पग । 
सब्द सुनत चक्ृत ह्वे चितत्रत, स्थों ठुमकि-ठुम्कि घरत है ढंग ॥ 
मुदित जसोदा चितवति सिसु तन, हो उछुंग लाबे कंठ सु लग। 
“धतुभु ज' प्रभु गिरिधरन लाल को, बज जन निरखत ठाड़े ठग-ठग ॥७॥ 
है 
भोर भयो नंद-जसुदा जी बोल्षत, जागो जागो मेरे गिरघर लाल । 
श्तन जटित सिंहासन बेठो, देखन को आईं बज-बाल ॥ 
नियरे जाय सुबेती| खेंचत, बहुरो हरि ढाँगत बइन रसाल । 
दूध-दही और माखन-मेवा, भाभिति भरि ल्लाई हैं थाल्ल ॥ 
तब हरि हरषि गोद उठि बैठे, करत कलेऊ तिलक दे भालत । 
दे बीरा आरति वारति हैं, “चतुमु जा गावत गीत रसाल ॥८॥ 
है 
जागो गोपाल लाल दोहो घौ ही गेया । सद्य दूध मथि पीतो घेया ॥ 
भोर भयो खग तमचर बोहों | घर धर गोपर द्वार सब्र खोलें ॥ 
भोपी  २ई मधनिया धोवें। अपनी अपनी दक्षों बिल्लोव ॥ 
सकल सखा बुलावन आवबे। कृष्ण नाम ठी-ले संगत्न गाव ॥ 
भूषन-वचसन पत्चनटि. पहिराऊँ । चंदन तिलक लल्लाट बनाऊं ॥ 


“तभु ज' प्रभु श्री गोवरधन-धारी । या मुख-छुवि पर बल्नि गई महृतारी ॥ ६ ॥ 
च्् 
मर 


कानह सो कहत जसोदा मेया । 
मेरे मोहन अनत न जैये, घरहिं खेलों दोऊ भया ॥ 
ए तरुनी जोवन मदमाती, झूठेहिं दोष लगावे दया | 
तम तौ मेरे भश्रान जीवन-घन, मथि के दूध पिवारऊँ घेया ॥ 
वतभ्ु जदास' गिरिघन कह्मो तब,हों बत जाड चरावन गया । 
सुनि जननी मन अति हरषानी,सुख चूँपत और खेत बढ्लैया ॥१०॥ 
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भैया मोहि माखन मिश्री भाव । 
मीदौ दि मधु-छूत अपने कर, क्‍यों नहिं मोदि खबावे ॥ 
कनक दोहिनी देकर मोकों, गो-दोहन क्यों न सिखावे । 
ओऔट्यो दूध घेंनु घौरी कौ, भरि कटोरा क्‍यों न प्यावे ॥ 
अजहूँ व्याह करत नहिं मेरौ, होय निसंक नींद क्‍यों आजे। 
“वतुसु ज' प्रभु गिरिघर की बतियाँ, हों उछुंग पय-पान करावे ॥११॥ 


६4 
माई ल्ैन देहु जो मेरे लालों भात्रे । 
दछ्ि-माखन चौगुनौ देडँगी,या सुत के लेखें जाको जितनौ आधे । 
पत्नना लत कुल देव आराध्यो, जतन-जतन वारि घुटरुअन घात्रै । 
सरवस ताहि देड गी जो मेरे,नानहरे गोविंद पॉ-पाँ चल्लन सिखावे ॥ 
यह अभिलाष ल्ेत दिन प्रति कब, मेरी मोहन धेंनु चगतै। 
'चतुभु ज' गिरिघरन लाल कों, निरखि-निरखि उर नन सिरावे ॥१ 
३ 
जसोमति ढढ़त है गोपाले। 
काहू देखो मेरी अलक लड़ेतो, खेलत हो लग बाल ॥ 
इत-डत हेरि रही, नहिं पावत, सु दर स्थाम तमाल्ले । 
चंकित नेंन अतिसय अकुल्लानी, भई-भई बेहाती ॥ 
साँवरे वरन, पीत सोहै ऋूगुली, कच-लर लटकत भाले । 
पग पेंजनी कुनित कहूँ देखो, चाल लजात मराले ५ 
घर-घर देरि, कहति कहूँ देख्यो, वर बुकति गोपी-ग्वाल्ते । 
जो मेरे छुगन-मगन हीं दिखावे, ताहि देडँ उर-माल्ते ॥ 
काहू बरज-सु दरि ले रांख्यो, निज्र गृह नेह विसाले। 
लंदराय जू कों आनि दिखावे, सुंदर रूप रसाले ॥ 
गये प्रान मार्चों किरि आये, कियो उछुंग उताले। 
चुमति नेंन, सीस मुख ठोड़ी, अरु चुमति दोड गाते ॥ 
निज गृह श्रानि करो न्योंद्रावरि,तन-मन-घन तिटि काले । 
, चतुभु ज' पसु को खेलत जान, जिववति गिरिधर साले ॥१३॥ 
हा । 
रोगत नागर नंद किसोर । 
मद-घुमद चहूँ. दिसि ते आई, सघन घटा घनघोर ॥ 
नेह नीर॑ बूदत बरसन ज्लाग्यों, चपत्ा पवन ऋकोर | 
“चतुभु ज' अभ्भु पातर ले भाजे,,सघन कुज की ओर ॥१४॥ 


का अत 5 


चटिया तेरी बड़ी किय्यों मेरी । 
अ्रहो सुबल बेंठहु शेया हो, हम तुम माँप इक बेरी । 
के तिनका माँवत उनकी कछु, अपनी करत बद्ेरी ! 
व्तेकर कमल दिखावत व्वान, ऐल्ली काहू न केरी ॥ 
मोक्ों सेया दूध पियाबत, सातें होत घनेरी। 
चतुझु ज! प्रभु गिरिवर इंहि आनंद, नॉचत दु-द फेरी ॥१५४ 


श्र हु 


3१ 


है. 
घर-घर डोलत माखन खास ।! 


जाल्-बाल सब सखा संग लिपें, सूने भवन धघेसि आत ॥ 

जब ग्वाल्षिनि जल भरि घर आई, सबहिं भज्े मुखिकरात | 

'चतुभुज! प्रभु गिरिघरन लाल सो, नाहिंन कछू बलात ॥४१६॥ 
ज्क 


सुनहु थॉ अपने सुत की बात । 
देखि जसोमति कान न राखत, हों माखन-दुधि खात ॥ 
भाजन फोरि, डारि सब भोरस, बॉटत है कर पात । 
जो बरजों तो उल्टि इरावत, चपल नेन की घात | 
जो पशवत सरे गहित चपल्न गति, कहदृति न कछु सकुचात । 
हों सकुचित अंचल करे घरिके, रही ढाँपि मुख गात ॥ 
गिरिधर ह्लाल हाल ऐसे कारें, चपल चाय मसुसिक्यात । 


“दास चतुभंज' प्रभु जानत है, यहै बृक्ति सोहे दे खात ॥१७४७ 
है.“ 


जसोदा कहा कहों हों बात । 
सुम्दरे सुत के करतब मोपे, कहत कहे नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि, ढोरि सब गोरस, ले माखन-दुधि खात | 
जो बरजों तो आँखि दिखावे, रंचहु नाहिं सकात ॥ 
और अटफटो कहा हीं बरनों, छुवत पान सों गात । 
“चतुभज? प्रभु गिरिघर के गुन हों कहति-ऋह्टति सकुृचात !॥ १८॥ 


नह ये ने 
ग्वालिनि तोहि कद्दत क्‍यों आयो । 
मेरी कानह निपट बालक, क्‍यों चोरि माखन खायो ॥ 
बूमकि, विचार देखि जिय अपुने, केहर कहीं हों ठोहि । 
कंचुक्षि-बंद तोरे ये कैसे, सो सस्चुक्ति परत नहिं मोहि ॥ 
'चतुर्भजदास' ह्लाज्न गिरिवर सों, झूठी कहृति बनाय । 
मेरी स्थाम सकुच को खरिका, पर-घर कबहुँ न जाय ॥१६३॥ 


घ्द्यठ 


अष्ठ छाप के कवि 


दिन-दिन देन डराहनों आबे । 
ये स्वाज्ञनि जोवन मदमाती, झूठे ही दोष जगावे ॥ 
कहिदों भाजन घरे पराये, कहाँ मेरी मोहन पावे ! 
लरिका अति सुकुमार गहें कर, हलधर घंगहिं ल्ञावे ॥ 
कबहूँ. कहति कंचक्ो फारी, कबहूँक ओर बताने । 
कबहुँक २६ मथानी लेके, आँगन हाथ नँचावे। 
मन लाग्यो कान्ह कमल दुल लोचन,ऊतर बहुत बनावे । 
चतुभु ज प्रभु गिरिघर मुख इहि मिस,छिन-दिन देखे भाव ॥२०॥ 
को 


ऐसी ही घरों री दृधि, बिन संथन किए, 
देहु जसुमति नेंह अपनी राई । 
अपनहुँ ढूँढि हारी, तैप्री निसि अधियारी, 
पाऊँ न भवन माँक कहाँ थी गईं ॥ 
कछु न जिय सुहाई, याही ते आातुर आई, 
लोनी फे लालच जिय चटपरी भई ! 
दिन चारि करों काज़, बाढ़ नंद जू को राज, 
जोज्नों बहुरि हो ल्पाऊँ. नई।॥ 
“चतुभु जदास' रानी, मेरी अति चोप जानी, 
हे प्रसन्ञष मन. महिमा झआनि दुई। 
भोर ही देऊं असीस, बार जिनि खर्तों सीख, 
तिहारे ग्रिरिघर की हों बत्नि-बल्लि गई ॥२१॥ 


सु दर पिला खेल की ठोर । 
मदन गुपात्ष जहाँ मधिनायक्र, चहूँ दिसि सखा-मंडली जोर ॥ 
बॉँदव छाक गोवरधन ऊपर, बहु बियि कानन बेठे ठौर । 
हँसि-हैसि भोजन करत परत्पर, चाखि-चाखि हे अरोगत कौर ॥ 
कबहुँक बोलि. गिरि के सिखर पर, हौ-हौ नाम घूँमरी घौर । 
नचतुभु ज प्रभु लीजा रख रीमे,श्री गिरिधर लाल रसिक सिरमोौर ॥२२॥ 


बीरी सुबल स्याम को देत 
स्थाम सखा. ग्वाक्तन को बाँटतः उपजावत अति हेत ॥ 
वरषा बरसत ते सब बिगड़ी गायन की सुधि क्यों नहिं खेत । 
चतुभु ज' प्रभु रिरिघरन बंजाई, मुरली करन सुचेत ॥१ हे॥ 


्क। 
डर) 
हि॥ | 


५ 
चतुमुजदा स 


पद्म: 





रतन जटित कनक-थाल मध्य सोहे दीप-माल, 
अगरादिक चंदन अति, बहु सुरंध माई । 
घननन घत घटा घोर, सकननन ऋालर टकोर, 
तननन तत थेई थेईं, करत हैं एकदाई ॥ 
तननन तन तान पान, राग रंग स्व॒र-वंधान, 
गोपी जन गाव गीत, मंगल बचाई। 
धतुभु ज! गिरिघरन लाल, आरती बनी विप्तात्न, 
बाबत तन-मन-प्रान, जसोदा. नंदराई ॥२४॥ 
नूर 
लेन भरि देखों गिरिवर कौ कमल-मुख । 
मंगल-आ्रारति करों प्रात ही, वारत निरखत होत परम सुख । 
लोचन विमल छुवि संचि हिए में, घरों कृपा अवल्लोक अफ्ृटि-रुख। 
'चतुजदस! प्रभु श्रानंदु-निधि रूप, निरखि करों दूर रेन हो विरह-दुख ॥२६५ 


दान-लीला--- कं 
ये को है री, जाय दान जु देंहें ग्रोवरधन के गेड़े। 
खेत न हार, नगॉँम मढ़ोथा, कानहर डोलत मेद्े ॥ 
बाप देत कर कंसराय को, पूत जगाती डोलत ऐछेड़े । 
'चत॒भुज' प्रभु गिरिघर नीके जानत, चले ज्ञाउ किन मेड़े ॥२६॥ 


द्र 
कहो किनि कीनों दान दही को । 
सदा सबंदा बेचत इहि संग है मारग नित ही को ॥ 
भाजन दही समेत सीस ते, लेत छीन सब ही को। 
ऐसी कबहुँ सुन्यो नहिं देख्यो, नयो न्‍्याव अब ही को ॥ 
कमल नेन सुसक्याय मंद हँसि, अंचर पकरथो जब ही को । 
दास चतभु ज' प्रभु गरिरिधर मन,चोरि खियो सब ही कौ ॥२७॥ 


मटुकिया मेरी मोहन दीजे। 
जो कछु दधि चाखन को चाहो, तो रंचक पात ले पीजै॥ 
उनआाए घन अटक भोर ही, बनत न नौतन सारी भीजे | 
रंग बहैगौ अवार मोहि हे है,कहा कहे हों जो घर कोऊ खीजे ॥ 
अतुसु ज! प्रभु हों कालि आय हों, साँची बात पतीजे। 
गिरिधर लाक्ष भयौ प्रगट दान तु, श्राजु न हड प्रभु कीजे ॥२८॥ 
अ० ३६ 


अक>..डडणआओ फेम. पा] क़ा्ल्ए शव ं। रे न 
््‌ पृ द्क पा] /9 3॥ | न ५ 
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८५ नर 
छा व-वंश न --- 
4५९ बी का न्‍े 2] हि की #5 च्े 
सुभग सिंगाग निरख मोहन को, ले दपन कर पिय्यहिं दिखाते ! 
आपुन नेक निहारि बलि जाऊँ.आज की छुवि कछु कहत न आये ॥ 
भूपन रहे ठाँव टॉवहिं फवि, अग-अंग अरुत, चितहि चरावे ! 
रोम-रोम पुछुकित तन सुदर, फूलन रचि-रखि पाथ बनावे ॥ 
अंचर फेरि करत न्‍्योछावर, तन-मन अति अमिल्लाष बद़ावे ! 
चतुझु ज! प्रमु गिरियर को रूप-छुवा,पीवत नेन-पुट तृप्ति नया ॥२६॥ 
ऊँ 


क्र 


आज सिंगार निरखि स्थामा को, 

नीकी बनो स्थास सन आभावत । 
ये छुवि तनहिं लखायो चाहत, 

कर गहि के नख चंद दिखावत ॥ 
मुख जोर प्रतिविंब विशज्ञत, 

निरखि-निरखि मन में झुस्िकावत ) 
चतुभुज' प्रभु गिरिवर श्री राधा, 

अरस-परसख दोड, रोमकि रिफ्वावत ॥३०४॥ 

4 


नवज्न किसोरी नवज्ञ किसोर, बनी है विचिन्न जोरि, 
सोभा-सिधु, मदनमसोहन रूप-रासि भामिनी । 
राजत तन गौर-स्थास, प्यारी पिय भागवान्‌, 
नव घत् गिरचरन अंग, अंग मनह दामिनी ॥ 
पहिरे पट पियरों भूषन, भूषित सब मानों अंग, 
गज-गति गोपाल्न 'नागर, नागरी गज-गामिनी । 
“दास चतुस्ु ज! दंपति की उपसा न कोऊ काम, 
मूरति कमल--लोचन, . मझूगनेनी कामिनी ॥३१॥ 
नर 
भोर भावतों श्री गिरिघर देखों । 
सुभग कपोल्ल, छोल लोचन-छुवि, निरखि. के नेन सफल करि लेखों ॥ 
नख-सिख रूप. अनूप विराजत, अग--अँग मन्मथ कोटि बिसेखों । 
चतुभु ज! प्रभु रंस-रास्ति रसिक को, बड़े भाग-बत्वय इक टक पेखों ॥३२। 


भूली दृधि को मंथन करियो । 
देखल रतिक नबंदनंदन को, डयमशे प्रग घरिदों ॥ 
रह गईं जिले चित्र जैसे एक टक, सेन लिमेप ने घरिदों। 
'वतभु ज' पशु गिश्धिरन जनायो नहीं, में सन मानिर दृरिदों ।३३४ 
ऊँ 
आजु तन बसन और डी चटक। 
सोमा देत सरस सुदर यह, चलनि हइंस-गज लटक ॥ 
स्थाम सशेज नन तेरे पटपद, पियो रूप-रत गदक । 


तृपत भए पग-अंगन फूली, मन गई बिश्ह की खटक ॥ 


[का 


कुज भवन को चल्तली निडर, तजि क्लोक-छाज की अटक ।! 
'चतु्ज' प्रभु गिरिबर नागर रो, लेत है रति-रन ऋटक ॥इ४॥ 
शक 
झाजु को सिंगार सुभग, सॉँवरे गोपाल को, 
कहति म आगे, देखें ही बनि शअ्रावे । 
भूषन-बसन भाँति-भाँति, अंग-अंग अद्भुत छुजि, 
लटपटी सुदेख चाज्न, चित्त को चुरावें ॥ 
मकर क डल्, तिलक भाद्ष, कस्तूरी अति रसाक्ष, 
चिंतवरनिं लोचन विस, काम का छजा 
कंठभ्री बन-साल, फेंडटा कटि अति उताल्न, 
छुवि निरखत त्रिभुव॒न तिय, धीरज मन न लाये ॥ 
मेरी ही संग निहारि, ठाड़े हरि कञ-द्वर, 
हित-चित की बात कहूँ, जो तेरे जिय भा 
“चतुलज! प्रभु गिरिवर-धर, नख सिख सु दर सुधर, 
ऐसी को बड़मभागिन, जो जात ही छपरा 
नै 
आजु अरुन नेनन की छवि नीकी । 
रति-रस रंग निरखि डपमा को, कोटि सदन दुद्ति फीकी ॥ 
रंगति छत्रित अभ्रकटी कपोल्त, ता घोभा अड़र मससीकी । 
डगमगात अल्लसखात भोर डठि, दरस दियो सूभ ल्ीकी ॥ 
'चतु् जग प्रभु सुजझान खसुधर यह, रचना रची ग्रह नीकी। 
गिरिघर लाल कहाँ पते पट, सोई कहो थोंज़ीकी ॥३६॥ 


दीईँ 


[| 
भर 


+ 
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२८७ आअध्टक्षाप के कवि 
आज ओर ,काल्षि और,दिन प्रति दिन और-श्रोर, देखिएे रसिक गिरिराज-घरन । 
छिनप्रति छिन नव छुवि, वरने सो कौन कवि,नित ही सिंगार बागे बरन-बरन ॥ 
सोभासिंघु अंग-अंग,मोहित कोटि अनं ग छुवि की उठत तरंग,विस्व को मन-हरन । 
चतुभु ज' प्रभू गिरिघर को सरूप सुधा, पीजें जीजें रहिए. सदा ही सरत ॥३७॥ 
के 
नीकी बानिक गिरिचर लाल की । 

सहज ही मांस हरत हँसि सरबसु, चितवनि नेन बिसाल की ॥ 

लटपटी पाग तिलक स्ग-मद रुचि, अभ्रनुपम भ्रकुटी भाल की । 

कुडल्व को प्रतिबिब कपोलनि, डश राजत बन-माल की ॥ 

कोटि काम बिथकित अंग, निरखत, सदर स्यास तमाल की । 


'चतुसु ज! प्रभु गढ़ी अंतर छवि, मोहन मदनगोपाल की ॥इे८॥ 
कं. 


कर ले निकसी घन- दोहनी । 
भोर ही स्थाम बदन देग्वन को, आलस अंग छवि सोहनी ॥ 
मानों सोमा-निच्चि मथ के काढी, मनसिज मन की मोहनी | 
खिरक के डगर चली हित पागी, रसिक्र कुंवर के गोहनी ॥ 
गाय दहावन के मिस नव तिय, नंदनेंदन मुख जोहनी। 
'चतुभु ज प्रभु गिरिधरन क्षाल् छुवि,चितवनि रद सुसिक्रोहनी ॥३६॥ 
नै 
तोकों री स्थाम कंचुकी सोहे । 
क्हँगा पीत रंगमगी. सारी, उपमा को तहाँ कोहे ॥ 
चिल्ुक बिंदु, वर नेन, सु अंजन, घरिके जब जोहै। 
चतुभु ज'प्रभु गिरिधर नागर को ,चिते चतुर मन मोह ॥४०॥ 
है 
भोर तमचोर वेगि दीजे जू दरसना । 
आतुर हे डठि धाए, डगममात चरन आए , 
आज्लस मेन नेन बेन, अटपटे रसना || 
घाय के जू सिघारे, वचन जीय में विचारे, 
सकुचि के मंद मंद प्रगटत सदना ।. 
चितुभु ज! प्रभु गिरिध रन सिधारे तहाँ, 
जहाँ. रति-रंग,._ पतन्नटि. आये . वसना ॥श्श॥ 


ए 
अंत दर 
तु भुज दस श्प 





रूपासक्ति-.- 
गोपाल को झ्ुखारविंद देख्यों आज माई । 
तन मन त्रे ताप ठिमिर, निरखत ही नदत्ताई 6 
सरस सरोज सुधा, ननन भरि पाई। 
सुख समुद्र सोभा मोषे कही हु न ज्ाई॥ 
घम कम लोक ताज सुत पति तज्ि घाईं । 
चतुभु जा प्रभु॒गिरिघर में जाँचे शी माई ॥४२॥ 


न 
मोती ते ही ढोर सब डारे। 

अध पोचत ही स्थाम मनोहर, निकसे आय सवारे ॥ 
तब ही ते रहि गई एक टक, जब बजनाथ निहारे। 
आधी लर कर लेय चन्नों उठि, जित गापात्न सिघारे ॥ 
'दास चतुभज'प्रभु मन चोरचो,सो घर के काज बिसारे | 
गिरिंघर लात भेंट भई बनमें ठृवसमर तोरि सबे बत डारे ॥४३॥ 

म 


उल्नटी फिरि आवत निज्ञ द्वार । 
गृह भ्रागन ? सुहात नवा ते, देखो नंद -कैचार ॥ 
सुदर स्थाम कमल दल ल्लोचन, सोभा सिंधु अपार | 
ता दिन ते झआतुर होइ तव तन, चितवत बारंबार ॥ 
भोर भवन तें निकसे मोहन, चल्मत गयंद सुढार । 
“चतुभज' प्रभु गिरधरन सिद्षन के करत अ्ने क विचार ॥४४॥ 

हे. 

कहावत जो गोकुज्न गोपाल्ष | 
ते में आजु दृष्टि भरि देखे, चल्तत डमसगी चात्न ॥ 
यहुनाई हों करन गई ही, सज्जन हेत प्रतिपात्त । 
श्रोचक ही मिल्नि गये नंद-सुत, अग-अंग रूप रसाल ॥ 
तन घनस्याम पौत पट ओ्रोढ़े, उर राजत बन-माल्ष । 
सीस मुकठ, मुरली कर ल्वोनें, चितवनि नन विसाल ॥ 
हे चतुभजदास ! रासि सब सुख की , सोभा भ्रकूटी साल | 
तन बिसश्यो, मन हस्थो मनोहर ,गोवरघधन-घर लाज्ष ॥8१॥ 
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मथनियाँ दक्षि समेंत छिटकाई । 
भूखी सी रह गई खिते उत, छिलु न विलोमन पाई 
आगे छह निकसे नेंदुनंदन, नेंनन हू की सैन जनाई | 
दॉँडि नेति दई कर तें, डडि पाछे ही बन घर 
छोक-लाज अरु वेद मरजादा, सत्र तन तें बिसराई । 
'चतुभु ज! प्रभु शिरिघरन मम हँसि, ऋिन उगोरी लाई ॥९६॥ 


ब्लड 

» #पिछित 
५ 
लक 


७ ७ हे कक है >> प22 
तेरे माई लागत होंरोे पयाँ। 
छ नि धर का 2८ ऊ ट 
एकटक बात कहो मोहन की, आल्यो री लेट बल्ेया ॥ 
को पा के 
या गोकत्ष विधि से दिन कीने, आपु चरावत गया | 
ध्ड गत ह। हा लक 
निघटा निधटत है नहीं सजनी, घड़ी-घड़ी जुग सयाँ 8 
[कम कक [ थे कि 
छिनु बज ते बाहर निकसत है, बूक्त जाय लुगया | 
गो-रज छुरित अल्क हू देखो, आवत कॉचर कन्हेथा ॥ 
कछु न सुहाय ताहि विन देखें, सुत पति पिता न मेया । 
'चतुभुज' प्रभु देखें ही जीजै, श्री ग्रोवरधन-रैया ॥४७॥ 


लन कुरंगी रति-रसवाते, फिस्त तरत्त अनियारे । 
नवल किसोर स्याम तन घन बनि, पाए हैं नव-निधि वारे ॥ 
नाना बरन भये सुख पोपे, स्थास-स्वेत-रतनारे । 
चतुभु ज' अभु प्लस की पा रंग रखि रुचिर सेँवारे ॥४७८॥ 


ननति ऐसी बानि परी । 
बिन देखे गिरिघरन लाल सुख, जुग भरि गनत घरी ॥ 
मारग जात उछटि तिन चितयों, मो तन दृष्टि भरी । 
तबहीं ते लागी है एकटक, निमिष मरजाद टरी ॥ 
“चतुभु जदास' छुड़ावन को हटि, सें विधि बहुत करी। 
ने सर्वसु हरि कों हरि दीनों, देह-दिसा बिसरी ॥४६॥ 
द ' ञ्र 


. मद्दा चित चोरथों नेन की कोर । 
ल्लाज्ञ गई घूघट-पट भूल्यो, जब चितयों यहि ओर ॥ 
वे सली सिंहद्वार छे निकसे, हों जु खरिक चली मोर । 
देकर सैन: मैन-सर मारी, नागर . नंद-किसोर ॥ 
कमत्त सीन सूर खंजनकी सखि, दे न सकी उपमा कहूँ जोर । 
_'अतुभु ज! प्रभु गिरिधर मुख बिधुएु, अखियाँ सई' चकोर ॥९०॥ 


4.3 

६ 

का 

न्‍-ल्द 

बा 
ही 

है ह। 


अब हो कहा करों री माई 
जब तें दृष्टि परयो नंदनंदन, पल्ष मर रहौं न जाई ॥ 
भातर मात पिता मोहि त्राश्मत, ते कुल गारि बाई | 
बाहर सब मुख जोरि कहत हैं, कानह-सनेह नसाई ॥ 
निश्चि-ब/सर मोहि कल्ल न परत है, घर-ऑँगन न सुहाई । 
'चनुभु ज|प्रभु भिरिधरन छुब्ीले ,हँसि मन लियो है चुराई ॥६ 
ही 
चितवत आपु ही भई चितेरों । 
मंदिर किखत छाँडे हरि अकबक, देखत है मुख तेरों ॥ 
मानहुँ ठगी परी जक एक टक्कर, इत-डत करत न फेरों । 
ओर न कछू घुनत सम्रुझत कोऊ, छ्ववन निकट हूँ टेरो ॥ 
चतुभु ज' प्रशु!बिन काहु न पारयों, कठिन काम की घेरों । 


पु] 


, ई ज कर चर कक, 
गोवरघन-धर स्थास सिंधु में, परथों प्राव का बेरा ॥&२॥ 


(६ 


4 
चितवनि तेरी ज्ञीय बसी। 


जब ब्रज-खोरि उल्नटि हरि मोहे, ईघषद हास हेसी 0॥ 
मीहन मुख आतुरता अ्रति सख्ति, चलि ढ॑ नन महतो । 


चतुझु ज? प्रभु गिरिधर पथ चितवत,रसिक्रन मकि रसी ॥<३॥ 


फट 


तब तें ओर न कछू सुदाय । 
सुद्र स्थाम जबहि ते देखे, खरिक दुद्ावत गाय ॥ 
आवति हुती चली मारण सल्ति, हैं। अपने सत भाव । 
मदन गोपाल देखि के इकटक, रही ठगी झुरकाय ॥ 
बिस्तरी जोक-ल्ाज, गृह कारज, बंधु-पिता अरू माय । 
दास चतुमु न' प्रभु गिरिवर-धर,तन-प्रन लिया चुराय ॥२४॥ 

५ 

मोहन मोहिनी पढ़ि मेल्ली । 
मुख देखत तन-दूसा हिरानी, को घर जाय सहेल्ली ॥ 
काके माल तात अरू अाता, को पति नेह नवेली । 
काके छोक-लाज अर कुछ-ब्त ,बन में श्रव्ति अकेली 
यदि तें कर्वात मूल मत ठोचों, एक संग नित खेल्ली ॥ 
'चतुझ्भु जा अभ गिरिघर रस अटकी, श्र्‌ ति-मर्यादा पेली ॥९२॥ 


ग्प८ ह आष्ठ छाप के कवि 





ग़स-रंग--- 
प्यारी भ्रुज्ञ ग्रीवा मेलि, नृ्यत पीय सुजान । 
मुदित परस्पर, लेत गति में सुगति, 
रूप-रालि राधे, गिरिघरन गुन-निधान |) 
सरस सुरत्ी-धुनि सों मिले सप्त सुर. 
रास-रंग भीने गावें ओर तान बंधान । 
'चतुभु ज' प्रभु स्थाम-स्यामा की नटनि देस्कि, 
मोहे खग मूग अरु थक्तित व्योम्त विमान ॥४६॥ 
ऊ 
श्री गोवरधन गिरि सघन कंदरा, रेनि निवास कियो पिय-प्यारी । 
उठि चले भोर सुरति रंग भीने, नंद-नंदन बृषभान-हुल्लारी ॥ 
इत बिगल्षित कच माक्ष मरगजी, अटपटे भूषन मरगजी सारी । 
डतही अथर मसि पाग रही फवि, दुहँ दिसि छुवि बाढ़ी अति भारो ॥ 
घूमत आवत रति-रन जीते, करनी संग गज्वर गिरिधारी | 
'चतुभु जदास” निरखि दंपति छुद्वि, तन मन धन कीर्नों बलिहारी ॥*७॥ 
१०4 
डा ही ठो नाँचत मोर, सुनि सुनि नव वन की घोर, 
बलोलत हैं ओर श्रति ही सुहावने । 
घुमड़न की घटा निहारि, आगम सुख जिय विचारि, 
चातक पिक मुदित गावत द्ुमनि बेंठि सुहावने ॥ 
नवत्त बन पहिर तन कुसु'भी चीर, कनक बरनि स्यामसु दर, 
सुंभग झोटड बसन पीत खुद्दावने। 
पावस रितू को रंग, बिलसि “चतुभुज' प्रभु के संग, 
मोहन कोटि अनंग, गिरिघर अंग-अंग सुदावने ॥४८॥ 
न्द 
सावन तीज हरियारी सुहाई माई, रिमक्तिम स्मिक्रिप बरसंत मेह सारी । 
खुतरी की पाग बनी चुनरी पिछीरा करि,चुनरी चोली बनी चुनरी को सारी ॥ 
दाहुर मोर प्रपैया बोलत, कोयज्ञष सड्द. करत किल्षकारी । 
'गरजत गगन, वामिन्री दुमकत, गावत मन्ञार तान खेत न्यारी॥ 
. कुज महत्व, में बेठे दोड, करत विज्ञास भरत अंडवारी । 
'खतुभु ज' मभु गिरिधर छुवि निरखत, ,.तन सत्र धन नन्‍्यौछुबर वारी ॥६६॥ 


चतुभु जदास्त 


5) 
है 
हि 


5 85. 
अं सासाक्त-- 

बात हिल्ग की कार्सों कहिऐ । 
सुनि री सखी ! विवप्तता तन की, समुक्ति-लमुक्ति मन चप कर रहिऐ ॥ 
मरमी बिना मरम को जाने, थे बातें सब जिय की सहिएऐ। 
“चतुभु ज! प्रभु गिरिघरन मिल्लें जब, सब सुख संपति तप की पहिऐ ॥ ६०॥ 


है 
बेनु धरबों कर गोविंद गुन-निधान । 
जाति हुती बन काज सखिन संग, ठगी धुनि सुनि कान ॥ 
मोहन मोहे कल्ल खग रूग पसु, बहु बिधि सप्तक सुर-बंबान । 
'चतुभु जदास” प्रभु गिरिबर तन-मन, चोरि छियों करि मधुर गान ॥६१॥ 
कु. 
स्थाम ! सुन नियरो आयो मेहु। 
भीजेगी मेरी सुरंग; चूनरी, ओट पीत पद देहु॥ 
दामिनि तें डरपति हाँ मोहन ! निश्रट आपुनौ देहु। 
दास चतुभु ज! प्रभु गिरिघर सो, बादयौ अधिक सनेहु ॥६२॥ 
१2 
ऐसहिं मोहू क्यों न सिखावहु । 
जैसे मधुर-मथुर कल्न मोहन, तुम सुरक्तिका बजावहु ॥ 
सारंग राग सरस नंदनदन, सजि सप्तक सुर गावहु। 
ता बंधान सुजान सहज में, बहुत अनागत लावहु ॥ 
श्रति संगीत करी परिमित, तो ताहू में अतित बढ़ावहु । 
खग मग पसु कुल-बधू देव मुनि, सब की गति बिसरावहु ॥ 
'चतुमुज' प्रसु गिरिधर गुन सागर, जो तुम यह न बनावहु । 
तौ बहुरथो आपुद्दी अघर पिय, सुधा वन पुट प्यावहु ॥६३॥ 


०4 
एकहि आँक जपे गोपाल । 
झब यह तन जाने नहीं, सखि और दूसरी चाल ॥ 
मात पिता पति बंघु बेद-विधि, तजे सब जंजाल। 
स्थाम सुरूप चित्त में चुभियों, पर बीते जो बहु काल ॥ 
गद्य भैम तिन तोरि जबे हँसि, चितए नेन-विसाल । 
'बतुभु जदाल” अटल भए उर धट,परस्थों गिरिघरल्लाल ॥६३॥ 
क्यू० २७ 


र्६८ 


अष्ठ छाप के कवि 


नागरि छॉडि दे चतुराई। 
अंतर गति की भ्रीति परस्पर, नॉहिन दुरत दुराई ॥ 
ज्यों-ज्यों ठानत मान मौन घरि, सुख रुख राखि बड़ाई । 
व्यों-स्यों प्रगट होत डर ग्रंतर, काँच-कल्लल जल्लव-राई ॥ 
अकुटी माव-भेद मिल्वत सब, नागर सुधर सिखाई । 
“चतुभुंज' प्रशु गिरिघर गुन सागर, सेनन भज्जी पढ़ाई ॥६५॥ 


६.4 
आज सखी तोहि ल्ागी है यह रट | 


गोविंद लेहु, लेहु कोड गोविंद! कहति फिरत बन में ओघट घट ॥ 
दि कौ नाम बिसरि गयो देखत, स्थास सुंदर ओढद़ पियरी पद! 
माँगत दान ठगौरी मेली, चतुभंज' प्रभु शिरिघर नागर नट ॥६६॥) 


के 
याही तें फिरत सदा बन खोरी ! 

मारग जात आन जुबती सब, करत चिलें चित चोरी ॥ 
कबहुँक मधुर सुताय बेंनु सुर, राखत एक टक भोरी । 
कबहुँकऊ अंचल गहत मंद हँसि, सहज लेत रस जोरी ॥ 
उल्नटे नॉँहिं 'चतुमुज! प्रभु तजि, हारी सन ही निहोरी । 
बाढ़ी प्रीति लाल ग्रिरिच सों, लोक-वेदु तूृन तोरी ! 8६७४ 

छू 

बेंठ मोहि बने क्यों माई। 

सु दर स्याम इतही पथ चाहत, अ्रति चित आतुरताई ॥ 
तव मुख हास, बाल हरि के जिय, तो हों वेगि पढाई । 
तू बिल्वंब. ठानत बहु ऊपर,, जानी हे चतुराई ॥ 
सोई बड़ भागि जुबति बत्रिभुवन में, जो मोहन-मन भाई । 
'चतुभु ज”' प्रभु॒गिरिधरन _ रसिकवर, अंग-अंग -सखदाई ॥६८॥ 


है ; ः 

सुनहु जसोमति भवन तिहारे, चित्र भले चितेरे 
ऐसे ओर नहीं काहू के, रही जाँचि बहुतेरे ॥ 
बिनु देखें अब कल न परत है, करत याही तें फेरे । 
अति नीके अरु भावते जिय के, मनु ब्रिधि आपु डकेरे ॥ 

. “जिनके यह प्ंपति गरोकुल् में, गोपन न्याय  बड़ेरे । 
*चततुभु ज' प्रभु गिरिघर जाके सुत, प्रान-जीवन-घन मेरे ॥६६॥ 


चतुर्भजदास २६१९ 
हि :25 मलिक मल 
मन झूग वेध्यो मोहन, नेन-बान सो । 
शुप्त भाव की सेव अचानक, तकि तान्‍्यी अकुटी कमान सी ४ 
प्रथम नाद बस घेरि निकट हे, सुरकी छठ है| बंधान सौ । 
पाछुं बंक चितै-चिते मधुरें, ईसि घातहिं उल्टी सुधाव सी ॥ 
“चतुर्मंजदास' पीर था तन ब्ही, सिटत ने ओओोवथ आन सी । 
हूँ है सुख, जब ही डर अंतर, आलिंगन गिरिधर सुजान सो ॥७०॥ 
है“ 
कहा ओछी हे जेहे जात । 
सुन जसुमति तुम बड़ियन झागे, जो छिन एक व्ँंसात ॥ 
अति बीकौ सत भाय भलाई, जो या तनिकहु कीजे । 
मात-पिता कौ नाम खिवावत, ल्लोक सकति जा तीज ॥ 
सास-तनद अरू पार-परोसिन, हूं डे भाँति क्यो । 
तौऊ मोहि तिहारे गृद्द बिल, तॉहिन परत रक्यो ॥ 
हँसि बोलो, संकोच करो जिनि, जब तुम सुतहिं न्हवाओ । 
वतुभु ज' प्रशु गिरिघरन चंद को, मोपै ही उबठाओं 0७१४ 
प्रा 
बदने चंद को खूप, मम लोचन क्यो चाहत पान | 
ठपावंत अति सहृति न अंतर , गहति नाहिं बिचु समाधान |: 
निसि-दिन इक टक रहें लिहारति,नैंक टरति नहिं अति लोभान । 
“खतुभु ज दास' प्रभु पुरहु मनोरथ, रखिकर राय गिरघरन छुजान #७२४ 
तट 


अधिक आरति सुनि-सुनि ये बेन । 
समुर्दाए अति नीर भरत हैं, कवहिं कद्त बहु बैन ॥ 
हुती जु अवधि समोचि गहे तब, अब कथि किये कुचन । 
चाहत हैं. बधरक देख्यो वह, बंकऊ भुकुटि की सेन ॥ 
ले कर कमल 'चतुझु ज! प्रभु, सथि पीवत है पय-फेन । 
जीवहिं प्रकट निहारे मधुकर, वह गिरिघ्रर सुख ऐन ॥७३॥ 


ह 2 री 4 हक अ नि ॒ 
ध्यारी के गावत कोकिका ,मुख मु दि रही, पथ के गावल खग चना सृदि रहे सब 
र्ि के 
नागरि के रति गिरिधरन श्सिक वर, सुरक्ति मल्ार राह अल्ापी मधुर जब ॥ 
दुंपति तान सुनहिं लक्कितादिक, वारहिं तन मन, फेरहिं अंचर तब । 


'चतुभु ज' प्रखु कौ निरखि सुख दंपति, कहति कहा थी कीओ भवन अब ॥७४॥ 


धर अप्टछाप के कवि 





हा हा और सुनेगो कोऊ । 
बहुरि ग्वालि मुख तें जिनि काढ़े, जो हम जाने दोऊ ४ 
बालक कान्ह निपट भोरों है, पाँयन चलन सिखायों | 
ताकों कहति भवन अपने में, चोरी माखन खाया ॥ 
घर हु करति कल्लेजऊ क्रम-क्रम, जो कोड बहुत निहोरे 
सों क्‍यों श्रनत सकुच कौ लरिका, कंसुक्की के बंद तौरें | 
“चतुभु ज' प्रभु गिरिघरन चंद कों, झूठेहिं लाधति खोर । 
हे काहू और गोप को, इनहीं के अबुहोर ॥७२॥ 
हु 
आ्रावति भोर भएु कु ज्ञ-भवन तें,कहुँ-कहं अरुझे कुसुम केस में । 
रति-रंगमीनी सोहे सारी तन कीनी, 
भूषन अटपटे अंग, देखियत सुदेस में ॥ 
झोप में ओप भई, विरह्न ताप गई, 
सरद चंद नहिं. गनत लेस में । 
“चतुभु ज' प्रभु गिरिधर संग निसा जागी, 


जुवबति. सिरोमनि घोष-देस में ॥७६॥ 
नह 


रजनी राज ल्वियो निकुंज नगर को रानी । 
मदुन मही पति जीत महा रन, श्रम-जल सहित जेँमानी ॥ 
परम सूर सोंदय अक्ृुटि धनु, अनियारे लेन बान संधानी । 
'दास चतुभेज' प्रभु गिरिघर रस,घंपति बिल्लसी ज्यों मन-मानी ॥७७॥ 
है. ३ 
डासमगात आए नट नागर । 
कछु जंभात अलसात भोर भए, अरुतन नेन मूःँमत निसि जागर ॥ 
. रसिक गुपाल सुरति-रन को जस, सझल चिह्न जल्ञाए उर-कागर । 


“चतु भुज! अभु गिरिघरन कुज- गढ़, रतिपति जीत्यौ रस खुखसागर ॥७८॥ 
है ०३ 


प्रनपति बिहरति जमुना कूल्े । 
. छुब्घ मकरंद के वस भयो मँवर जो, देखि रवि डदे मानों कंमल्त फूले ॥ 
. करत गुंजार मुरली क्षे जु खाँवरी, सुनत ब्रज-बधू तन-सुधि जु भूले । 
“चतुम न दास'प्रभु जमुने प्रम॒ सिंधु में, लाल गिरिघरन राखि कुले ॥७४8॥ 


चतुर्भजदास 


हिंडोला वर्शन-- हिंडोरना माई क्रूछन के दिन आए | 
गरज-गरज गगन दामिनी दमकत, राग मलार जमाए || 
कंचन खंभ सुढार बनाए, बिच-बिच हीरा छगाए | 
डॉडी चारि खुदेस सुदाई, चौकिन हैम जराए ॥ 
रमसकनीय रूमकिनी पियारी, किंकिनि सब्द सुहाए। 
“'चतुभु ज! प्रभु गिरिघरन लाल सँग, भाव्तिनि मंगल गाए ॥८०॥ 


थे) 
कि 
नो 


जैः 
डइिडोरे माई कुसुमिनी भाँति बनाई । 
नवकिसोर सुरल्लीघर मूरति, ढिंग राधे सुखदाई । 
दादुर, मोर, पपैया बोलत, नहैंदी-न्हैंनी बूँद सुद्ाई ॥ 
कोटा देति सकल ब्रज-सुदरि, पवन चल्लत सुखदाई । 
“चतुमज' प्रभु गिरिघरन ल्ालकी,यह छुविबरनि न जाई ॥८१।। 


हिंडोरे प्राई कूलत गिरिवरधारी । 
बाम भाग वृषसादु-नंदिनी, पहरे कसू भी सारी॥ 
ब्रज-जुबती चहुँ दिसि ते ठाड़ीं, निरखत तन-मन बारी । 
“चतुभंज! प्रभु गिरिघरन लाल सेँग,बाल्यो रंग अति भारी ।८२॥ 


सूलत खाल गोवरघन-घारा, सोभा बरनि न जाई हो। 
बाम भाग वृषभाजु-नंदिनी, नव सत अ्रंग बनाई हो ।। 
अति सुकुमारि नारि डरपति है, मोहन उर सों जक्वाईं हो । 
नील पीत पट मिल्िि फहरत हैं, घन-दामिनि जुरि आई हो।। 
मानहुँ तरुन तमात्र मिल्लनन कों, श्रग-श्रग मुरकाई हो। 
गोर-स्थाम मरकत-तन परसत, कनऋ-बेलि छुवि पाई हो || 
सुरति सिंधु मित्रि बिल्लसे दोड जन, सब सहचरि सुख पाई हो । 
'चतुभजदास' लाल गि रिधर-जस,सुर-नर मुनि मिलल गाई हो ।।८३॥। 


ब्रज पर डनई आज घटा । 
नई-नई बू'द सुद्दावनी लागति, चमकति बिज्जु-छुटा ॥ 
गरजत गगन झुदंग बजावत, नॉचत मोर नटा। 
गावतही सुर देत चातक-पिक, प्रगटयों मदन-घदा ॥ 
सब मिल्नरि सेंट देत नंदल्लालें, बेंठे ऊँचे अदा । 
“चतुर्भज' प्रभु गिरिधरन लाल सिर, कसू भी पीत पटा ।,एव।। 


स्किटशे आआ2 5 3तक+ पत-वशमनं पं >४ अनताल जब ब->-+-  -- 


मेक. 


२६५ आअछछाप के कवि 





होली-वर्णन-- 
खेलत नंदकिसोर, बज में हो-हो होरी । 
गौरी राग अलापत गावत, मधु मुरली कल्ल घोरी ॥ 
कटि पियरों पट पीत बनी छुवि, सीघ चंद्विका ओर ! 
मनमथ मान हरत मन चितवनि, चपल नेंन की कोर ॥ 
बालकवू द्‌ स्थाम घन सोभित, उत समृद बज-नारि | 
विविध सिंगार सजे मिल्नि कडन, देत भामिनी गारि ॥ 
देखि समाज मदनमोहन को,थाईं सब मिल्लि सहित हुल्लास । 
त्विनमें मुख्य राधिका नागरिं, सकल सुखन को रास ॥ 
हुंदुभि, साँक, मुरज, डफ, बीना, ख्ुढग, उपंगें तार । 
दुहँ दिसि खेल मच्यों जु परस्पर, घोषराय-दरबार ॥ 
चोबा, साख, भ्रग्गजा, चंदन, केसरि सुरंग मिलाई । 
तक्षि-तकि तरुनि गुपालहिं छिरकति, करन कृनक-पिचकाई ॥ 
जुबती-जूथ पेलि सनमुख है, - मोहन पकरे जाई । 
काजर नन आँजि प्रीतम के, मुरली लखई छिनाई ॥ 
पियथ-प्यारी की जोट बनाई, अंचल सों पट जोर । 
सेनहिं लेन परसि कर सो कर, हँलत सब सुख मोर ॥ 
मगन भइई. तन की सुधि बिसरी, ह॒द्े बढ़यी अनुराग । 
यह सुख तीनि लोक में नॉँहीं, गोपिन के बड़ भाग ॥ 
चीर हार अग-अंगन भीजे, कींच मची ब्रज--खोर । 
मार्नों प्रेम-समुद्र अधिक बल,उमँगि चल्यो मति फोर ॥ 
“चतुर्मुजदास”! विल्ाल फाग को, कहत न बरन्यो जाय । 
लीला ललित देव गन मोहे, गिरि-गोवर्धन--राय ॥८३॥ 


मेँ 
रतन जटित पिचकारी कर लिए, भरन ज्वाक्ष को भाषे। 
चोबा, चंदन, अगर, कुमकुमा, विविध रंग: बरसावै ॥ 
कबहूँछ कटि पट बाँधि निसंक हैँ, ले नवत्ला सी धाने। 
मानों सरद-चंद्रमा प्रगटयो, बज-संडंल तिमिर नसाये ॥ 
डड़त गुलाल परस्पर आधी सो, रहो गगन सब छाई । 
चतुमुज' भ्रसु गिरिघरनलाल-छुवि, मोपे बरनि न जाई ॥८६॥ 


>च्) 
श््टि 
श्ध्ट 


बतुभजदास 


हलक 


बसंतोीत्सव--- 
गावत चल्लीं बसंत बधायौ नंदराब-दरबार 
बानिक बनि- बनि शोखि चाव सों, क्रज-जन संत इकलार ॥ 
ऑऔँगिया लाल लसति तन सारी, झूमक नव डनहार 
जैनी ग्थित हलति अ्रति सोभित, कहा कह बढ़े बार ॥ 
मुग--मद--आड़ बढेरी अखियन, ग्रॉँजिए. अंजन पूरि । 
प्रफुक्षित बदन ईँसत दुल्लरावति, मोहन जीवन-मूरि ॥ 
पग जेहरि केहरि, किकिनि-१व, थकक्‍्यों विधकि सु निमझार। 
बोप--घोष प्रति शह्ी-गलिन में; विरखेवन की. भानकार ॥ 
कंचन कुम सीस पर लीनों, मदन .सिंघु तें भरि 74 
ढॉपे हैं पट पीत जतन नसि, मौर--मंजरी घरि के ॥ 
अबीए, गुल्लाल, अरगजा, सींधों, विधि न जात विस्तारी ! 
सैन-सैन. ज्योनार देन को, कमतह्ननि-कमलनि थारी ॥ 
पौहँची जाय सिंह--पौरी जेब, विपुत्त जुश्ति सपुदड़ ' 
निज मंदिर ते निकरि. जसोदा, समनमुख झारे आई ॥ 
भई भौीर भीतरें भच्न में, जहाँ. अजराज-किखोर । 
भरमावति ते प्राल«पिया को, घेरि-फेरि चहुँ ओर ॥ 
ब्रजरानी मुसिकानी फिरि हैं, पकरनि भई जेब के. की । 
से सँग सखी लखी कछ बतियाँ. मिस ही मिस सब सरकी ॥ 
कुमकुम इंग सो. भरि विचकारी, छिरकी वोष कुमारी ' 
बरजत छींठे जात ' इगन में, अन्य थे पोछन बारी ॥ 
बंदन, चर्दन,. दोवा भथि : के नील कंज़ लपटाव । 
ख्रह्नक सिथिल्ता पाग सिथिल्न भ्रति, ऊुनिये बाँखि बनायें ॥ 
सरति निरेक भेरि पऔँकबारी, सेंकति बीच मुत्त मेले । 
डच्मद स्वाति वेदत नहिं. काऊ, भेल- खेल रस रेलें ॥ 
' इकयो रैगमगी खलित त्रिमंगी /भयों वालिनि मन भागों । 
तब मूमके झुक एक ही बिरियाँ, लालन कंठ छागायो ॥ 
ताल. खंदेंग लिऐ'. श्रीदामा, पहुँचे. आय सहाए । 
हलख़र, तोष, सुबल्ल, मंचुमंगल , अपनी भीर डेज्ञाए ।! 


खेल मच्यों मनि. खचित चोक में, कवि पै. कहा कहि आवे। 
“बतु्ुज' भरे गिरिधर नागर को, देखें ही बसि आवबे ॥८७॥ 


२६६ अध्छाप के ऋषि 


उत्सव संबंधी-- 
खेलत बप्तत माई | गिरिवरन लात | जुबती जन आई नवत्त बाल ।| 
केसरि भरि-भरि बुरकत गुलाल | ल्पटावत चोवा अति रसाल ॥ 
चंदन लाग्यो सुमभभ दोऊ गाल | तब मुरलीधर रिकवत गुपा ज्ञ ॥| 
रही पाग ढदरकि सिर अथ भाल । भयौ-देखत मनसथ आल-बाल ॥ 
श्री गोवरचन-बर रसिक-राय । 'चतुमुजदासः बल्षिद्वारि जाय ॥८८।। 
कु 
नव बसंत आगम नव - नागरि, नव भागर गिरिषर संग खेल्लत | 
चोबा, चंदन अगर, कुमकुमा, ताकि-ताकि पिय सन्प्तलुख मेलत ।। 
पुहुपांजलि जल भरत मनोहर, बदन ढॉपि, आँचल--पट पेश्नद । 
चतुभेज' प्रभु रख-रासि रसिक को, रीकि-री कि सुखसागर फेज्ञत |।८६३।। 
; कु 
फूलन की मंडली मनोहर, बेठे जहाँ. रसिक पिय-प्यारी । 
सोमित सबे साज नाना विधिके, फूलन के भवन परम रुचिवारी ॥ 
फूलन के खंभ, फूलन की चौखंडो, फ़ूलन बनी सुदेस तिवारी । 
फूलन के झूमिका, फूलन के भरोखा, फूलन के छज्जे छुवि भारी ॥ 
सघन फूल चहुँ ओर कंगूरगा, फूलन बंदरवार खंबारी । 
फूलन के कलसा श्रति सोमभित, फूलन रची विचित्र चित्रस्तारी ॥ 
फूलतन को सेज गेदुआ तकिया, फूलन की माता मनुहारी । 
'चतुभज' प्रभु फूल राधा उर, रस फूले श्रीगोवधन-घारी ॥६०॥ 
भक्त की भावना--- द 
सदा ब्रज्ञ ही में करत बिहार । 
तब के गोप वेष, अ्रबके प्रकटे द्विजवर अचतार ॥ 
जब गोकुल में नंद-कु वर, अब बल्लभ-राजकुमार । 
आय पहुँचि रच ओर दिखावत सेवा मत इढ़्सार ॥ 
जुग स्वरूप गिरिधरन श्री विहुल लीला ए अनुसार । 
'चतुभज? प्रभु सुख लेत निवासी भक्तन कृपा डदार ॥8१॥ 





ऋ 
हेत करि देत जमुना बास कुजे । 
जहाँ निसि-बासर रास में रसिक्र वर, कहाँ क्नों बरनिऐ प्रस पुजे ॥ 
- थकित सरिता नाथ ब्रजबधू भौर,. कोऊ घरत धीर मुरली सुनंजे। 
'चतुभु जदास” जमुन पंकज जानि, मधुप की नॉई चित लाइ गुजे ॥।६२॥ 
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5, नंददास 
| सं० १४६० से सर १६४० तक ] 


ह ड्र 
जोवन-सामग्री ओर उसकी आलोचना[--- 
आश्याष के कवियों में सूरदाल और परमानंददास के पश्चात्‌ नंददास ही 
सवश्र कवि हैं । अ्रपनी बहुसुखी प्रतिभा, सरस कविता और कोमसल- 
कांत पदावल्ली के कारण उनका स्थान ब्रज्ञभापा साहित्य में भ्रत्यंत महत्वपूर्ण 
है । खेद की बात है कि अन्य सुकवियों की तरह उनका जीवन-चबृत्तांत भी 
अभी तक पूर्णतया प्रकट नहीं हो पाया है। जो कुछ प्रकट हो सका है, वह भी 
सव-सम्मत ओर निर्श्नात नहीं है । 
नंददास का जीवन-वृत्तांत 'दोसों बावन वेष्णवन की वार्ता सं० ४ और 
'अष्टसखान की वात घं० ८ पर दिया हुआ है | इन वार्ताओं में उनका बृत्तांत 
अष्टडाप के अन्य कवियों की अपेक्षा भी संक्तिप्त रूप में छिखा गया है और 
हरिराय जी कृत 'भावप्रकाश” तो ओर भी संक्षिप्त रूप में उपलब्ध है । स्वयं 
नंददास ने भी अपनी काव्य-रचना में अपने संबंध में प्राय: कुछ नहीं लिखा है । 
पेसी दशा में उनके प्रामाणिक एवं विस्तृत जीवन-द्चत्तांत के संबंध में विद्वानों में 
मतभेद होना स्वभाविक है । 
उनकी रचनाओं के अंतःसादय से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने 
अधिकांश ग्रथों की रचना अपने किसी रसिक मित्र के लिए की थी | नंददास 
कृत प्रथाँ के निम्न झिखित उद्धरणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है--- 


१. परम ग्सिक इक सित्र, मोहिं तिन आग्या दीनीं । 
ताहीं तें यह कथा यथामति भाषा कोनीं॥ 
का --राष्त-पंचाध्यायी 
गं # 5. 
२. एक मीत हम सा अस गुन्यों। 
में नायिकाभेद नहिं. सुन्यो।॥ ु 
“--रस-मंजरी 
३. परम विचित्र मित्र इक रहे। 
है कर 
कृष्ण-चरित्र सुन्यौ जो चहे।॥ 
तिन. कहि दसमस्कंघ जो आहि। 
के की 
भाषा करिं. कछु बरनों ताहि॥ | 
“-देशमस्कथ भाषा 


ऋआ० शै८ 
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इस मित्र का परिचय अथवा इसका नाम भी नंददास ने अपनी रचनाओं में नहीं 
दिया है | इस मित्र के संबंध में भिन्न-भिन्न अनुमान छगाग्रे गये हैं, किंतु अभी 
तक कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । श्री वियोगी हरि के कथनानुसार 
इस मित्र का आशय पुष्टि संप्रदाय की सेविका गंगाबाई से है । डा० दीनदयाश्व 
गुप्त का अनुमान है कि नंददास का यह मित्र| संभवतः रूपमंजरी है| । इसके 
विरुद्ध श्री महावीर सिंह , गहलोत रूपमंजरी को न केवल नंदुदास के मित्र! 
रूप में ही अ वीकार करते हैं, वहिकि उसको ऐतिहासिक पात्र भी नहीं मानते 
हैं। । हम भी अश्छाप के कवियों की वेराप्य-दृत्ति ओर भक्ति-भावना को देखते 
हुए नंददास के 'रसिक मिन्नर” के रूप में किसी स्त्री पात्र की कठपना करने में 
असमथ हैं । 


वार्ता साहित्य के विवरण से ऐसा अ्रनुमान होता है कि गोसाईं' विद्वद्द नाथ 
जी से पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा लेकर नंददास एक वार ग्ृहस्थ रूप में अपने घर 
पर जा कर रहे थे | कुछ समय तक गृहर्थ का उपभोग कर, वे पुनः विशक्त होकर 
ब्रज में आये ओर फिर स्थायी रूप से वहीं पर रह् गये । सोरों-सामग्री से उनके 
गुह्स्थ जीवन का विस्तृत वृत्तांत ज्ञात होता है। नंददास के निम्न पद के 
अंतःसाकय से भी उनके द्वितीय वार हजागमन की पुष्टि होती है-- 


ग्रीति क्ञगी श्री नंदनदन सों, इन बिनु रहक्की न जाय री। 
सास नंनद्‌ कौ डर लागत है, जाऊँगी नेन बचाय री॥ 
गुरुजन, सुरजन, कुज्ञ की लाजन, करत सबहिं मन भारा- री । 
'पुत्र कक्षत्र कहुत जिन जाओ, हम तुम लागत पॉाँय री ॥! 
जाकों सिब नारद मुनि तरसत, श्रति पुरान शुन गाय री। 
मुख देखें बिनु प्रान नहिं रहि हैं, जाऊँगी पौर ब्रजराय री॥ 
स्थामसु दर मुख कमल अमृत रस, पीवत नाहिं अघाय री। 

नंददास'प्रसु जीवन धन मिले, जनम सुफल भयौ आय री ॥/ 





* ब्रज-माधुरी-सार, १० ५० की पाद-टिप्पणी _ 
| बल्लभ संप्रदाय और अष्टछाप, पृ० १०१ 
' हिंदुस्तानी जनवरी-मा्च, १६४७ में प्रकाशित लेख-“नंददास और रूपमंजरी' 


नंददास कप 
५... 





[| 
>०+०० हज हो 


पूर्तोक्त पद में साधारणतया गोपियों की अवस्था का वर्णन दिखलाय॑ 
देता है, किंतु इसके भ्रथ का गंभीरता पूरक मनन करने पर इससे नंददास के 
आत्म-बृत्तांत का बोध होता है । इस पद के “पुत्र कल्षत्र कहत मिन जाओ' शब्द 
रास-प्रकर ण से संबंधित दें । रास-लीला। के समय गोपिय! के श्रात्मीय जनों ने 
उनको बन में जाने से अ्रवश्य रोका था, किंतु नंदराय की 'पौर' पर ज्ञाने से 
उन्होंने कन्नी निषेव नहीं किया था | इससे ज्ञात होता है झिइस पद स्‍में 
गोपियों की आत्म-दुशा के मिस्र नंद॒दास ने पुनः ब्रज मे आने के त्विए अपनी 
आकुस्तता ही प्रदश्धित की है। इस पद के अ्रंतिम चरण “जनम सुफल भय 
आय री' से स्पष्टतया नंद॒दास के द्वितवोय वार बन्नागमन की सूचना प्राप्त होती 
है | श्री कृष्ण के प्रति दिन दशन ओर सहवास के कारण गापियों का बनन्‍्म तो 
आरंभ से ही सफल था, अतः पदु के उक्त चरण का संबंध गोदियों के स्लाथ नहीं 
लगाया जा सकता है । ग्ृहस्थ के जंजाल में फैँप जाने के ऋरण नंददास का 
जीवन व्यथ नष्ट हो रहा था । जब वे विरक्त होकर द्वितोय वार ब्रज में आये, तभी 
उन्होंने वास्तव में अपना जन्म घकल्न समझा था । 


'दोसी बावन वैष्णवन की वार्ता” में विद्वल्वाथ जी की शरण में आने पर 
नंदुदास द्वारा 'जयति श्री रुक्मिनी-ताथ पद्मावती-प्रानपति विशप्रकृुत्-छत्र 
आनंदकारी' आदि शब्दों में गोसाई जी की स्तुति करने का जो डल्लेख मिल्लता 
है, वह उनके द्वितीय वार ब्रज-श्रःगमन पर ही संभव हो सकता है । पुष्टि 
संप्रदाय के इतिहास से सिद्ध है कि गोसाई' जी का विवाह पश्मचावती जो के 
साथ सं० १६२० की वैशाख शु० ह को हुआ था ओर सां० १६२३ के लगभग 
उन्होंने स्थायी रूप से अड़ल को छोड़ कर ब्रज-वास स्वीकार किया था । नंददास 
के ह्वितीय वार ब्रज्ञ आगमन का समय भी रां० १६२० के पश्चात्‌ हो सिद्ध 


होता है । 
उपयेक्त विवरण के अतिरिक्त नंददास की रचनाओं के अंतःसाइय से उनके 
जीवन-ब्ृत्तांत पर कुछु और प्रकाश नहीं पड़ता है । जहाँ तक वहि:सांचय का संबंध 
है. वहाँ तक नंद्दास के जीवन से संबंधित कुछ अधिक सामग्री उपलब्ध 
होती है। नाभा जी कृत 'मक्तमाल', धुवदास कृत 'भक्त-नामावल्लो/ ओर 
दोसौ बावन वैप्णंचन की वार्ता! वहिः्साचय के प्रमुख साधन हैं | इन साधनों 
से नंददास का जो कुछ जीचन-बृत्तांत ज्ञात द्ोता है,डस पर भी विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है, किंतु जब से सोरों जि० एटा की नवीन सामग्री प्रकाश में आयी हे, 


३०० अष्ट छाप के कवि 


तब से नंददास विषयक विवाद अधिक बढ़ गया है और इसके पक्त एवं विपक्त में 
नाना प्रकार के विचार प्रकट किये गये हैं । यह झोरों-सामग्री गो ० तुललीदास 
आर नंददास के जीवन-बृत्तांत पर महत्वपूण प्रकाश डालती -है, किंतु इसकी 
प्रामाणिकता पर अभी तक सब सम्मत निणय नहीं हुआ हे । 


'दोसी बावन वेध्णवन की वार्ता से ज्ञात होता है फकि नंददास गोस्वामी 
तुलसीदास के छोटे भाई थे। गोस्वामी जी राम-मक्त होने के कारण नंददाप्त को 
कृष्ण-भक्ति से असंतुष्ट थे | उन्होंने इस बात की बहुत चेष्टा की कि नंददास 
भी उनके समान राम-भक्त बन जावें, किंतु नंददास अपनी कृष्ण-भक्ति 
पर अ्रटल रहे । 


'चार्ता' छा यह कथन कि नंददास गो० तुललीदास के छोटे भाई थे, 
अनेक लेखकों के विवाद का विषय बन चुका है; किंतु अम्ती तक कोई सर्वे 
सम्मत निर्णय नहीं हो सका है । पुष्टि संप्रदाय के लेखक वार्ता के कथन की 
पुष्टि करते हैं, किंतु हिंदी के मान्य इांतहासकारों ने उनके कथन को स्वीकार 
नहीं किया है | इन विद्वानों ने पुष्टि संप्रदाय के वर्ता साहित्य को सदेव ही शका 
की दृष्टि से देखा है ओर दोसौ बावन वार्ता' की प्रामाणिक्रता को उन्होंने 
स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है ऐसी दशा में नंददास को सनाढ्य ब्राह्मण 
और गो० तुलसीदास का छोटा भाई तभी माना जा सकता है, जब अन्य 
प्रामाणिक सामग्री से भो इस कथन की पुष्टि हो जाती है। 


सोरों ज़ि० एटा से श्राप्त बहुमूल्य प्रथ-लामग्री गो० तुलसीदास ओर 
नंददास के जीवन पर विशेष रूप से प्रद्काश डालती है । इसके द्वारा उनके 
जीवन का सुश्ट खल दुृत्तांत ज्ञात होता है ओर वार्ता के कथन की भी पुष्टि 
होती है | यह सामग्रो कहाँ तह प्रामाशिक है, इसके विषय में अंतिम रूप से 
अमी कुछ नहीं कहा गया है । डाक्टर मातामग्नसाद गुप्त ने इस सामग्री की 
विस्तारपूवेक समीक्षा कर इसकी प्रामाखिकता से संदेह प्रकट किया है ,किंतु जब 
तक प्राचीन ग्रथों के विशेषज्ञ कागज़, स्याही ओर लिपि-प्रणाल्नी की अच्छी 
. तरह परीक्षा कर इसके विपत्ष में अपना मत्त नहीं दे देते, तब तक डाक्टर 
माताप्रसाद गुप्त के मत को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 


'दोसौ बावन बचाता! और सोरों-सामग्री द्वारा प्रकट गोस्वामी तुलसीदास 
ओर नंददास के आतृत्व को स्वीकार करने में सब से बड़ी बाधा यह है कि 





# तुलसीदास, पृ० ८० से ६६ तक 
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नाभाजी कृत भक्तमाल! में इसका उल्लेख नहीं है । स्वर्गीय बा० राधाकृष्णदास 
के मतानुसार भक्तमाल' की रचना पं० १६४२ से १६८० के बीच के किसी 
समय में हुईं है।' । यह काल नंददास के कुछ ही समय बाद का है, अतः 
भक्तमाल का कथन अधिक प्रामाशिक माना जा सकता हैं । “भक्तमाल' में 
नंददास के संबंध में निम्न लिखित छुप्पय दिया हुआ है--- 
लीज्ञा-पद रस-रीति, ग्रथ-रचना मे नागर | 
सरस वक्ति जुत जुक्ति, भक्तिरस-गान उजागर ॥ 
प्रचुर पद्य लो सुज्ञस, रामपुर भ्राम निवासी । 
सकल सुकुज्ष संवज्षित, भक्तपद-रेनु उपासी ॥ 
चंद्रहास-अग्रज सुद्दद, परम प्रम-प्थ में पगे। 
नंद्दास आनंदनिधि, रसिक सु अ्रभ्ञुह्चित रंगमगे॥ 
डप्यक्त छुप्पय में नंददाल को गो० तुलसीदास के श्रतिरिक्त किसी चंदृह/स 
का भाई लिखा गया है। इस चंद्रहास के विषय में प्राचीन ग्रथों से कुछ भी 
ज्ञात नहीं होता है | यहाँ तक कि स्वयं नाभाजी ने भक्तमाल में भी डसके 
विषय में कुछ नहीं लिखा है, जब कि गी० तुलसीदास की उन्‍होंने अत्यंत 
प्रशंधा की है श्रोर उनको आदि कवि वाल्मीकि का अवतार बतलाया है। 
वार्ता साहित्य झोर सोरों-सामग्री के श्राल्चाचक्रों का कथन है हि यदि नंददास 
वास्तव में तुलपीदास के भाई होते, तब नाभाजां किसी चंद्रह्यास नामक साधारण 
व्यक्ति का उद्लेख न कर गो० तुलसीदास का ही उल्लेख काते । वास्तव में 
यह ऐसी समस्या है, जिध्का समाधान होने पर ही तुलसीदास झोर नसंददास 
का आतृत्व सिद्धु किया जा सकता है | 
इस संबंध में श्री रामरंतन 'भटनागर का अनुमान है-- 


“हो सकता है, नाभादास ने यह सममा हो कि नंददास से 
तुलसीदास का संबंध दिखाने और फिर उन्हें ऋष्णभक्त कहने से 
तुलसीदास की महत्ता में कमी आ जायगी कि इनके भाई ऋष्णभक्त 
हुए । या चंद्रहास मी भक्त हों, और नाभादास से परिचित हों, और 
इस परिचय के आग्रह से नाभादास ने उनका नाम लेना अच्छा 
सममा हो ।? 

( ध्रुवदास कृत 'मक्तन्‍्नामावली छू० ६० 

. * धंददास : एक अध्ययन, छघु० ४६ 





३०२ अधष्टछ्वाप के कवि 

बाबा वेशीमाधव दास के मूल गुर्सताई-चरिन्नः में नंददास को गु्साई 
तुलसीदास का छोटा भाई न लिख कर शुरु-भाई लिखा गया है ! इसमें लिखा 
है कि नंददास कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । उन्होंने गो० तुलसीदास के साथ शेष 
सनातन से शिक्षा प्राप्त की थी+- | बाबा बेशीमाधघतर दास की रचना कई 
विद्वान लेखा ने अ्रप्रमाणिक सिद्ध कर दी है, इसलिए इसका कथन भरी 
प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

जिन रचनाओं में गो० तुलसीदास को नंददास का “गुरु आता” जिखा 
गया है, वहाँ स्पष्ट कथन के अभाव में “बड़ा भाई' ओर 'गुरु भाई” दोनों 
श्रभिप्राय लिए जा सकते हैं | श्री 'मिश्र बंधु” नंदुदास को गो० तुलसीदास का 
गुरु-भाई ही मानते हैं! । । 

खोज में नंदृदास की निम्न लिखित रचना प्राप्त हुईं है, जिसमें उन्होंने 
अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप ने तुलसीदास की पदु-वंदना की है--- 


श्रीमत्तत्सीदास स्व गुरु आता पद बंदे। 

सेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे || 

राम-चरित जिन कीन, ताप त्रय कल्नि-मल हारी । 

करि पोथी पर सही, आदरेड आप झुरारी | 

राखी जिनकी टेक, मदनमोहन धनुधारी। 

बालमीकि अवतार कहत, , जेहि संत ग्रचारी ॥ 

'नंददास के हृदय-नयन कों खोलेड सोई। 

उज्बल् रस टपकाय दियो, जानत खब कोई ॥ 
हमारे मतानुसार नंदुदास को तुल्लसींदास का भाई मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वार्ता में इस विषय का स्पष्ट कथन हुआ है, 
जिसकी पुष्टि सोरों-सामग्री से भी होती है । वार्ता साहित्य और सोरों सामग्री 
की अग्रमाणिकता के ,संबंध में जो तक डपर्थित किये गये हैं, उनसे हम 
सहमत नहीं हैं । हम गत प्रृष्ठों में वार्ता साहित्य की प्रामाणिकता सिद्ध कर 
चुके हैं ओर सोरों-सामग्री को भी अ्रप्रामाणिक मानने का इस को है. कारण नहीं 





4 नंददास कनौजिया प्रेम मढ़े |जिन सेष सनातन तीर पढ़े ॥ 
सिच्छा गुह बंध भए तहि ते। अति प्रेम सों आय मिले येहि ते ॥ 
| हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ०: १०५४ 
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पाते | ऐसी दशा में जब तक विश्वलनीय सामग्री अथवा अकाट् युक्तियों द्वारा 
इसके विरुद्ध निशुय न हो जाय, तब तक हम नंददास को तुलसीदास का भाई 
सानने के पक्त में ही रहेंगे । 


नाभा जी कृत भक्तमाल्न में तुलसीदास ओर नंददास के अरातृत्व का 
उत्लेख न होने का भी वही कारण कहा जा सकता है,जो कारण हम 3समें स्वयं 
वार्ताओं का उल्लेख न होने का गत पृष्ठों में बतला चके हैं, दूसरा 
कारण यह भो हो सकता है कि तुलसीदास नंददाप्त के सगे भाई नहीं थे आर 
उनकी वेसे ही यथेष्ट प्रस्नद्धि थी, जब कि चंद्रहास नंददास के रूगे भाई होने के 
कारण नाभाजो की दृष्टि में उल्लेखनीय समझे गये । 

पुष्टि स प्रदाय के वार्ता-साहित्य में गो० तुलसीदास भरोर नंददास के इश्देव 
सबंधी विवाद का .दिस्तृत वन मिलता है । 'दोसो वावन वार्ता! में लिखा हैं 
कि जब तुलसोदास को नंददास के कृष्णुभक्ति-स प्रदाय में दीछ्षित हो जाने का 
समाचार मिल्ला, तो वे बड़े अप्तंतुष हुए । उन्होंने पत्र भेज कर उनको भल्ता- 
बुरा कहा. ओर अपने पास वापिस बुल्लाया, क्रिंतु नंदुदालत न तो अपने सिद्धांत 
से विचल्षित हुए और न उनके पास गये | इसके बहुत दिनों बाद गो० 
तुलसोदास स्वयं नंददास से मिलने ब्रज में आये। वारतां में लिखा हे कि 
गो० तुलसीदास अपनी राम-भक्ति के कारण श्रीनाथजी के आगे नत मस्तक 
नहों होना चाहते थे, किंतु नंददास की प्राथना पर श्रीनाथजी को ही रामचंद्र 
के रूप में गो० तुलसीदास को दुशन देने पढ़े । इसके भ्रतिरिक्त जब तुलसीदास 
गोकुल्न में गो० विहुलनाथ जी से मिल्ले, तब उन्होंने भी अपने पुत्र ओर पुत्र-बधु 
को राम्-जानकी के रूप में तुलसीदास को दिखलाए । 


उक्त भ्रलौकिक कथन की प्रामाणिकता के लिए प्राचीन उद्धरण भी 
उपस्थित किये जा रहे हैं । श्री द्वारिकादास परीख ने ल॑० १७०० के छगभग 
छिखे हुए “श्रीगोकत्लनाथ जी के वचनाझतों का सअह' नामक एक हस्त 
लिखित ग्रथ की खोज की है | इसके आधार पर भी वे नंदुदास को तुलसीदास 
का छोटा भाई एवं गो० विद्वलनाथ जी के पुत्र ओर पुतन्न-वधू के राम-जानको के 
रूप में दशन देने की बात सिद्ध करते हैं उस समय की घटना के संबत्‌ को 
संगति मिलाते हुए श्री परीख का- मत है कि तुलसीदास स'० १६२६ में 
गोकल गये भे। । 





+ ब्रजभारती,; फाल्युन सं० २००३२ का ढंख नददास पर भरा अन्वेषण 
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सं० १६२६ में तुलसीदास का बज में आना और उनका नंददास एवं 
सूरदास से मिल्लना प्रमाणित है, जैसा हम गत पृष्ठों में सूरदास के भकरण में 
लिख छुके हैं। उस समय उनका गोकुल में विद्वल्ननाथज्जी से मिलना भी स भव 
हो सकता है,किंतु इष्ट देवों ऋ। विवाद हमारी दृष्टि में भावना मात्र है । गोस्वामी 
तुलसीदास ने राम के साथ कृष्ण का ओर नंददास ने कृष्ण के साथ राम का 
गुणानुवाद किया है । यह ठीक है कि तुलसीदास मर्यादा मार्गीय और . नंददास 
पुष्टि मार्गीय भक्त थे, श्रतः उनकी भक्ति-भावना में श्री अंतर था; तब भी उन 
महात्माओ्ं से सकीर्ण सांप्रदायिकदा की आशा नहीं की जा सकती है । 

मक्तम्ाल्व में नंददास का निवास स्थान रामपुर ग्राम बतल्ाया गया है। सोरों- 
सामग्री द्वारा भी सोरों के निकटवर्ती रामपुर ही उनका आरंभिक निवास स्थान 
है । हरिराथ जी कृत 'अष्टलखान की वार्ता' में उनको सनाह्य ब्राह्मण बतलाया 
गया है, किंतु 'भक्तमाल' में उनको 'सुकुल' लिखा गया है , 'सुकुल” का 
अभिप्राय उच्चकुल के अतिरिक्त शुक् श्रास्पद के ब्राह्मण से भी होता है। 'मूल 
गुंसाई' चरित्र' में उनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण बतलाया गया है। “मूल गुसाई' 
चरित्र अप्रामाणिक प्रथ सिद्ध हो गया है, अ्रतः इसके कथन की अपेक्ता वार्ता 
और भक्तमाल के लेखानुसार नंदुदास को शुक्त आस्पद का सनाह्य ब्राह्मण 
मानना ही डचित है । 

वार्ता साहित्य में नंददास के आरंसिक जीवन और उनके कुटुब-परिवार 
के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है । भक्तमाल आदि अन्य बाह्य साचषयों 
से भीं इस विषय पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है। इस सबंध में सोरों-सामग्री 
का विवरण उल्लेखनीय है । उक्त सामग्री से उनके आरंभिक्र जीवन का विस्तृत 
एवं श खला वद्ध वृत्तांत ज्ञात होता है । 


सोरों सामग्री में 'सूकर क्षेत्र माहालय” और “रव्नावक्की चरिश्र' ऐसी रचनाएँ 
हैं, जिनसे नंदुदास का जीवन-बूत्तांत विशेष रूप ज्ञात होता है। 
सूकर च्षेन्र माहालय' नंददास के पुत्र कृष्णदाल ने सं० १६७० में रचा था । 
इस ग्रथ में कृष्णदास ने अपनी वंश-परंपरा दी है, जिससे ज्ञात होता है कि 
नंददास ओर तुझसीदास चचेरेभाई थे | इस वंश-परंपर के अनुसार सच्चि दानंद 
' के दो पुत्र आत्माराम ओर जीवाराम थे | आत्माराम के पुत्रका नाम तुक्लसीदास 
_ और जीवाराम के पुत्रों के नाम नंद्दास और चंद्रहास “थे । नंदुदास के पुत्र का 
'. ज्ञाम कृष्णदास और चंद्रहास के पुत्र का नाम ब्रजचंद्र था [उक्त ग्रंथ में तुलसीदास 
. की किसी स तांन का उल्लेख नहीं हुआ है। 


नंददास 





'रल्नावली चरित्र” सोरों निवासी मुरलीधर चतुर्वेदी ने सं० १८४२६ में रचा 
था । इस ग्रथ में र्लावली ओर उसके पति तुलसीदास का वतरिस्वत चरित्र 
लिखा गया है ओर प्रसंग बश इसमें नंददास का भी उल्लेख हुआ है। इस 
ग्रथ से ज्ञात होता है कि नंददास और तुलसीदास चचेरे भाई थे । नंददास 
सोरों के निकट रामपुर भ्राम में श्रपनी माता के साथ रहते थे श्रीर तुलसीदास 
सोरों में अपनी दादी के पास रहते थे । तुलसीदास की बाल्यावस्था में ही उनके 
माता-पिता का देहांत हो गया था, ओर उनका पाज्नन-पोषण उनकी बृद्धा दादी 
ने किया था। नंददास के पिता का देहांत भी नंददास की आरंभिक अवस्था में 
हो गया था और वे अपनी माता के साथ अपने ग्राप्त रामपुर में रहते थे । 
कुछ बड़े होने पर नंददास और तुलसीदास दोनों ही सोरों निवासी नु्सिह 
पंडित की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने लगे । 

इस प्रकार सोरों सामग्री से नंददास के आरंभिक जीवन का बह दृत्तांत 
ज्ञात होता है, जो श्रन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं है । भ्र्‌वदास कृत भक्त 
नासावर्षी” के निम्न लिखित तीन दोहाओं में भी नंददास का वृत्तांत लिखा 
गया है, किंतु इनमें उनकी जीवन-घटनाओं की अपेक्षा उनकी सरल रचना और 
भक्ति-भावना की ही प्रशंसा की गयी है--- 


नंददास जो कल्लु कह्योँ, राग-रंग में पागि। 

अच्छुर सरस सनेह मय, सुनत स्रवन्न उठि जागि॥ 

रमन-दूसा अदभुत हुते, करत कवित्त स॒ढार। 

बात प्रम को सनत ही, छुटत नेंन जल्लन-धार ॥ 

बावरो सौ रस में फिरे, खोजत नेह की बात । 

आजछे रस के बचन सुनि, बेगि विवस हे. जात * | 
लंदुदास का जन्म-संधत्‌ अ्रभी तक विवाद का विषय बना हुआ है । 
श्री कंठडमणि शास्त्री का अनुमान है कि नंदुदास का जन्म सं० १५७० के 
त्तगभग हुआ होगा $ । डा०. स्थामसु दरदास ने उनका जन्म सं० १९१६० के 
लगभग माना है । डा० दीनद्यात्ञ गुप्त मी श्रब इसी जन्म-संवत्‌ को स्वीकार 


निनििलमिनिमिनलिककल न लक ना मारा आए 
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करते हैं| | श्री द्वारिकादास परीख भी इसी जन्म-संवत्‌ के पक्ष में हैं“ । गो० 
तुलसीदास का जन्म-संवत्‌ १४८६ माना जाता हैक । जब तुलसीदास को 
नंददास का बड़ा भाई मानते हैं, तब श्री कंठमणि शास्त्री के मतानुसार नंददास 
का जन्म सं० १४७० में कैसे हो सकता है, अतः हम भी डनका जन्म सं० 
१६६० मानने के पत्त में हैं । 


'अष्टसखान की वार्ता! में नंददास को सनाव्य ब्राह्मण बतल्लाया गया है | 
सोरों सामग्री से भी उनकी यही जाति सिद्ध होती है, अतः हम भी नंददास 
को सनाव्य आह्यण मानते हैं । वातां से ज्ञात होता है कि गो० विद्वल्लनाथ जी 
की शरण में आने से पुर नंददास एक खन्री की स्त्री पर ऐसे आखक्त हुए कि 
लोकापवाद को भूल कर उसके घर के चकक्‍कर काटने लगे, जिसके कारण वह 
स्री ओर उसके घर वाले बड़े संकट में पड़ गये । नंदुदास से बचने के लिए वे 
लोग गोकुल चले गये, किंतु नंदुदास उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गये ! 
अंत में गो० विद्ल्लननाथ जी के उपदेश से उनका अज्ञान-मोह दूर हुआ और 
वे गोसाई' जी के सेवक बन गये । इस घटना से उनका कासुकता प्रिश्रित 
अल्हड़पन प्रकट होता है, जो उनकी युवावस्था के आरंभ की सूचना देता है। 
यह अवस्था १६ से २० वष तक की हो सकती है । उसी समय नंददास पुष्टि 
स॒ ग्रदाय में दीक्षित हुए थे | श्रो द्वारिकादास जी परीख के मत्तानुसार नंददास 
का शरण-काल सं० १६०६ है! । उस समय नंददास की आयु १६ वर्ष की थी । 
दम भी उनका शरणागति-काल सं० १६०७ के लगभग मानने के पक्त में हैं । 


हम गत पृष्ठों में अष्चद्वाप की स्थापनां का समय सं० १६०२ क्िख चके हैं। 
कुछ विद्वानों की समझ में यह नहीं आता कि जब नंददास सं० १६०७ में 
पुष्टि पंप्रदाय में दीक्षित हुए, तब वे सं० १६०२ में अष्टछ्धाप में केसे सम्मिलित 
किये गये | हम गत पृष्ठों में अष्टछाप की स्थापना के प्रसंग में द्चिख चके हैं 
कि सं० १६०२ में नंददास अश्सखाओं में नहीं थे। डस समय अन्य सात 
सखाओं के साथ विष्णुदास छीपा श्रीनाथ ज्ञी का कीतंन करते थे | जब सं० 





+ बषटछापओर बल्नभ संप्रद!य, पृ० २६ १ 
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१६०७ में नंददास पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्नित हो गये, तब विष्ण॒दास के 
स्थान पर नंददास नियत किये गये और तभी अष्टद्धाप की भी पूर्ति हुईं । आरंभ 
में वे आठों क्रीततकार श्रीनाथ जी के अ्रष्टसखा कहलाते थे. बाद में वे 'अष्ट छाप 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । श्री द्वारकिश रचित जिम छुप्पय का गत प्ृष्ठों में 
उल्लेख किया गया है, उसमें अष्टसखाओं की सूची में नंददास के स्थान पर 
विष्णुदास का नामोल्लेख होने का भी यही कारण है । 

वार्ता से ज्ञात होता है कि पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने के अनंतर 
नंददास छे माह तक सूरदास के साथ परासौली में रहे थे+ । उस समय उन्‍होंने 
सूरदास से सांश्रदायिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। डसी समय सूरदास ने 
नंददास की तात्कासतिक रुचि के अनुसार डनको माधुय-भक्ति का उपदेश देने 
के लिए रस-रीति के दृष्टकूट पदों क्री रचना की थी, ज्ञो बाद में 'साहित्य-लहरी!” 
के रूप में संकल्नित कर दिये गये | 

पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा के अनंतर कुछ समय तक गोकुल्ञ ओर गोवधन 
में रहने के पश्चात्‌ नंदृदास अपने झाम रामपर को चले गये । वहाँ उन्होंने 
अपना विवाह कर ग्ृहस्थ धर्म का पालन किया | उस समय का उनका जोवन- 
बृत्तांत सोरों-सामग्री से प्राप्त होता है। सं० १६२४ के लगभग वे विरक्त 
होकर पुनःयोवधन चले गये ओर अपने देहावलान-काज्न तक फिर वहीं पर रहे | 

'अश्पखान की वार्ता' में नंददास के देहावसान की एक विचित्र कथा का 
उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा है कि एक वार अकबर बादशाह ओर 
बीरबल ने गोवधन में श्राकर मानसी गंगा पर अपने डेरे त्वगवाएं | वहीं पर 
उनको नंदुदास से भी भेंद हुईं | श्रकबर के एक प्रश्न करने पर नंददास ने 
अपनी देह छोड़ दी ओर डसी समय अकबर की एक सेविक्ा की भी 
रत्यु हो गयी ! 

नंददाव के देहावसान का संबंध हम उपयक्त घटना से लगाने में श्रसमथ 
हैं । हमारा मत है कि उनको झत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थो। उनके - 
देहावसान के समय गो० विद्वल्लनाथ जी विद्यमान थे, अतः नंदृदास को खत्यु 
अनुमानतः सं० १६४० के खगभग हुईं होगी । 

नंददास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि उनको ब्रजमाषा ओर संस्कृत 
की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी ।, इसके साथ ही डनको काव्य ओर संभीत का 
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भी अच्छा ज्ञान था | उनके आरंभिक शिक्षा-गुरु नुर्लिह पंडित का नामोल्लेख 
हो चढका है। उन्होंने सूरदास से भी आवश्यक शिक्षा ग्राप्त की थी । इ के अतिरिक्त 
उन्होंने स्वाध्याय ओर सत्संग से अपने ज्ञान की वृद्धि की होगी । 

उन्होंने कीत॑न के सफुट पदों के श्रतिरिक्त अनेह ग्रथों की भी रचना को 
है । उनके रचे हुए अनेक ग्रथों का नामोत्लेख खोज रिपोर्ट ओर इतिहास ग्र'थों 
में हुआ है । उनके अनेक ग्रथ सुद्वित भी हो चुके हैं । उनके ग्रथों में फेवर गीत 
और रास पंचाध्यायी विशेष प्रसिद्ध हैं । 

उनके काव्य का आरंभ संभवतः पदु-रचना के साथ हुआ्रा था । श्रीराम और 
हनुमान विषयक पद्‌ उनकी आरभिक रचना के हो सकते हैं, जो उन्होंने पुष्टि 
संप्रदाय में सम्मिक्तित होने से पूर्व रचे होंगे । इस प्रकार के कठिपय पढों में 
काव्य-प्रौदृता, का अभाव है | गो ० विद्वक्कनाथ जो से दीक्षा लेने पर उन्होंने 
कृष्ण-लीला के पदों की रचना की होगी । इस प्रकार की रचना ग्रथ-रचना के 
साथ ही साथ उनके अ्रत समय तक होती रही होगी । न द॒दास कृत सगभग 
४०० पद्‌ उपल्वब्ध हैं । इनके अतिरिक्त खोज में ओर भी पद्‌ मिल सकते हैं । 
डनके पदों में राधा-कृष्ण के प्रमानुराग और रास के पद्‌ काव्य-सॉदय की 
दृष्टि से अ्रति उत्तम हैं; किंतु नदृदास का महत्व उनकी पद-रचना की अपेक्षा 
उनकी प्रथ-रचना पर आधारित है । 


नंददास के नाम से अेक ग्रथ प्रसिद्ध हैं,. जिन में से कुछ अप्राप्य और 
कुछ प्राप्य हैं। अप्राप्य ग्रथों के विषय में निश्वय पूथंक नहीं कहा जा सकता 
कि वे सब नंददास कृत दें या नहीं। कुछ ग्रंथ कई-कई नामों से प्रसिद्ध हैं। 
कुछ ग्रंथों के नंदृदास कृत होने में भी संदेह है ओर कुछ ग्रथ निश्चित रूप 
से अष्टछ्ाप के नंद्दास की अपेक्षा किसी. अन्य श्रप्रसिद्ध नंददास कृत हैं । 

नंददास के नाम से प्रसिद्ध ग्र'थों में 'सुदामा चरित' संदिग्ध रचना है । 
कुछ लोग 'नासिकेत पराश भाषा! नामक एक गद्य ग्र॑थ को भी नंददास का 
' लिखा हुआ बतलाते हैं | ब्रजमाषा गद्य की आरंभिक पस्तकों में 'चोरासी वार्ता! 
और 'दोसौ बावन वार्ता! का प्रमुख स्थान है । यदि 'नासिक्रेत पराण? नंददास 
कृत है, तब इसकी रचना उपयंक्त वार्ता पुस्तकों से भी पू्ष होना' निश्चित: है । 
. इस प्रकार, नंदृदास सुकृति होने के अतिक्ति ब्रजसाषा गद्य के भी आरंभिक 
_ ऋखक सिद्ध होते हैं. ओर. बजभांषा गद्य की आरंमिक कृति... होने के कारर 
जासिकंत पुराण” का भी अनुपम साहित्यिक. महत्व हो जाता है, डितु हमारे 

तानुसार' उक्त गद्य पुस्तक शंदुदास की रचना नहीं है | 


््र 
४3 
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जब 

जन्म ओर आरंभिक जीवन- 

नद॒दास का जन्‍म सं० १५६० के लगभग सूकर चेन्न ( 
एटा )-के पाप रामपुर ग्रास में हुआ था। वे सनाव्य ब्राह्मण थे । सोरों- 
सामभी के अनुसार उनके पिता नाम जीवाराम था । जीवाराम के भाई का 
नाम आत्माराम था। जीवाराम के दो पुत्र नंददास ओर चंद्रह्मस हुए । 
आत्माराम के पुत्र का नाम तुलसीदास था, जो आयु में नंददास ले बड़े थे । 
बचपन में तुलसीदास ओर नंददास दोनों ने सोरों में (हकर वहाँ के विख्यात 
विद्वान नुृसिंह पंडित से शिक्षा प्राप्त की थी | 

.... नंददास के पिता का ढेड्ांत उनके बचपन में ही हो गया था, अतः 

ये श्रपनी दादी के पास सोरों में आकर रहने क्गे । वहीं पर उन्होंने 
रामानंदी संप्रदाय के विद्वान्‌ शिक्षक नूिंह पंडित से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त 
की थी । ऐसा ज्ञात होता है कि नंददास ने बचपन में ही संसक्षद साहित्य का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इपके साथ ही काव्य-रचना और संगीत- 
कला की ओर भी उनकी बचपन से ही रुचि थी और वे शीघ्र ही इन विषयों 
में पारांगत हो गये थे । ' 

अपने शिक्षा गुरु के प्रभाव से आरंभ में नंदुदास भी तुनसीदास की 
की तरह राम-भक्त थे। उनकी रचना में रामचंद्र और हनुमान विषयक जो 
पद मिलते हैं, वें संभवतः उसी समय लिखे गये थे । इस प्रकार की रचनाओं 
में प्रोढ़ता का श्रभाच श्रोर काव्य-शेथिल्य होने से भी वे नंददास की झारंभिक 
कतियाँ सिद्ध होती हैं । | 

आरंभ में नद॒दास ससवतः तुलसीदास के निरीक्षण में रहते थे और 

उन्हीं के साथ काशी आदि स्थानों में पौराणिक बृत्ति के ल्लिए जाया करते 

थे। वहीं पर एक दिन; नंददास को ज्ञात हुआ कि यात्रियों का एक दल 
द्वारिका जाने वात्षा है। न'ददास के हृदय में द्वारिका-यात्रां की इच्छा बलवती 
हुईं। उन्होंने इसके लिए तुलसीदास से श्रचुमति माँगी। तुलसीदास नें 
कहा--यह बड़ी लम्बी यात्रां है, जिसके मांग में झनेक कष्ट भी हो सकतेः हैं । 
नद॒दास ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वे. उस यात्री-दख के साथ 
ही किये । चह दल्ल मार्ग में कुछ दिनों के लिए मधुरा में रंक गया | नद॒दास 
वहीं पर उसल्ते अज्ञग होकर अकेल्ले ही द्वारिका को ओर चल्न दिये और मार्ग 


शो ज्ञि० 
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भूलकर सिंहनंद नामक एक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ पर एक खन्नी की 
रूपवती स्त्री पर वे ऐसे मोहित हुए कि प्रति-दिन उसके घर का चक्कर लगाने 
लगे ! ज़ब तक उस खत्री को वे एक बार देख नहीं लेते थे, तब तक उनको 
चेन नहीं पड़ता था । उस खत्री के घर वालों को नंददास के इस कृत्य से 
बदनामी होने की आशंका हुई ओर उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाने की बहुत 
चेष्टा की, किंतु उनको सफलता प्राप्त नहीं हुईं । अंत में वे लोग डस ख्त्री 
सहित ब्रज की यात्रा्थ चल्न दिये ओर गोकुल में जाकर ठहरे। नंददास भी 
डनका पीछा करते हुए गोकुल् जा पहुँचे ! डस स्त्री के घर वाल्लों ने अपने 
कष्ट की कद्ठानी गो० विद्वल्ननाथ जी को सुनाया । उन्होंने उनको सान्‍्त्वना दी 
और नंददास को अपने पाप बुल्वाया । गोसाई विद्व॒ल्लननाथ जी के उपदेश छे 
न ददास का मोह दूर हो गया । वे गोसाईजी के शिष्य होकर पुष्टि स प्रदाय 
में सम्मिक्षित हो गये श्रोर उन्होंने अपने हृदय का स पूर्ण प्र म-्भाव भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया । यह घटना स॑० १६०७ के आस-पास की 
है। उ्त समय न ददास की आयु अंनुमानतः १७ वर्ष के लगभग थी । 


पुष्टि सप्रदाय की दीक्षा के पश्चात्‌-- 

पुष्टि-स प्रदाय में दीक्षित होने अन॑तर नद॒दास के जीवन का क्रम 
ही बदल गया । वे सांसारिक माया-मोह को छोड़कर सच्चे भगवद्धक्त बन गये । 
गोसाई विद्वछननाथ और पुष्टि संप्रदाय के विद्वानों के खत्म॑ग में रहने से, 
जहाँ उनका समय कथा-वारतां और शाख-चर्चा में लगने ल्गा। वहाँ ठाकुर 
जी के कीतंन में सम्मिलित होने का अवसर भी उनको मिलने लगा, काव्य और 
स गीत में स्वाभाविक रुचि होने के कारण उनका मन कीतंन में विशेष रूप 
से लगता था | वे भक्ति-भाव पूर्ण उत्तम पदों की रचना कर शास्रोक्त विधि 
से डनका गायन करने क्वगे । काव्य ओर संगीत में उनकी प्रतिभा का इस 
प्रकार विकास हुआ ,कि वे शीघ्र ही पुष्टि स'प्रदाय के प्रमुख कवियों में गिने 
जाने लगे । . क्‍ गा रम | 

पुष्टि संप्रदाय की दीज्षा के पश्चात वे कुछु समय तक गोवर्धन में . 
सूरदास, के सत्संग में रहे थे। सूरदास के सात्विक जीवन के प्रभाव से 
नददास का विद्याम्रिसान दूर होगया और उनके हृदय में देन्य-भाव का 
स चार हुआ तथा मर्यादा-भक्ति के स्थान पर पुष्टि-सक्ति का डद्य हुआ । 
सूरदास जैसे महाकवि के सत्स ग. से उनकी काच्य-प्रतिभा की भी असाधारण . 
इन्नतिहुई ।. ् 
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गृहस्थ जीवन--. 


सांप्रदायिक जनश्र ति से प्रकट है कि न ददास को अपने साथ रखने 

से सूरदास को ज्ञात हुआ कि न ददास के हृदय में अभी सांसारिक वासना 
शेष है, और उनका वैरास्य अभी दृढ़ नहीं हुआ है, अतः सूरदास से उनको एक 
बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की सम्मति दी। नददास सांसारिक माया- 
ममता में पड़ना नहीं चाहते थे, किंतु सूरदास ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा-- 
“तुम्हारे हृदय में अभी वेराग्य की दृढता नहीं है, अतः जब तक तुम दाभ्पत्य 
सुख का उपभोग न कर लोगे, तब तक तुमको लीज्ञा रस का अनुभव होना 
भी स भव नहीं है। गृहस्थ में रह कर भगवदू-भजन और काब्य-स गीत में 
मन लगाते हुए तुम पुष्टि-स ग्रद्याय के अनुकूल आचरण कर सकते हो ,” 

कहते हैं सूरदास के आदेश से नंददास अपने ग्राम रामपुर को वापिस चल्ले 
गये । सोरों-साम्ग्री से ज्ञात होता है कि वहाँ उन्होंने कमत्ना नामक एक 
कन्या के साथ विवाह किया, जिससे उनको क्ृष्णदास नामक एक पुत्र भी 
हुआ । उन्होंने अपने ग्राम रामपुर का नाम बदल कर 'श्यामपुर! रखा और 
बहाँ पर 'श्यामसर' नामक एक तालाब भी बनवाया । इस प्रकार कुछ समग्र 
तक गृहस्थ में रह कर वे सं० १६२४ के लगभग बविरक्त भाव से फिर गोवर्धन 
चले गये। 
अंतिम जीवन ओर देहावसान-- 

गोवर्धन आने पर वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने छगे । वहीं पर 
रहते हुए उन्होंने अपना शेष जीवन श्रीनाथजी के भजन-कीतन ओर ग्रथ-रचना 
में लगा दिया । श्रंत में रां० १६४० के लगभग गोवधेन में मानसी गंगा के 
किनारे एक पीपल बृक्त के नीचे उन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ कर परम 
धाम को प्राप्त किया । : 
काव्य - रचता-- 

अष्टछ्ाप के अन्य कवियों की तरह नंददास ने कीतन के स्फुट पदों 

की रचना तो की ही है, किंतु उन्होंने अनेक झ्रथों का निम्मांण भी क्रिया है । 
खोज-रिपोर्टे में उनके नाम से अनेक अथथों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 
से कई ग्रथ उनके रचे हुए नहीं हैं। हमारे सतानुसार उनकी अ्रामाणिक 
रचनाएँ निम्न लिखित हैं-- 


झ््श्र अष्टछ्ाप के कवि 


छ 





१, अनेकार्थ मंजरी ( अनेका्थ नाममाला, अनेकार्थ भाषा ) 

२, मानमंजरी ( नाममंजरी, नामसमाला, नाम-चिंतामणि-साल्ला ) 

३. रससंजरी ५. रूपभंजरी ९. विरहमंजरी ६, प्रमबारहखड़ी ७, स्थाम-सगाई 
८. सुदामा चरित्र &, रुक्मिणीम गल १० सेंवरगीत ११. रास-पंचाध्यायों 
१२. सिद्धांत-पंचाध्यायी १३ दशमस्कंध भाषा १४, गोव्धनलीला १९, पद्मावक्षी 


उपयुक्त ग्रन्थों में उनके रचना-काल् का उल्लेख नहीं हुआ है, अतः 
काल-क्रम के अनुसार उनका वर्गीकरण करना कठिन है। डा० दीनदयाल 
गुप्त का मत है कि रस-मंजरी नंददास की आरभिक रचना है और राषसत- 
पंचाध्यायी, भँवरगीत एवं सिद्धांत-पंचाध्यायी उनकी अंतिम रचनाएं हैं? । 
हमारे मतानुसार यह क्रम सोलह आना ठीक नहीं हे । 
यह निश्चित बात है कि पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने से पूर्व उन्होंने 
कतिपय स्फुट पदों की रचना की थी, किंतु उन्होंने कोई ञ्र थ नहीं लिखा । पुष्टि 
संप्रदाय की दीज्षा लेने के अनृंतर वे कुछ समय तक सूरदाख के सत्संग में रहे 
थे । उस समय उन्होंने जिन पदों की रचना को थी, उन पर सूरदास का प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक है । नंददास कृत ऐसे अनेक पद मिलते हैं, जिन पर सूरदःश्स 
की भाषा और भात्रों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है” । 
सूरदास के निरीक्षण में ओर उसके पश्चात्‌ अपने ग्राम के गृहस्थ-जीवन में 
उन्होंने संभवत: भाषा श्र साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन किया था। 
अनेकाथे भाषा! और 'नाममात्या? जैसे कोष-पअंध डसी समय के रखे हुए हो 
सकते हैं । इनके पश्चात्‌ 'रसमंजरी” ओर “रूपम जरी? जैसे रस-ग्र थों की रचना 
होना सांभव है । ऐसा ज्ञात होता है कि उनको. अपने ग्र थों. के नामों के साथ 
 मंजरी? शब्द लगाना विशेष भिय था। 'रखसमंजरी?, “रूपमंजरी! और 'विरह 
मंज़री!, को रचना के पश्चात्‌ अपने पूव ग्रथ “अनेका्थ भाषा! और" नाममाल्ता' 
के नाम भी उन्होंने 'अनेकाथ्थ मंजरी” और 'मानसंजरी? रख दिये थे | इन प्नथों 
की प्रंतिलिपियाँ भिन्न-भिन्न नामों से सिलनने का भी यही कारण हो सकता है । 


रूपम॑ जरी”, 'रंसम॑ जरी! ओर “विरहमंजरी' चौपाई छंद में लिखी गयी 
रचनाएँ हैं । इन प्रथों में जायसी और तुलसीदास की शैक्नी अपंनायी गयी 





$ वेह्लभ संप्रदाय और अशष्छाप, पृ० . ३७७ 
के सूर-निरुय, पूृ० १४५४-१४ ६ । 


बह थे, 
ध्यीी 


नंददास अ 3 


है। वास्तव में चोपाई छुंद में सरस काव्य की रचना करने का श्रेय आायसी 
शोर तुलसीदास के पश्चात्‌ नंददास को ही प्राप्त है| 'रूयसंजरी' में उपपत्ति 
रस की योजना की गयी है। नायिक्राभेद श्रोर रसशास्त्र के अनेक सांगोयांग 
वर्णन इस कथा-काव्य में मिलेंगे । इस ग्रथ का चरम लक्ष पुष्टि संप्रदाय की 
धगार-भक्तिपूर्ण धार्मिक भावना का प्रतिपादन करना है, किंतु ऊपरो दृष्टि 
पे यह लौकिक ४ गार का एक सफल्न काव्य सा ज्ञात होता है । 'रसमंजरीः में 
नायिकाभेद का सांगोपांग वर्णन है । यह इस विपय की आरंभिक कृति होने 
से अपना पृथक महत्व रखती है। रूपमंजरी और रसमजरी की रचना एक भक्त 
कवि द्वारा भक्ति-काल में हुई थी, किंतु इन दोनों ग्रर्थों में रीति-क्ाल्नीन शेक्ती 
की प्रसुखता है ओर आगे आने वाले रीति-काल्व की स्पष्ट सूचना है| 


प्रेम बारहखड़ी' अ्रथवा 'प्रेमबारषड़ी' नंदुदास की एक छोटी सी रचना है, 
जो हिंदी जगत्‌ में अभी तक श्रसिद्ध नहीं है। खोज रिपोट, हिंदी के इतिहास- 
ग्रथ एवं नंददास के ग्रथ-संकलन में इस रचना का समावेश नहीं हुश्रा है। 
गुजरात के पुष्टि संप्रदायी वेष्णवों में इस रचना का बहुत समय से प्रचार है 
ओर वहाँ के सांप्रदायिक पत्र एवं पद-संग्रहों में यह गुजराती छ्िपि में प्रकाशित 
हो चुकी है | श्री महावीर सिंह गहल्लोत ने 'हिंदुस्तानी! पत्रिका में प्रकाशित 
कर इसे स्व प्रधम हिंदी जगत्‌ के सन्मुख उपस्थित किया है। इस रचना में 
नागरी वर्णमाल्ा के प्रत्येक व्यंजन के भ्रनुसार ३७ दोढ़ा हैं, जिनमें श्रीकृष्ण के 
मथुरा-गमन के अनंतर गोपियों की बिरह-दशा का वणन किया यया है । रचना- 
शत्री के विचार से यह भी 'शझ्नेकाथ मंजरी' और “नाम माला की श्रेणी में 
आती है । इसकी रचना भी संभवत्वः उक्त पुस्तकों के साथ ही साथ हुई होगी । 


'स्थाम सगाई” में श्री कृष्ण के साथ राधा की सगाई होने का डल्लेख है । 
यह कथा भागवत में नहीं है । पुष्टि संग्रदाय में :राधा स्वकीया मानी जाती है । 
यह गअ'थ इसी भावना के अनुकूल है । सुदामा चरित' और रुक्मिणी मंगल्न 
भागवत दुशम स्क्रध के विविध अध्यायों की कथाश्रों के आधार पर लिखे गये 
हैं । 'सुदामा चरित”ः एंक -छोटी सों रचना है, जिसके नंददास कृत होने में 
संदेह किया जाता है, किंतु डा० दीनदयाल गुप्त इसे नंददास की रचना ही 
मानते हैं।' । 'रक्मिणी मंगल्' कदाचित गो० तुलसीदास के जानकी संगल्ल 
शोर 'पावंती मंगल्न! से प्रभावित होकर लिखा गया था। इस अंग में कवि 
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की प्रतिभा का अच्छा विकाप्त हुआ है ओर यह इनकी सर्वोत्तम रचनाप्रों 
में से एक हे । 


नंदुदास/की समस्त रचनाओं में 'भँवरगीत' ओर 'रास-पंचा ध्यायी! विशेष 
प्रसिद्ध हैं /भाषा को कोमलता, शब्दों की सजावट और भावों की सरसता के 
साथ सांप्रदायिक सिद्धांतों की पुष्टि इन रचनाओं में ऐसी सफल्षता के साथ 
हुई है कि वे ब्रजभाषा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनमें 
धार्मिकता और साहित्यिकता का संम्निश्रण गंगा-यमुना के मिश्रित प्रवाह की 
तरह सत्र दृष्टिगोचर होता है । ./ 


सह 


“अ्मरगीत? में डद्धव-गोपी-संवाद के रूप में निगंण पर सगुण की विजय 
और योग एवं ज्ञान मार्ग पर प्रेम की विजय दिखल्लायी गयी है तथा गोरखनाथ 
जैसे योगियों के योग-पंधथ ओर कबीर आदि संतों के ज्ञान-मार्ग की अपेक्षा 
बल्लभाचाय की प्रम-भमक्ति का महत्व स्थापित किया गया है। मँवरगीत की 
समस्त रचना में ऐसा अद्धत आकषंण ओर प्रवाह है, जो पाठक को बलात्‌ 
अपनी ओर खींचता है श्रोर अपने साथ बहा ले जाता है| इसकी रचना भी 
विचित्र प्रकार के छुंद में को गयी है । रोज्ला ओर दोहा मिश्रित छुंद्‌ के अंतर में 
दस मात्रा की एक टेक दे देने से भेंवर गीत की संगीत-योजना में पूणता 


आरा गयी है | ग्र 


की हे ध्टः 
पाप्-पंचाध्यायी! में कवि का कल्ना का ओर भी विक्रास हुमा है। अश्रपनी 
कोमल-कांत पदावली झोर श्रति मधुर »भाषा-शेज्ञी के कारण यह ग्र|थ हिंदी 
का गीत-गोविंद' कहा ज्ञा सकता है “'रास-पंचाध्यायी' श्रोर 'रुक््मिणी मंगल” 


को उन्होंने रोंला छुंद में क्षिखा है। यह छुंद्‌ नंददास को विशेष प्रिय था । 


'स्िद्धांत-पंचाध्यायी' में रास-पंचाध्यायी की सैद्धांतिक व्याख्या की गयी 
है। सभवतः सिद्धांत-पंचाध्यायी की मूक्ष सामग्री किसी समय रास-पंचाध्यायी 
में ही समाविष्ट थी । बाद में स्वयं कवि. ने अथवा किसी श्रन्य व्यक्ति ने इस 
सामग्री को पृथक कर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। 


क्‍ दुशमंस्कंध भाषा' से भागवत्‌ के दशमस्कंध के आरंभिक २६ अ्रध्यायों का 
_ भावानुवाद है। ऐसा प्रसिद्ध है कि .मो० तुलपीदास कृत 'रामचरित मानस! 
. के अजुकरण पर नंददास ने समस्त भागवत का ब्रज॒माषा पद्य में अनुवाद किया 
था नंदृदास के इस कार्य से कथावाचक ब्राह्मणों को अपनो आजीविरा नष्ट होने 
_ को आशंका हुईं ओर उन्होंने गो० विहल्लनाथ जी से इसकी शिकायत की । 


नंददास ३५४ 





गोसाई' जी ने उक्त कथावाचकों को सतुष्ट करने के लिए नंददास को आदेश 
दिया कि वे दशमस्कंध के रास-पंचाध्यायी तक के भाग को रख कर शेष पुस्तक 
यमुना नदी के अ्रपिंत कर दें ! 

हमारे मतानुसार इस जनश्न ति में कोई सार नहीं है । समम्त भागवत का 
अनुवाद कोई ऐसा सरत्त काय नहीं है, जिसे नंददास ने इतने अधिक ग्रथों की 
रचना करने के पश्च।त्‌ भी कर डाला हो; जब कि सूरदास भी इप काय॑ को 
नहीं कर सके थे । ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने भागवन्‌ के केवल दशमस्कच 
का अनुवाद करना चाहा था और आरंभ के २६ अध्यायों तक वे कर भी चके 
थे। भागवत्‌ में २१से३३ अ्रध्याय तक रास-पंचाध्यायी की कथा है,जिसे नंददास 
ने इसी नाम के पृथक ग्रथ में बड़ी सु द्रता पूव लिखा है । अब पुनः इसको 
लिखना पिष्टपेषण मात्र था, ओर इतनी सुदर रचना दूसरे ढंग से करता शांभव 
भी नहीं था। कदाचित इस लिए यह काय रुक गया | थद्द भी संभव है कि 
यह पुस्तक उनकी अंतिम रचना हो, जिसे वे अयने असामयिकू निधन के 
कारण पूर्ण न कर सके हों । 

'गोवधन लीला' नंददास की ऐसी रचना है, जिसर्ा उल्लेख हिंदी के 
इतिहास प्र॒थों में नहीं हुआ है । डा० दीनदयाल गुप्त ने इपका परिचय्र देते 
हुए बतल्ाया है--'रास-पंचाध्यायी” की पंक्तियों की पुनरुक्ति जैसे कबि के 
'सिद्धांत-पंचाध्यायी? ग्रंथ में भी देखने को मित्नती है, उसी प्रहार से 
गोवध॑न-लीज्ञा' में भी 'दशमरकंध' के छुंरों का समावेश है।।” ग्रथ के 
आरंभ में मगलाचरण ओर अंत में कवि-छ्वाप होने के कारण यह भी नांदद।स 
की स्वतंत्र रचना कही जा सकती है। भागवत दशमस्कंघ के अध्याय २४-२२ 
में वर्णित गोवर्धन लीला के आधार पर इपकी रचना की गयी है । 

'पदावल्ली? में नंददास कृत प्ों का सांकल्नन है। नंददास ने श्रीनाथ जी 
के कीत॑न स्वरूप जो अनेरू पद रचे थे, उनमें से बहुत से डपत्लव्ध हैं; खोज 
करने पर इनके अतिरिक्त और भी बहुत से मि्न सकते हैं । 

संदद!स की कृतियों के इस टांक्षिप विवेचन से जात होता है, कि 
उन्होंने श्रीमक्ञागवत के विभिन्न प्रकरणों के आधार पर अपने प्रायः समस्त 
प्रथों की रचना की है । डन्होंने भागवत का अनुवाद न कर उसकी सामभ्री 
का स्वतंत्रता पूरक उपयोग किया है और उसे कल्लास्मक्क ढंग से सजाकर 


उपस्थित किया है । 


| वल्लभ संप्रदाय और अ्रष्ट छाप, ० ३४९२ 
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अ्रष्ट्ाप के कवियों में पूरदास ओर नंददास ही ऐसे कवि हैं, जिन्होंने 
पद-रचना के साथ-साथ विभिन्न शेक्षियों में भी कविता की है । सूरदास की 
भी अधिकांश रचना पदों में है, भिन्न शज्लषियों में कम है; किंतु चंददास की 
रचना पढों में कम और भिन्न शेल्ियों में अधिक है । वे छोटे छंद, जैसे रोक्ा शोर 
' चोपाई, लिखने के विशेष श्रभ्यासी थे | रोला छुंद लिखने में ठो उन्होंने वह 
चमत्कार दिखल्लाया है, कि इस प्रकार की रचना उनकी निज्जी वस्तु बन गयी हे । 


हैँ 

ज॒दुदास के काव्य की दो विशेषताएं मुख्य हैं--भाषा की मधुरता ओर 
शब्दों की सजावट | वे उपयुक्त शब्दों को कल्लात्मक ढग से यथा स्थान रखने 
में सिद्ध हस्त थे, इसलिए “और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया'” की उक्ति 
प्रचलित हो गयी है । नंददास भ्ञापा-कोष के भी घनी थे | उनके पाप्त विपुद्ध 
शब्द्‌ भंडार था । वे जहाँ पर जैसा शब्द डपयुक्त समझते थे, वहाँ पर वैसा ही 
प्रयुक्त करते थे। इसके साथ ही साथ वे साहित्य शाखत्र के भी पंडित थे, अत 
अपने शब्दों को साहित्यिक ढ ग से रखने में भी वे समथ थे । <« भर 


अश्छाप के कवियों में सूरदास के उपरांत नंददास, को ही विशेष प्रतिद्धि 
है। उनका टकसाली काव्य ब्रजसाषा साहित्य का श्ूगार है। “'नददास में 
दो गुणों की श्रधानता है। ये दोनों गुण हैं माधुर्य और प्रच्चाद । माधुय तो 
उच्च श्रणी का है। प्रत्येक पद मानों अंगूर का एक गुच्छा है, जिसमें मोठा। 
रस भरा हुआ है। शब्दों में कोमलता भी बहुत है। पंक्तियों में न तो 
संयुक्ताक्ष: हैं ओर . न .लबे-चोड़े समास ही। शह्दों की ध्वनि ही अथ का 
निर्देश करती है। जो कुछ कहा गया है, वह भी बहुत थोडे शब्दों में और 

सुद्रता के साथत ।” 


नंददास के क्राच्य का साहित्यिक सहत्व सब विदित है, किंतु उसका धार्मिक 
महत्व भी छुछु कम नहीं है। उन्होंने अपने रस पूर्ण कश्न में पुष्टि संप्रदाय 
के लिद्धांतों को सफलता पूरक व्यक्त किया है। उनके काव्य की यद्द भी विशेषता 
' है कि इसमें संंत्त घार्मिकता और साहित्यिकंत। का गंगा जमुना की भाँति संगम 
हुआ है । इस दृष्टि से उनको रचनाओं में रस संजरी, रूप-मंजरी, विरद्-मं जरी 
' भँवंर गीत, रास-पंचाध्यायी और सिद्धांत-पंचाध्याथरी विशेष उत्लेखतीय 
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मिक। 
८ 
/३६। 
्ल्फँ 
प् 
हि ई। 
कह चित 
| 





काब्यू-संग्रूह 
बाल-छोला[--- 
अपने सुतहिं जगावति रानी । 
उठो मेरे लाल मनोहर सुदर, कहि-कहि मधुरी बानी ॥ 
माखन, सिश्नरी और मिठाई, दूध मलाई आनी। 
छुगन मगन तुम करहु कल्लेऊ, मेरे सब सुख दानी ॥ 
जननी वचन सुनत उठि बेठे, कहत बात तुतरानी। 
नंददास! प्रभु निखखि जप्तोदा, मन ही सन हरघानी ॥ १ ॥ 


जागिऐ मेरे लाल हो, चिरेयाँ चुहुचुहानी । 
निरखि विविध भाँति नंद, खिल्लोना ढिंग ल्लाए, 
घरे भ्रवरा, ललदुबा सुभग फिरकियाँ किरानी ॥ 
अपुनों कर कमल साजि, चुटिया गुह्ों सुरंग पान, 
चलु हो लाल, तात को सुनाड मधुर बानी | 
जचन सुनत मात के, जु उठे प्रश्मु सुनाव ठजि, 
दोहू कर मींड्त श्रति, . अखियाँ अल्लखानी १ 
लेहु चंद चँमत मुख, तन मन श्रति भग्रो है सुख 
गद-गद अंग ढरकि-दरक्ि, सेन आयो पानी | 
स्थाम-सु दर सुभग तिलक, घुघर वारी अत्कक फलक 
बार-बार देत - दान, मेया दरपानी 
गेसों समयोौ जु निरखि, “नंददास! मन ही हरखि, 
लियो है मात सक्ति, दान दियो श्री नंदरानी॥ २॥ 
के 
क्रिया चहच॒हानी, सुनि चकई की बानी, 
कहति जसोदा रानी, जागो. मेरे ज्ञात । 
रवि. की. किरन जानी, कुम्ुदिनों सकुचानी 
कमल विकसानी, दर मर्थे बाला ॥ 
सुबल्ल, सुदामा, तोक, उज्ज्वल बसन पहिर, 
द्वरे ठाड़े हेरत हैं, बाल गोपाला | 
जंदुदास” बल्िहारी, डठि बेंठो गिरिधारो 
सब कोउ देख्यों चाहें, लोचन विसाला ॥ है ॥ 


श्श्प अष्ट छाप के कवि 


बाल गोपाल ललन कों, मोद भरी जसुमति दुल्लरावति ! 
सुख चूँमति, देखति सुंदर तन, आनंद भरि-भरि गावति ॥ 
कबहँक पलना मेक्षि कुलावति, कबहुँर अस्तन-पान करावति । 
नंददास' प्रभु गिरिघर को रानी, निरखि-निरखि सुख पावति ॥ ४ ४8 


है 
सुदर स्थाम पालने झखूल्ले । 

जसुमति माय निकट अति बेठी, निरखि-निरखि मन फूल्ते ॥ 
कुकुना लेके बजावत रुचि सो, .लालही के अनुकूल । 
बदन चारु पर छुटी अलक रही, देखि मिय्त उर-सूल्षं ॥ 
अंडुज पर मानहूँ अल्ि-छोंना, घिरि श्राप बहु टूल । 
दूसन दोड उघरत जब हरि के, कहा कहूँ समतूले ॥ 
लंदुदास' घन में ज्यों दामिनि, चमकि डरति कछु खूले ॥ < ॥ 
जुरि चली हैं बचावन नंद महर घर, सुद्र ब्रज की बाला। 
कंचन थार, हार चंचल, छुबि कहि न परत तेहद्दि काज्ना ॥ 
डहडहे मुख कुमकुम रंग रंेजित, राजत रस के ऐना। 
कुजन पर खेलत मनों खंजन, अंजन युत बने नेना ॥ 
दमकत कंठ पदिक-मनि कुडन, नवत्ञ प्रस रंग बोरी । 
झातुर गति मानों चंद डदें भयो, धावत तृषित चक्रोरी 0 
खसि-खसि परत सुमन सीसन तें, उपसा कहा बखानों । 
चरन चत्तन पर रीकि चिकुर वर, बरषत फूक्नन मानों # 
गावत गीत पुनीत करत जग, जसुमति मंदिर आई । 
बदन ब्रिल्लोकि बलेयाँ लें-ले, देत असोस सुहाई ॥ 
, संगत क्लस निकट दीपावलि, ढाँव देखि मन सूल्यों। 
मानों आनंद नंद-सुबत के, सुवन फूल ब्रज फूल्यों ॥ 
ता पाछें गन गोप ओंप सो, आए अतिसे सोहें । 
परमानंद-कंद . रखभीने, निकर  पुरंदर ,को हैं ॥ 
आंनंदेधत, ज्यों गाजंन राजत, बाज्जंत दुदुभी भेरी 
. शाग-रागिनी ग्रावत, हरषत बरषंत खुख की ढेरी ॥ 
_ परमधांम. जगधाम स्याम, अभिराम श्री गोकुल आए।. 
“मिटि गंए हद नंदुदासन! - के, भएु 'मनोरभ.. भाएु ॥ ६.॥ 


नंददराप ३९६ 





काहे न आय देखिए जू रानी, अपने सुत के करम । 
भाजन भवन एको न रहो, कह्यो तो आगें हँसि परी, ऐसे जानें को काह को सरम ॥ 
दिन-दिन की हान, दूजे नेक न राखत कान, निकुज़ बसियवे को कौन धरम । 
बंददास' शभरभुु मैया के आगे साधु हें बठे, चोर कौ कहाँ जनम ॥७४ 


. खब ब्रज-गोपी रहीं तकि ताक । 
कर कर गाँठि कसत सबहिंन के, बन कों चल्लत जब छाक ॥ 
मधु-मेवा पकवान मिठाई, घर-घर तें ले निकसी थाक । 


'नंददास' प्रभु को यह भावत, प्र॑म-प्रीति के पाक ॥८॥ 
न 


मंडल जोर हरि जेंवन बेढे, रितु असादढ़ के बदरा ड्ाए । 
अजु न भोज सुबल्ल श्रीदामा, आपुन हसत हलचघर ही बुलाएं ॥ 
आपुन खात खबावत सवाह्मन, बिंजन दें-दें सब ही मन भाए । 
'जंददास' प्रभु की छुबि निरखत, ब्रह्म सिर सुरपति पछुताए ॥६॥ 


कान्ह कुंवर के कर-पल्लव पर, मानों गोवद्ध न सुत्य करे । 
ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों-त्यों लालन अधर घरें ॥ 
मेघ झदंगी सुदंग बजावत, दामिनी दमक मानों दीप जरे। 
ग्वाज्ञ ताल दे नीके गावत, गायन के संग सुर जु भरे ॥ 
देत असीस सकत्न गोपी-जन, बरसा कौ जल अमित्त मरे । 
अ्रति श्रदूसुत अ्रवसतर गरिरिघर को, नंददास! के दुःख हरे ॥१०॥ 


राजे गिरिराज आज, गाय-गोप जाके तर, 

नेक सी बानिक बने, धरे भेष नटवर 
लियो है उठाय, ब्रजराय के कुंवर कर, 

अरग-घरग राख्पो, मुरछी की पूरक पर ॥ 
बरसे प्रतलय के पानी, जात न काहू पे बखानी, 

ब्रज हु पै अति भारी हवत हैं तरु-तर । 
त्ता पर के खग, मुग, चातक, चकोर, भोर, 

बूँद, न काहू के क्वागी, भयो है कोतुक भर॥ 
प्रभु जू की प्रभुताई, इंद्र हू की जड़ताई, 
। मुनि हेँसे हेरि-.हेरि, हरि हेंसे हर-हर । 
नंददास' प्रभु ग्रिरिधारी जू को हॉसी-खेल् 

इंद्र को गरव गयों, भए दूर दुःख-डर ॥११॥ 


३२८० अध्च छाप के कवि 


दान-- 
कहें जू ये कैसों दान दानी। 

ब्रज में ये चाल लाल, केसे बसिवों होइ गुपाल्न, 

ज्यों-ज्यों बड़े होत, त्यो-स्यों भक्नती ठान टठानी ॥ 
दूध, दही, मही को दान, अ्बत्नो हम सुनीं न कान, 

काहु सों कहत गाढ्यो जम्यो, काहु सों कहत पानी । 
जंददास' प्रभु के यों आस-पास लपरटि रहों, 

कनक-बेल मोह की ऐ'ठन में सब ही अरुझानी ॥१२७ 


है 
कहो. जू केसी दान सॉँखो, 
हम तो देव गोवरघन पूजन आई $ 
कोऊ दुल्मी, कोऊ मद्यो, कोऊ माखन 
जोरि-जोरि आद्ो-अछूतों ही लाई 
तुम को केसे दीज कान्हा .जू, 
तुम. ती सब विधि करत .बरियाई। 
लंदुदास”. भस्ु - कालकपन में 
निडर भए ऐसे, जो कछु ने चलाई ॥१श॥॥ 
..  ऋ 
विवाह--- 
दूलह गिरिघर लाल छुच्रीलों, दुलहिन राधा गोरी | 
जिन देखत जिय में मन ल्वाजत, ऐसी बनी है जोरी ॥ 
रतन जड़ित को बन्यो सेहरो, गज-मोतिन कौ माला । 
'टैखत बदन 'स्थामसुदर को, ,मोहि रहीं बज्न-बाला ॥ 
मदनमोहन राजत घोरा पर, और बराती संगा | 
'बाजत ढोल. दमाम चहूँ दिसि, ताल सर्दंग उपंगा ॥ 
जाय जुरे बृषभान की पौरी, उततें सब मसित्षचि आए ॥ 
टीकी करिं. आरतो उतारी, , मंडप. में पघराएं । 
पढुत वेद चहूँ दिसा विप्र जन, भये, सबत सन भाए। 
इथलेवा करि हरिं-राधा सां, मंग्रं्ञ चार कराए ॥ 
व्याह भयो सोहन को जब हीं, जसुमति देत बचा 
चिरजीवोी भूतल ये जोरी,.. नंददालः बद्धि जाई ॥१४॥ 


कक ३२१ 
वड़बउप्कालन्जंजकप.कदाकादाउन्यायाइकाज 


आसक्ति--- 


ठाढ़ो री खरो माई कौन को हिसोर । 
साँवरी बरन, मन हरन, बंसी घरन, 


काम करन, केसी गति ज्ञोर॥ 
पोन परसि जात चपत्र होत देखि, 


पियरे पट को चटकीलौं छोर | 
सुभग साँचरी छोटी घटा तें निकसि आगे, 


छुबीली छुट को जैसो छुबीलौ छोर ॥ 

पूछति पाहुनी ग्वारि, हा हा हो मेशी आल्ली, 
कहा नाम, को है, चितवन कौ चोर । 

नंददास' जाहि चांहि, चकचोधी आई जाहि, 


भूल्यो री भवन-गमन, भूल्यों रज्ञनी-भोर ॥११॥ 
१० 


हिंडोरे माई कूलत गिरिधर लाल । 
संग राजत वृषभानु-नंदिनी, . अँग-अँग रूप रमाल ॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुडलन, उर मुक्ता बनमाल । 
रमक्ि-रमकि कूल्तत पिय-प्यारी, सुख बरसत त्तिहिं काल ॥ 
हँलत परस्पर इत-उत्त वितवत, चंचल नेन विप्ताल | 
'नंददास' प्रभु की छुवि निरखत, बिबस भई ब्रज-बाल् ॥१६॥ 


खंभ की श्रोफल ठाड़ो सुबल्ल सिखा प्रवीन, 

कर में जटित डिब्बा बीरा सो भरें, जेंबत हैं री मोहन । 
परदा परे. लाल ललित तिवारिन पे, 

ता मंध्रि रकलकत अ्रंग-श्रंग रंग सोहन ॥ 
जाही को देखंत रानी, ताही सों उठत कुकि, 

कोड... न पावत वह समयो जोहन | 
पंददास' भोजन करि बेठे तब में दुई सेन, 

पान खााग्न श्रावत . हों, कह्लौ री भोहन ॥१७। 


रही हो मेरी अँखियाँ, लाल संग श्रटकी | 

सुरति की मूरत चित्त में चुमि रही, छूटत नाहिंन भटकी 

भोंह की मेरोर मारि डारत है, बानी पीर मेरे हिय में छिटकी | 

'तंददास' प्रभु प्यारी लाज त॒जि,चली है डगर बंसीबट के निकट की ॥१८॥ 
. आ० ४१ 


३२२ अप्टछ्ाप के कवि 





आवत ही जमुना भरि पानी | 
काम रूप काहू को ढोटा, निरखि बदन ग्रुह-गेल भुलानो ॥ 


मोहन कहाँ तुम को या ब्रज में, नाहिंन है पहचानी। 

ठगि जु रही, चेटक सो लाग्यों, तन व्याकुल मुख फुरति न बानी ॥ 

जा दिन तें चितएु री मो तन, ता दिन तें हरि-हाथ बिकानी । 

'नंददासः प्रभु यों मन मिलयौ, ज्यों सारंग में बूद समानी ॥१६॥ 
न 


नंदु-सदन गुरुजन को भीर सामें, 
लाजक्षन-बदन नीके देख न पाऊ । 
बिनु देखे जिय अकुलाय जाय, दुख पाय, 
जद॒पि बड़ेई खन उठि-डडि आऊँ ॥ 
ले चल री मोहि जसनना के तीर, जहाँ बखबीर, 
सुंदर बदन देखि नयन सिराऊ । 
'नंददास! प्यासे को पानी पिवाय, ले जिवाय, 
जिय की तू जाने वोसों कहा हों जनाऊँ ॥२०॥ 


चंचल ले चली री चित' चोर । 
मोहन को मन यों बस कर लियो, ज्यों चकरी संग डोर ॥ 
जोल्नों न देखत तब मूरति तोलों , पलक न लागत निमिषन ओर । 
“नदृदास! प्रभु श्रम मगन भरए, नागर नद-किसोर ॥२१॥ 
है 


कृष्ण नाम जब तें श्रवन सुन्‍्यो री आल्लो, 

भूली री भवन, हों तो बाबरी भई री। 
भरि-भरि आँखें नेन, चित्त हु न परत चैन, 

सुख हू न आवे बेन,तनकी दुसा कछु ओरें भईट रो ॥ 
जेतेक नेम-घरम-तब्रत कीने री मैं बहु विधि, 

अंग-अंग भई हों तो श्रवन मई री। 
नमंददास”' जाके शवन सुने श्रे गति, द 

माधुरी. मुरति केधों केसोी दई री॥२२४ 
यमुना पुलिन सुमग बू दाबन, नबल लाल गोवरघन-घारी । 
नवत्ध कुज नब कुसुमित दुलल, नव-नव वृषभानु-दुलारी॥ 
नवल्न हास, नव-नव छुवि क्रीड्त,नब क्ष वि्ञास. करत सुखकारी 
लव श्री विद्वलनाथ कृपा-बल्न, 'नंददास”' निरखत बलिहारी ॥२३॥ 


न 
«दे 
न 


गोकुल की पनिहारी, पनियाँ भरन चली, 
बड़े-बड़े नयना तामें खुसि रह्मौं कजरा । 
पहिर कुसू भी सारी,अंग-अंग छुबि भारी, 
गोरी-गोरी बहियन में मोतिन के गज़रा ॥ 
सखी संग लिऐ' जात, हँसि-हँसि बूकत बात, 
तनहुँ की सुधि भूली, सीस घरे गगरा । 
नंददास” बल्षिहारी, बीच मिले गिरिधारी, 
नेन की सैन में भूलि गई डगरा ॥२४॥ 
मर 


चिब्रुक-कूप पिय-मन परथो, अधर सुधा-रस आस । 

कुटिल अल्वक लटकत काढन कों,कंटक डार्बो भ्रम के पास ॥ 

चंचल लोचन ऊपर ठाढ़े हैं, पीवन को मानों सधु-हास । 

“नंददास' प्रभु प्यारी छुवि देखें, बाहति अधिक पियास ॥२५॥ 
ग्ै 


चल्नति बाल लाल संग, कु ज-भवन में ल्टकि-लटकि | 
अंग-अंग की छुवि कही न परत कछु, रोम-रोम रमि रहो अटकि अटकिे ॥ 
रवि-ससि को सरूप ऐसी देखियत, तन को तुषार डारों फटकि-फटकि । 
'नंददास”ः प्रभु की छुबि निरखत, पीवत नेन-पुद गटकि-गटकि॥२६॥ 
नै 


देखत देत न बेरनि पत्नके । 
निरखत बदन लाल गिरिधर को, बीच परत मानों बच्र की सलके ॥ 
बन ते जू श्रावत बेंनु बजावत, गो-रज मंडित राजत अलक। 
माथे घुकुठ, श्रवण सनि-कुडल्न, लजित कपोल्लन भाई मभलकें ॥ 
ऐसे मुख देखन को. सजनी, कहा कियो यह पूत कमल के ॥ 
'तंददास' सब जड़न की यह गति, मीन मरत, भाऐ' नहिं जल के ॥२७॥ 
। ' है 
जागे हो रेन तुम सब नयना अरुन हमारे |. 

तुम कीयो मधुपान, घूं मंत इमारो मन, काहे ते जु नंद-दुलारे ॥ 

उर नख-चिह्न तुम्हारें, पीर हमारे, कारन कोन पियारे | 

“नंददास' प्रभु न्‍्यायी स्थाम घन,वरष अनत जाय, हम पर रूम-कुमारे ॥२८॥ 


३२७ अध्टछ्ाप के कवि 





का (5 
छांव वरणुन-- 
मुख पर वारों सुदर ठोना । 
बेंनी बारन की, झदु बेना, सूगसद भाल डिठोंना ॥ 
खंजन भेननि अंजन दिए, मोहन लोयन ल्लॉना । 
तिरछी चितवनियों छुब्रि लागे, कंज-दक्ञन अल्ि-छोंना ॥ 
जो छुबि है वृषभान--सुता में, सो छुबि नॉहिंन सोना । 
जंददास”' अ्रविचल्ल थे जोरी, राचा-स्थाम सल्लोना ॥२६॥ 


कू 


प्रातकाल नंदलाल पाग बनावति, बाल दिखावति द्रपन रहो लति | 
'सुदर नव किरनन में मजु मुकुर की रूलक, 

हीगा फबि मानों गहि श्रान्यों है बिंबक कलनि ससि ॥ 
बीच-बीच चित के चोर, मोर-चंद माथे दिए, 

ता पर पुनि रतन-पेच, बॉचत हैं कसि-कप्ति । 
'नंददास' लल्लितादिक ओद हो अश्रवल्लोकति, 

कही न परत श्रतुलित छुब्रि, फूलि रहे हँसि ॥३०॥ 


जे 


देखि सखी चखंदवा मोर के । 

ग्राजु बने सिर साँवरे पिय ,के, पीत छुबीक्नी छोर के ॥ 

पुनि लखि लक्नित सलोने लोने, लोचन लंद-किसोर के । 

बॉकी चितवन, चल्न तिरछी स्री, छेदुत उर के ओर के ॥ 

बार-बार भुव कुटिल होत जब, गावत राग मरोर के । 

मानों पंख सेंव्रारन बेढे, पंकज पर अलि भोर के ॥ 

मुख पर कछुक अमी-निधि माई,मोहन चित के चोर के । 

दास” मेरे नंन भए तहाँ, बरबस मीन हिल्लोर के ॥३१॥ . 
क्‍ मर 
 तनक॑ सौ बदन, सदन सोभा कौ, तनक तितल्लक ढिंग तनक, डिठोंना। 
तनक लट्ूरी सोहै,सुनिन के मन मोहै,मनों कत्ल न ढिंग, बेठे अक्ि-दोंना ॥ 
तनक सी रज ल्ागी,निरखत सो बड़भागी,कंठ कटठला सोहे, ओर नख-बघतना । 
नंददास/जसोदा के आ्रॉगन में खेल्लें हरि ,जाकी जस गाइ-गाइ सिव भए सगना ॥३२॥ 


५0 
हि 
सही 


नेंददास 





लीला-वर्णन-- 


देखो-देखो री नागर नट, नितंत कालिंदी-तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट-लटक । 
काछिनी किंकिनी कटि, पितांबर की चटक,कु डल की रति, २वि-रथ की अटक ॥ 
दतथेई, ताताथेई सबद्‌ करन उधघट, उरप-तिरप गति, परे पण की पटक । 
रास में राधे-राधे मुरत्ती में एक रट, 'नंददास! गावे, तहाँ निपट निकट ॥३३॥ 
है 6 
दौरि-दौरि आवति, मोहि मनावति, दाम खरच कछु मोल लई री । 
अचरा पसारति, मोहि कों खिज्ञावति, तेरे बाबा को कहा चेरी भई री ॥ 
जा री जा, दूती तू भवन आपने, लख बातन की एक बात कही री । 
“नंदुदास' प्रभु वे क्यों नहीं आवत, उनके पॉयन कहा महेंदी दई री ॥३४॥ 


फट 
अहो तोसों नंद--लाड़िल मगरूगी। 
मेरे संग की दुरी जात हैं, महुकी पटकि डगरूगी ॥ 
भोर ही ठाड़ी कित करी मोकू , तुम जानि कछु कौनीं न करूगी । 
तुम्दरे संग सखा नहीं देखत, भ्रब हीं ज्ञाउ उतारि धरूँगी ॥ 
सूथे दान लेहु देखत किन, मोपे ओरू कहा कछु, पॉँय परूँगी । 
नंदृशस” पति यों न रहेगी कछू , जब बातन डघरूगी॥३९॥ 


भक्त की भावना--- 

जो गिरि रुचे तो बसौ श्री ग्रोव्धन, ग्राम रुचे तो बसौ नेंदगाँम । 

नगर रुचे तो बसी श्री मधुपुरी, सोभा-सागर श्रति अभिरास ॥ 

सरिता रुंचे तो बसो श्री यमुना-तट, सकल मनोरथ पूरन काम । 
नंददास” काननहिं रुचे तो, बसों भूमि दृंदाबन घास ॥१६॥ 

म 
राम-कृष्ण कहिऐ उठि भोर । ह 

अवध-ईस वे धनुष धरे हैं, ये ब्रज-माखन चोर ॥ 

उनके' छुंत्र चेवर सिंहासन, भरत सन्र॒हन छद्युमन जोर | 

इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन संग नंदकिसोर ॥ 

उन सागर में सिल्ला तराई, इन राख्यों गिरि नख की कोर । 
नंदृदास' प्रभु सब तजि भजिऐ, जैस निरख ते चंद चंकोर |[३७॥ 


जद 


३२६ अष्टछाप के कवि 





उत्सव संबंधी-- 
& गनगौर & 
छुबीली राधे पूजि ले री गनगौर । 
ललिता-विसाखा सब मिल्नि निकसीं, आय वृषभान की पोर ५ 
सघन कुज, गहवर बन नीकौ, मिल गयो नंद-किसोर । 
'नंददास' प्रभु आय श्रचानक, घेर लियो चहुँ ओर ॥8८॥ 
& फूलडोल & 
माई फूजनन को हिंडोरा बन्यो सूलि रही जमुना । 
फूल्नन के खंभ दोऊ,फूलन की डॉडी चार,फूलन की चौकी बनी, हीरा जगमना ॥ 
पूले अति बंसीबट, फूले हैं जमना-तट, सब सखी मिल गाव॑,मन भयो मगना । 
फूकत सखी चहुँ ओर थोरें-थोरें, 'नंद्दास' फूले जहाँ, मन भय्रो सगना ॥३8॥ 
& अज्ञय-तृतीया ४ 
चंदन पहरि नाव हरि बैठे, संग बृषभान-दुल्वारी हो । 
यमुना-पुलिन तहाँ सोभित हैं, खेलत स्ताल बिहारी हो ॥ 
जिविध पवन बहति सुखदायकू, सींतल्न मंद सुगंध हो' 
कमल प्रकासित, द्ुम बहु फूले, जहाँ राजत नेंद-न द्‌ ही ॥ 
अच्षय-तृतीया अक्षय-छ्लीज्ञा, संग राधिका प्यारी हो | 
करत विहार संग सब सखियाँ,नंदुदास' बलिहारो हो ॥४०॥ 
#& रथ-यात्रा &8 
देखो माई नंदनेंदन रथहिं बिराजे । 
संग सोहै वृषभान-नंदिनो, खेल्लत मनमथ ज्ञाजै॥ 
जञ-जन सब मिल्लि रथ खेंचत हैं,सोभा अदभुत छाबे। 
सीतल भोग घरि करत आरती, “नंददास” गुन गावै ॥४१॥ 
क$ हिड्डोला #% 


डोज रुलावत सब ब्रज-छु दरि, फूलत मदन गोपाल ॥ 
 गाधत फाग घमार, दरषि भर,.हलघर ओर सब ग्वाल ॥ 
ले कमल्,केतकी-कुजन, गुजत मधुप रखाल । 
. चंद बदन पै चोवा छिरकत, उड़त  अबीर-गुलाल ॥ 
. बाजत बेनु, विषान, बाँसुरी, ढफ, झुदंग और ताल । 
' निंदृदास! प्रभु के संग विज्लसति, पुन्य-पुज ब्रज-बात्ध ॥४२॥ 


नंद दास ३०७ 





महिमा-वर्णन-- 


नंद-भवन को भूषन मसाई। 
जसुदा को लाल, बीर हल्लघर को, राधा-रमन परम सुखदाई ॥ 
सिव को घन, संतन को सरबस, महिमा वेद-पुरानन गाई । 
इंद्र को इ'व्र, देव देवन को, बहा को ब्रह्म, अधिक अधिकाई ॥ 
काल को काल, ईस ईसन को,श्रतहि अ्रतुत्न, तोल्यो नहिं जाई | 
'नंददास? को जीवन गि रिघर, गोकुल्न गाँम कौ कुँवर कन्हाई ॥४३॥ 


रे 


निगम अगम जाकों निगम कहत हैं। 
जोगी जन, मुनि जन, ढे.ढत जतन कोीएं, 

संकर समाधि नित लाएँ ही रहत हैं ॥ 
सारद गनेस सेष सहस बदन सों, 

गुननि गिनत अपार, अज हू न लह्दत हैं। 
नंददास सोई बहा नंद की अगुरी लागे, 

मंद-मंद चात्म लाल चल्नन चहत हैं ॥४४॥ 

ज् 


अरी, जाकों वेद रटत, ब्रह्मा रटत, सिंभु रटत, 

सेस रटत, नारद-सुक व्यास रटत, पावत नहीं पार री । 
श्रुव जन प्रहत्ताद्‌ रटत, कुंती के कुंवर रटत, 

हुपत-सुता. रटत,. नाथ-अनाथन अतिपार री ॥ 
गौतम की नारि रठटत, गनिका गज-गीच रटत, 

राजा अंबरीष रटत, सुतन दे-दे थार री। 
“नंददासां सोई गुपाल, गिरिवर धर रूप जाल्न, 

जसोदा को कुंवर, प्यारी राधिका डर-हार री ॥४९॥ 


भर 


धन्य जसोदा घन्‍्य, तें कौन पुन्थ कीने | 
जाके आँगन मधि रेंगन करत, गोबिंद गो-रेजु-मीने ॥ 
दगन आगे ने दुरत मगन भए, नचावें खिल्लवें हितु-वितु चित दीने | 
. ंददासः ते प्रभू निरंजन, सो तौ तें अजन से करि ल्ीने ॥४६॥ 


शरद अर्ट छाप के काति 


विरह-मंजरी-- 
ओर ठौर की आग पिय, पानी ज्ञागि बुस्काय । 
पानी में की आग बल्तलि, काहै क्ञागि सिराय ॥ 
प्रीतम परम सुजान, क्रातिक जो नहिं आझाय होौ। 
तो ये चंचल प्रान, पिय तुमहीं पे आय हैं ॥ 
अहो चंद (गति मंद न गहों | सुदर गिरिघर पिय सो कहो ॥ 
समय पाय कहियो अरगाय | जैपें बल्लि बल्षि उनहीं सुहाय ॥ 
आई सरद सुहाई  रात्ति | प्रफुलित बेलि मल्लिका जाति ॥ 
उदित भयो उड़राज सदा कौ। रहत अखंडल मंडल जाकौ ॥ 
छूटि रही छुति विमल चाँदनी | सुभग पुलिन कालिंद-नंदिनी ॥ 
सीतल मदल बालुका सच्यो। जमुना स्वकर तरंगन रघच्यौ ॥ 


रस-पंजरी--- हे 
बाँच संकेत पीय नहिं झाबे। चिंता कर तिय अति दुख पावे ॥ 
आरति कर संताप जनाईं । तन तोरत, अति ल्लेत जेँभाई ॥ 
भर-भमर नेन अवस्था कहे | उत्कंठिता नायिका चहै ॥. 
प्रानविया अजहूँ नहिं आये हों जानों किनहीं विश्माये ॥ 
लाज तें सखी कहूँ नहिं बूके | चिंता कर मन ही मन सूझे॥ 
चकित भई घर-आँगन फिरे | कौने जाय, उसासन भरे ॥ 
दुख ते मुख पियरो पर श्रावे | मुग्धा उत्कंठिता कहाने ॥ 
रूप-मंजरी--- हे 

झब सुनो ताको सहंज ४गार | वरनों जगंपति कौ अविकार ॥ 
गौर बरन तनु सोमित नीको। ऑटये कंचन कौ रँय फीकौ ॥ 
उबटन , उबरी अंग नहवाई | ओपी दामिति लोपी मा 
सीख-पुहुपष गृथन छवि छाई । म्तों मदन झुग कानन आईं ॥ 
'सोहत बंदी जराय कि ऐसी | बाल भालस मनि प्रकटी जैसी ॥ 
: भ्राच-धसु देखि मदन पछितायो.। हर .संगर में ये नहिं पायो ॥ 
बालपने. पा चंचलताई। अ्विचल छवि हो नेंननि आई ॥# 
सदु कपोल्त छुवि बरनि न जाई | मलके श्रेत्रकें खुमि तिल माँई ॥ 
अंघर मधुर रस देख सुढारी। अंसन पार जनु परी पनारोीं॥ 
दमकत लखत दुसन की जोती। को है दामिनि, को हैं मोती ॥ 
चिबुक्क कृप में उम्रिके जोई । जगत कूप पुनि परे ने सोई ॥ 





नंददास 
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 भैंवर-गीत-- 


ऊधो को डउपदेस सुनो, ब्ज-नागरी । 

. रूप सील ल्ावन्य सबै गुन-आगरी ॥ 
भ्रम-धुजा, रस-हरूपिनी, डपजावन सुख-पुज | 
सु दर-स्याम-विज्ञासिनी, नव बृ'दावन-कुज ॥ 

सुनो ब्रजनागरी ॥ 
कहन स्थाम-संदेस एक, हों तुम पे आयौ | 
कडन समय एडांत कहूँ औसर नहिं पायौ ॥ 
सोचत ही मन में रहो, कब पाऊँ इक टाडँँ। 
कहि संदेस नेंदलाल कौ, बहुरि मधुपुरी जाड़ेँ॥ 

सुनो बज-नागरी ॥ 
सुनत स्थाम को नाप्त, ग्राम-घर की सुधि भूल्नीं। 
भरि आनंदू-रस हृदय, प्रम-बेली हुम फूल्लीं॥ 
पुलिक रोम सब अँग भए, भरि आए जल नेंन। 
कंठ घुटे, गदगद गिरा, बोल्ले जात न बेंन ॥ 


विवस्था प्रम की ॥ 


उर्धासन बेठारि, बहरि परिक्रम्मा दीनीं। 


स्थाम-सखा निज जानि, बहुरि सेवा बहु कीन्‍्हीं॥ 


बूझत सुधि नदलाल की, बविहेसत मुख ब्रज-बाल , 
नीके हैं बलबीर जू, बोलति वचन रसाल ॥ 
सखा सुन स्थाम के ॥ 


कुसल राम अरू स्थाम, कुसल संगी सब उनके | 


जदुकुल सिगरे कुसल, परम आनंद सबन के॥ 


पुछुन ब्रज कुसलात को, हों पठ्यों तुब तौर । 


मिल्ति हैं थोरे दिनन में, जनि जिय होड अधीर ॥ 

ि सुनो ब्रज-नागरी ॥. 
सुनि 'मोहन-संदेस, रूप सुमिरन हे आंबो । . 
 ,पुल्लकित झानन कमल, अंग. आवेस जनायी,॥ : 
. वरिहवक्त हे घरनी परों,. अज-बनिता मुरकायां , 
 डै जल छींट प्रबोध हीं, ऊधो बेंन सुनाय ॥ 


सुनो ब्रज-नागरी 
“आ० ह२. 


23३७ श्रष्ट छ्वाप के कवि 


रास-पंचाध्यायी--- 
जो ब्रज देवी नृत्यत, मंडल रास महा छ॒वि। 
सो रस कैसे बरन सके, यहाँ ऐसो को। कवि ॥ 
राग-रागनी समझन को, जो बोलवौ सुहायो । 
सो कापे कहि आचे, जो ब्ज-देविन गायो ॥ 
पिय-ग्रीवा भुज् मेलि, केजलि कमनीय बढ़ी श्रति। 
लटक-ल्वटक के नित्यत, कापै कहि आवे गति ॥ 
छुवि सों नित्यत मदकन-लटकन मंडल डोलछत। 
कोटि अमृत सम मुसकन, मंजुल, ताथेई बोलत ॥ 
आप आपनी गती-मेद, तहाँ नृत्य करत तब ॥ 
गंधव मोहे तिहिं छिन, सुदर गान करत सब ॥ 
भ्ुज-दुंडन॒ सो मित्रत, लक्तित म॑ंडन नृत्यत छवि । 
कु'डल कुच सों डरकि, मुरक्ति रहे तहाँ बडरे कृषि ॥ 
पिय के ,मुकुट की लटकन, सुरत्ली-नाद भई अस । 
कुहक-कुदक यों बाजत, मंडल्ल को जु भरे रस ॥ 
सिर ते कुसमन बरषत, हरषत श्रति आनंद भर । 
मानों पद-गति रीकि, अल्क पूजत फूलक्षन कर ॥ 
स्रम-जल्न बिंदू सुदर, रेंग भर कहुँ-झृहुँ बरसत। 
प्रमभ भक्त विरले जिनके, तिनके हिय सरसत ॥ 
बृदावन कौ त्रिविध्च पवन, बिजना सो बिलोले। 
जहँ-जहँ खम भ्रवल्लोकत, तहँ-तहूँ रस भर डोले ॥ 
डड़ नव अ्ररुय अबीर अद्भुत ससि मंडक्ष ऐसे 
प्रम-जाल के गोलक कछु छुवि डपजत जैसे ॥ 
कुसुम धूधरी, कुज मत्त, मधुकर निवेस जहाँ। 
'ऐसे हुलसत आवत, ग्रीवदव लटक केस तहाँ॥ 
नव पत्लव की सेनी, अति घुख देती दरसे । 
सुदर सुमन सु निरखत, अति आनंदर्हिं बरसे ॥ 
 पथन थक्‍्यो, ससि थक्‍यों, थक्‍्यो उड-मंडल्ल सगरौ | 
पाछें रविःशथ थक्‍यो, चलल्‍यो नहिं आरगें डगरो ॥ 
“अदभुत रस रह्यौ रास, ग्रींत-ध्वन्ति सुन मोहे सुनि। 
सिला सलिल बह चली, सल्ित्न बह रही सित्ञा पुनि ॥ 





चतुथ परिच्छेद 


अंटबाप का काव्य 
कं 


१, आधछाप-काब्यू की रुप-रेखा 


अप्टछाप-काव्य की सापा-- 
नरप्श्दाप के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है, जो हिंदी का एक विशिष्ट रूप 
है। अष्टछाप से पहल्ले भी कतिप्य कवियों के काव्य में ब्जभाषा 
के तत्व मिलते हैं, किंतु इसे व्यवस्थित एवं साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय 
अष्टछ्ाप के कवियों को ही प्राप्त है। हिंदी के इतिहास में खुसरो, नामदेव, 
कबीर ओर क्षाल्नचदास हलवाई आदि कुछ ऐसे कवियों की रचनाएँ मिलती 
हैं, जिनमें ब्रजभाषा का एक रूप दिखल्ायी देता है | इससे ज्ञात होता है 
कि भश्रश्छाप से पहले भी ब्रन्न की बोली ने भाषा का रूप धारण कर साहित्य 
में स्थान प्राप्त कर जिया था, किंतु इसे साहित्यिक भाषा के रूप में समुचित 
शक्ति प्रदान करने वाले अश्छाप के ही कवि थे । 


५. अश्छ्धाप से पहले ब्रजभाषा का महत्व ब्रज-प्रदेश की एक साधारण बोली 
पे अधिक नहीं था, किंतु सूरदास और उनके सहयोगियों ने अपनी अपूर्व 
चनाओं हारा ब्रज की इस साधारण बोली को वह गोरच प्रदान किया कि 
यह शीघ्र ही समस्त हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र की सामान्य काव्य-माषा बन 
गयी और कई शताब्दियों तक बह समस्त कवि-समुदाय के गले का हार 


बनी रही । ४. 
अप्टछाप-काव्य की फ्रपरा-- 

अश्छाप का काव्य भक्तिपूर्ण साहित्य है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
ब्रज-लीज्ञाओं का अत्यंत सरस वणन हुआ है। अध्छ्ाप के प्ववर्ती कवियों 
में से क्षयदेव, विद्यापति श्रोर चंडीदास ने क्रमशः संस्कृत, मेथित्न और 
बंग भाषाओं में कृष्ण-चरिन्र का गायन किय्रा था, किंतु भाषा, भाव ओर 
शैली की दृष्टि से अश्छाप की रचनाएं उक्त कवियों की; रचनाओं से भिन्न 
हैं। अष्टद्वाप के कवियों ने, भर विशेष कर सूरदास ने, कृष्ण-चरिन्र के गायन 


३३२ अष्टछाप का काध्य 


द्वारा धार्मिक एवं साहित्यिक जगत्‌ में मोलिक उद्धावनाओं को जन्म दिया, 
जिनका अनुकरण उनके समकालीन एवं परवर्ती कवियों ने भी किया | 
सूरदास और उनके सहयोगियों की रचनाओं में, तथा क्ृष्ण-चरित्र के पूर्वोक्त 
गायक कवियों की रचनाओं में क्या अ्रतर है, यह निम्न लिखित उद्धरण 
से ज्ञात हो गा-+ 

“जयदेव के काव्य में संगीत-लहरी और कोमल-कांत पदावली 
का गौरव तो है ,किंतु इसमें सूरदास की सी कथन की विविधता नहीं 
है। विद्यापति ने राधा-कृष्ण को केवल नायिका-नायक के रूप में 
चित्रित कर विज्ञासिता को अधिक प्रश्नय दिया है। वे सूरदांस की 
तरह राधा-कृष्ण को अलोकिक धरातल पर स्थापित नहीं कर सके 
हैं। चंडीदास के काव्य में रांधा-ऋष्ण के विशुद्ध प्रेम का दर्शन तो 
होता है, किंतु इसमें सूरदास की सी लीला-भावना का अभाव है* ।” 


इस अ्रकार सिद्ध दे कि अष्टडाप के कवि अपने काव्य-वेमव के लिए 

परंपरागत रचनाओं के ऋणी नहीं हैं | उनके काव्य में पू्ववर्ती कवियों के गुण 
अवश्य विद्यमान हैं, किंतु वे मोल्षिछ उद्धावनाओं के साथ अपने परिष्कृत रूप 
में हैं, जो अष्टछाप के कवियों की स्वतंत्र उद्धावना पर निभर हैं। इस प्रकार 
सिद्ध हुआ कि अ्रष्टछाप-काव्य किसी पूर्रंगत परंपरा पर आधारित नहीं 
है, बल्कि इस प्रकार की परंपरा स्वयं अष्ट्ाप के कवियों द्वारा बनायी 
गयी है, जिसका अनुकरण अन्य कवियों ने किया है । 

अध्वछ्धाप काव्य का स्वरूप--- 

डी अश्छाप के काव्य में वात्सल्य, दास्पत्य रति और भगवद्‌ रति इन तीन 
भावों का प्राघान्य है, अतः यह श्टंगार रस पूर्ण काव्य है। इसकी अधिकांश 
रचना मनोहर पदों में हुईं है । ये पद्‌ कृष्ण-लीलाओं से संबंधित होने पर भी 
कथन की इष्टि से अपने आप में पूर्ण हैं, अर्थात प्रत्येक पद स्वतंत्र है श्रौर 
कथा-बस्तु के लिए आगे-पीछे के किसी अन्य पद पर आधारित नहीं है । 
. इस प्रकार का काव्य मुक्तर कहलाता है, जो प्रबंधकाव्य से मिन्न सफुट शैली में 
. कथित होता है। यह काच्य गेय होने के कारण गीति-काव्य के अंतर्गत है । 
इसमें शब्दों की सजावट, भावों की अभिव्यक्ति और ताल-स्वरों की सयोजना 
_ बड़ी अनुपम है। 





. # सूर-निरणय, पृ० ३१३. 
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हे 





इस काव्य के रचयिता पहले भक्त हैं और बाद में कवि। वे भक्त भी साधारण 
श्रंणी के नहीं हैं,बल्कि वे सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, जिन्होंने अन-कल्याण और 
परमार्थ की भावना से अपना कथन किया है, इप्तलिए इस काब्य में बडी 
मा्मिकता है । वर्णन की दृष्टि प्रे इस काव्य का क्षेत्र श्रीकृष्ण की केवल ब्रज- 
लोलाओं से स'बंधित होने के कारण बहुत छोटा है, किंतु इसके रचयिताश्ं की 
प्रतिभा के कारण इसका असाधारण रूप से विकास हुआ है, जिसके फल 
स्वरूप यह एक विशाल साहित्य बन गया है । 

भाषा, भाव, विषय और शेत्री की दृष्टि से अष्टछाप के आठों कवियों की 
रचनाएं प्रायः एक सी हो हैं, किंतु अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनके 
महत्व में न्‍्यूनाधिक्य है। काव्य-परिमाण और विषय-विस्तार की इष्टि से भी 
इनकी रचनाओं में अंतर है । अश्छाप-लाहित्य का सर्वोत्तम भाग सूर-काब्य है । 
इसके उपरांत परमानंददास,नंददास और अन्य कवियों की रचुन्ाश्रों का महत्व है। 
अष्टछाप-कांव्य का दिग्दशन-- डे 

अश्छाप में सूरदाप और नंददास ही ऐसे कवि हैं, जिनकी रचनाओं से 
हिंदी-जगत्‌ विशेष परिचित है । हिंदी साहित्यकारों ने परमोस्क्ृष्ट कवियों के रूप 
में इन दोनों महाकवियों का गुण-गान किया है, किंतु साधारण कविगण समझ 
कर श्रष्टछाप के श्रन्य छे कवियों की उन्होंने उपेक्षा भी की है। निस्संदेह 
अश्छाप में घूरदास और नंददास का विशेष महत्व है, हितु अन्य कवि भी 
उपेक्षणीय नहीं हैं । परमानंददाल की रचनाएँ काव्य-्परिमाण और क्राव्य- 
महत्व की दृष्टि से चाहें सूरदास की रचनाओं के समान नहीं हैं, किंतु वे 
नंद्दास की रचनाओं के समान ही नहीं, प्रत्युत उनसे कुछ बढ़ कर हैं। ऐसे 
महाकवि की रचनाओं का यथार्थ मुल्यांकत न करना हमारे अमाद का द्योतक 
है। अन्य कवियों की रचनाओं के सुसंपादित संस्करण प्रकाशित होने पर 
ज्ञात होगा कि इनकी रचनाएँ भी ऐसी नहीं हैं, जिनकी सहज ही में उपेक्षा 
की जा सके । यहाँ पर अष्छाप के वर्य विषय और इसकी रचना-शेक्षी के 
विवेचन द्वारा अष्टद्धाप-काब्य का सामुहिर दिग्दर्शन करना आवश्यक हे । 


पुष्टि संप्रदाय की सेवा-मावना के श्रनुसार इस काव्य में श्री कृष्ण की 
बाल-लीलाओं का बड़ा मार्मिक कथन हुआ है। वेसे तो बाल-लौक्ाओं 
की रचना. अ्रष्टड्ाप के प्राय: प्रत्येह्ठ कवि ने को है, किंतु सूरदास ने इस 
विषय के ज्ञिन पदों की रचना की है, वे काव्य-महत्व की दृष्टि से संसार की 
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समस्त भाषाओं के साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सूरदास के 
उपरांत परमानंददास ने भी बाल्न-लीजल्ञाओं का उत्तम कथन किया है | 

राधा-कृष्ण की » गारात्मक ल्ीलाओं का कथन श्रार्टों कवियों ने किया 
है, किंतु इस विषय पर भी सूरदास की रचताएँ सर्वश्रष्ठ हैं। परमानंददास, 
कुभनदास और कृष्णदास ने भी[श्टंगार रस के उत्तम पदों की रचना की 
है। सूरदास ने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्टंगार रस का बड़ी 
विदग्धता पूर्ण कथन किया है। संयोग की अपेक्षा वियोग 5४'गार में मार्मिकता 
अधिक है । गोपियों के विरह-वर्णन में भगवान्‌ के प्रति भक्त हृदय की 
अाकुत्नता व्यंजित की गयी है। इस प्रकार का कथन अमर-गीत के अंतर्गत 
है, जिसका मूलाधार भागवत है। भागवत में अमर-गीत का विस्तृत वर्णन 
नहीं है, किंतु अश्छाप के कवियों ने अपनी विज्क्षण प्रतिभा से इसका अपूर्व 
विस्तार किया है। सूरदास ने तीन अमर-गीतों की रचना की है, जिनमें 
से एक भागवत का अनुवाद है श्रोर दो डनकी मोसिक कृतियाँ हैं | इन गीतों 
में डद्धव-गोपी संवाद के रूप में निगुण जल्लान पर सगुण भक्ति की विज्ञय 
दिखलायी गयी है | नंददास का अमर-गीत कथोपक्रथन की सनोर॑ ज्कता, शब्दों 
की सजावट, स'गीत की संकार और वाक-चातुरी के ल्लिए विशेष रूप 
से प्रसिद्ध है । नंददास की रास-पंचाध्यायी भी अपूर्व कवित्व पूर्ण एवं 
सैद्धांतिक रचना है । 

नंददास ओर कुमनदास की रचनाओं में माधुय-भक्ति की प्रधानता है, 
अतः इनकी कविताएं इस दृष्टि से अष्ट्ाप-साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती 
हैं। कुमनदास ने जीवन पर्यत निकुज लीला के पदों का गायन किया 
था। उन्होंने बाल-लीला के बहुत कम पदों का कथन किया है। शेष तीन 
कवि चतुभु जदास, छीतस्वामी ओर गोविंदस्वामी की रचनाएँ भी भक्तिपूर्ण 
शगारिक काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं, किंतु काव्य-महत्व की दृष्टि 
से वे अधिक उत्कृष्ट नहीं हैं । 

अष्टड्ाप के आों कवियों ने अपने अधिकांश काच्य का कैथन पद-शैत्ती 
. में किया है, बल्कि यह कहना चाहिए कि सूरदास भ्रीर नंददास के अतिरिक्त 
. अष्टछाप के समस्त कवियों ने एक मात्र पद-साहिंत्य की ही रचना की है । 
. सूरदास का भी अधिकांश काव्य पढों में है, किंतु उन्होंने विभिन्न दुंदों में भी 
' । बहुत-कुछ कथन किया है। नंददास का अधिकांश काव्य चोपाई, रोज श्रदि 

विभिन्न छुंदों में है, उन्होंने पद-शेज्ञी में अपेक्षाकृत कम लिखा है । 
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९१५ आऑडटकाप! कहा! काइ्य[-म्रहव्यू 


अशष्टआप-काव्य की सरसता--- 

काव्यशाख्र के आचायों ने रस को काव्य की आत्मा बतलाया है। कवि 
की जिस रचना में रस नहीं, वह काब्य नहीं बल्कि शब्दाडंवर मात्र है | अष्टद्धाप 
करे कंथन में सरसता की अचुरता है, अतः यह उत्कृष्ट कोटि का काच्य है । 


सब रखों में “४ गार रस प्रसुख है । भ्रश्छापके समस्त कवियों की रचनाओं 
में 'गार रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। प्राचीन रस-शाल्तियों के मतानुसार 
वात्सल्य भी श्व गार रस के अतगंत है। सूरदास और परमानंददास के काध्य 
में वात्सल्य का जैसा स्वाभाविक और ममस्पर्शी कथन हुआ है, वैसा अन्य 
कवियों के काव्य में मिलना कठित है । बाल-भाव की जितनी क्रियाएँ ओर 
चेशएं हो सकती हैं, उन सब का इन दोनों कवियों ने स्वाभाविक कथन 
किया है। इनके काव्य में वात्सल्य के एक से एक बढ़ कर मनोहर शब्द- 
चित्र श्रक्कित किये गये हैं । यहाँ पर दोनों कवियों के एक-एक पद दिये 
जाते हैं, जिनसे पाठकों को इनके रचना-कौशल्ल का भक्षी प्रक्नार ज्ञान हो 
सकता है। सूरदास के पद में माखन-चोरी को छिपाते हुए बाल-कृष्ण की 
भोली-भाली बाते बतलायी गयी हैं,और परमानंददास के पद में श्री कृष्ण की 
शिकायत करने वाली गोप-बधू के कथन को असत्य सिद्ध करने की वृथा चेष्टा 
दिखलायी गयी है । दोनों प्दों में बाल-स्वभाव का कैसा अकृत्रिम कथन हुआ 
है, देखिए -- 
मेया ! मैं नहिं माखन खायौ। 

ख्याल परे ये सखा सबे मित्रि, मेरे मुख लपटायौ | 

देखि तुदी छोंके पर भाजन, ऊँचे धारि क्टकायों। 

तुदी निरखि नान्‍्हें कर अपुन, में केस कर पायो॥ 

मुख-दधि पोंछि, बुद्धि इक कीन्हीं, दौना पीठ दुरायौ। 

डारि साँटि मुसुकाय जसोदा, स्थामर्द्दि कंठ लगायी ॥ 

बाल-विनोद गोद मन मौह्ौ, भक्ति-प्रताप दिखायी । 

“घुरदास” यह जसुमति कौ सुख,सिव-विरंचि नहिं पायौ || 
“- सूरदास 
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तेरी सों सुनि-सुनि री मेया | 
याके चरित्तर तू नहिं जाने, बोलि बूमि संकषन भैया | 
व्याई गाय बछुरुआ चाटत, हों पीवत हो प्रतिखन घेया । 
याहि देखि धौरी बिककानी, मारन कों दौरी मोहि गेया ॥ 
ढ सींगन के बीच परथो में, तहँ रखबारों कोऊ न सैया | 
तेरी पुन्य सहाय भय है, अब उबरयो बाबा नंद दुडैया ॥ 
ये जोइ बाटि परी है मोपै, भाजि चली कहि दैया-दैया | 
'परमानंद' स्वामी की जननी,डर लगाय हँसि लेत बलेया | 


““परमानंददास 


कु भनदास के अतिरिक्त अष्टछाप के सभी कवियों ने वास्सल्य का कथन 
किया है, किंतु सूरदास और परमानंददास की तत्संबंधी रचनाएँ सर्वश्रेष्ठ 
हैं। इन दोनों कवियों के काव्य में वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों 
पत्तों की रचनाएँ मिलती हैं । नंद-यशोदा द्वारा कृष्ण की बालन-क्रीड़ाश्रों के 
सुखानुभव में संयोग पक्त का निरूपण हुआ है, तो कृष्ण के मथुरा-गसन पर 
नंदू-यशोदा के विज्ञाप मे वियोग पक्ष का प्रतिपादुन किया गया है| 
हगार रस का कथन अष्टछाप के प्रत्येक कवि ने किया है, किंतु इस 
विषय पर भी सूरदास की रचनाएं सर्वश्रष्ट हैं। सूरदास के उपरांत नंदुदास, 
परमानंददास और क्‌ भनदास की रचनाझों का महत्व है। कृष्णदास और 
चतुभु जदास की श्वगार रस पूर्ण रचनाएं भी उत्तम हैं। इन कवियों ने 
प्रिया-प्रियतत्र के विहार विषयक विविध प्रसंगों का मनोहर वर्णन किया है। 
नंददास और कु भनदास के काव्य में माधुय॑ रति का प्राघान्य है। इस प्रकार 
. की रचनाओं में श् गार रस का चरम उत्कर्ष हुआ है । 


महामझ्ुनि भरत ने शगार रस के व्यापक महत्व का वर्णन किया है। 
डनके मतानुसार जगत्‌ में,जो कुछ पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल और दुर्शनीष्र है, 
वह सब अगार रस के अंतर्गत है | , इसी दृष्टिकोण से अ्रष्टछ्ाप के कवियों 
ने अपनी शव गार रस पूर्ण रचनाएँ की हैं । इन रचनाओं से इनका श्रभिप्राय 
अपने इष्टदेव की अक्ति-स्ावना का प्रदर्शन करना था । नंददास ने अपने 
'रस-संजरी' भ्रथ से इसे स्पष्ट कर दिया है। उनका मत है-- 





पक यत्किविल्लोके शुचिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीय॑ वा तत्छुब्वारंणीपमायते |! 
“-नाट्यशास्त्र 





ग्रश्छाप का काव्य-महत्व ३ 


लमो-नसी आनंदघन सुद्र नंद-कुमार | 
रस सय, रस कारन, रसिक, जग जाके आधार ॥ 
रूप, प्रम, आनंद रस, जो कछु जग में आहि | 
सो सब गिरिधर देव को, निधरक वरनों ताहि || 
काव्यशाब््र के आचार्यों ने शगार रस का स्थायी भाव 'रति' बतल्ाया 
हे । इसका अभिप्राय यह है कि 'रति! के स्वरूप पर ही श'गार का आधार 
है | नंददास ने 'रति' का मैसा सांगोपाँग वर्णन किया है, उसे जान लेने 
पर ही अष्टछाप के कवियों की शगारिक रचनाओं का सहत्व समझ में थभ्रा 
सकता है । उन्होंने ज्लिखा है-- 
उचित धाम काम तो करे। जाने नहीं कदन अनुसरे॥ 
भूख-प्यास सर्व मिट जाय | गुरुजन-डर कछु रंचक खाय ॥। 
मन की गति पिय मे इकतार | समुद्र मिल्ली जिमि गंग की घार॥ 
तनक बात जो पिय की पाबे | सो विरियाँ तपत हे आचे || 
यदपि विधन गन आवर्हि भारे। जो रति-रस के मेटन हारे ॥ 
तद्पि न भ्रुकुटी रंचक भटके | एक रूप चित रस कूँ गटके ।। 
स्तंभ-स्वेद पुनि पुलकित अंग । नेनन जल-कन अरु स्॒र-भंग ॥| 
तन विवरन, हिय कंप जनाब । बीच-बीच मुरमाई आगबे।॥ 
यह प्रकार जाको तन लिए । सो बढ रंग भरी 'रठि! कहिऐ ॥ 
अष्टछाप-कवियों की श्शगारिक रचनाओं में इस प्रकार को रति का 
सर्वत्र वर्णन मिलता है। इन रचनाओं में गोपियों की कृष्ण के श्रति श्रासक्ति 
दुशनीय है। वास्तव में गोपियों के बहाने भक्त की भगवान्‌ के प्रति अनुरक्ति 
व्यंजित की गयी है | सूरदास, परमानंददाल ओर नंददास के तत्संब्ंधी कथन 
आगार साहित्य की अमूल्य निधि हैं, किंतु अन्य कवियों की रचनाएं भी 
पठनीय हैं | कुछ उदाहरण देखिऐ--- 
हिलक्लडगिन कठिन है या मन की 
जाके लिए देखि मेरी सजनी, ज्ञाज गई सब तन की ॥ 
धर्म जाई. अरू हँसो लोग सब, अरु आवहु कुल गारी | 
सों क्‍यों रहै ताहि विन देखे, जो जाको हितकारी॥ 
रस लुब्धक छिन-निमिष न छॉड़त, ज्यों अ धीन म्ग गान। 
कुभनदास”ः सनेह परम, श्री गोवरघधन-घर जाने ॥ 
क्‍ --कु सनदास 
आझ० ४३ द 


श्श्द अ'्छाप का काध्य 





लालन सिर घाली हो ठगौरी | 
सुंदर मुख जौल्ों नहिं देखियत, भई रहति तौज्नों बोरी। 
बह मुख कमल पराग चाख्ि, मेरे नन सधुप क्ागे दोरी। 
गोविंद प्रभु बन तें ब्रज आबति, रहति हें केसे तोरी 
“गोविदस्वागी 


29% 


अरी हों स्यथाम-रूप लुभानी। 
मारग जाति मिले नंदनंदन, तन की दसा भुलानी | 
मोर मुकट सीस पर बाँको, बाकी चितवन सोहे। 
ग-अग भूषन बने सजनी, जो देखे सो सोहे॥ 
मो तन मरिके जब मलिकाने, तब हो छाकि रही | 
छीतस्वामी” गिरिघर की चितवन जाति न कछ्ू ऋट्दी ।। 
-- छी तसरवामी 
मंथनियाँ दृधि समेंत छिटकाई | 
भूली सी रह गई चिते उर, छिनु न विज्ञोमन पाई।॥ 
आगे हो निकसे नंदनंदन, नेनन हू की सैन जनाइ | 
छाँड़ि नेति दई कर ते, डठि पाछे ही बन घाई।॥। 
लोक-लाज अरू वेद-मरजादा, सब तन तें बिसराई | 
'चतुभु ज! प्रभु गिरिधरन मम हँसि, कठिन ठगौरी लाई ॥ 
--चतुभु जदास 
.. धश्यगार दो प्रकार का होता है--संयोग ओर वियोग। स'योग रू गार 
के भ्रगणित उत्कृष्ट पद श्रष्टक्षाप के काव्य में मिलते हैं। इस विषय में सूरदास, 
परमानंददास और नंददास की रचनाओं का काव्य-सौष्ठब अनुपम है, किंतु 
अन्य कवियों की रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखिऐ--.- 


हिंडोरे माई मूलत नवत्न किमोर । 
लत्निता, चंपकल्नता, बिसाखा देत हैं प्रम-ककोर || 
जैसिय रितु पावस सुख-दायिनि, संद-मंद घन-घोर। 
तेसिय गान करति ब्रज-संद रि, निरेखि-निरखि पिय-ओर ।। 
कोटि-कोटि दंपति छवि निरखति, होत सबन मन मोर ! 
क्सनदास! श्रीगोबरघन घर, प्रीत निवाहनत ओर | 
“दा मे सदा स्व 
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पोढ़ि रही सुरू्झसेज छबीली, दिनकर-किरन करोखहिं आई । 


[ 
ठि वठे लाल बिलोकि बदन विधु, निरखत नेना रहे लुभाई | 
अध खुले पलक ललन-मुख चितदत, यृद मुसकात, हँसि लेत जँभा 


कष्णदास! प्रभु गिरिघर नागर, लटकि-लटकि हँसि कंठ ज्गाई || 


““ऊप्णदाघ 


को 


वियोग #४ गार पर भी सूरदास,परमानंददास ओर नंदद/स की रचनाएँ बड़ी 
उत्तम हुई हैं। गोपियों के दिह-वर्शान में वियोग की समस्त दशाओं का 
मृतिसान स्वरूप दिखलाया गया है| सूरदास और नंददास के अमरगीत भी 
इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। यहाँ पर वियोग &'गार के कुछ छंद दिये 
जाते हैं-- 
सधुकर ! इत्तनी कहियह जाय | 
अति कस गात मई ये तुम बिल, परम दुखारी गाय ॥ 
अल-समूह बरसत दोड आँख, हँकति लीन्‍न्हें नॉँड। 
जहाँ-तहाँ गा-दीहन कोनों, सृंघत सोई ठाड॥ 
परति पलछ्ार खाइ छिन ही छिन,अति आतुर हू दीन ! 
मानहूँ 'सूए काढ़ि डारी हैं, वारि स्रध्य तें मीन ।॥ 
ह -सूरदास 
रैन पपीहा बोल्यों री माई | 
नींद गई, चिंता बहु बाढ़ी, सुरति स्थासम की आई ॥| 
सावन मास देखि बरषा-रितु, हों उठि आँगन घाई । 
गरजत गगन, दामिनी दमकत, तामे जीउ उड़ाई ॥ 
राग सल्लार कियो जब काह, सरली मधुर बजाई। 
विरहिन विकल दास परमानंद! घरति परो मसरम्काई ॥। 
“-“परम्रान्रदास 


सुनत स्थास को नाम, ग्राम-यृह की सुधि भूली । 
भरि आनंद रस द्वदेव, प्रम-वेली दम फूलीं ॥ 
पुन्नकि गोस सब अंग भण, मरि आए जल नेन | 
कंठ घुल्यी, गदगद गिरा; बोले जात न बेन ॥ 

- विवस्था प्रेम की | 
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अष्टछ्ाप की रचनाओं में »गार रस के विभिन्न प्रस्॑॑ंगों के इतने सु'दर 
शब्द-चित्र मिलते हैं, जिनके मनन से पाठक स्वयं चित्रवत्‌ ग्ह जाता है | इस 
प्रकार की रचनाओं के दो-चार उदाहरण दें देने से डनका यथाथ स्वरूप 
समझ में नहीं आ सकता, अतः गत पृष्ठों के 'काव्य-संग्रह' द्वारा प्रत्येक कवि 
की रचनाओं का रसास्वादन करना चाहिए । 

ब्रज्रमाषा साहित्य की #गारिक रचनाओं में नायिक्राभेद का शास्त्रीय 
विवेचन अधिऋतर रीनि-काल की देन हे, किंतु इसका आरंभ भक्तिक्राल में 
ही हो गया था । भक्तिकाल्लीन कवियों ने राधा-कृष्ण का जो श्टगारिक वर्णन 
किया है, इसमें नायिकाभेदोक्त कथन भी प्रचुर परिमाण में आ गये हैं | 
अष्टछाप के कवियों ने राधा-कृष्ण के पारस्परिक अनुराग के क्रमिक विकास, 
उनके संयोग एवं वियोग की अनेक चेष्टाओं तथा उनके मान, डउपालभ, 
मित्षन श्रादि के विविध कथनों में नायिकासेद्‌ की अधिकांश सामग्री आ गयी हे । 

बल्ल्वभ संप्रदाय में चेतन्य संप्रदाय की भाँजि परकीया भक्ति का महत्व 
नहीं है, तब भी इसमें परक्ीया भक्ति स्वथा श्रग्माह्म भी नहीं है । बल्लभ संत्रदाय 
की अक्ति-सावता के अनुसार राचविक्ता ज्ञी स्वकीया और चंद्रावल्ती जी परकीया 
हैं, ऋष्टछाप के कवियों ने अपनी रचनाओं में अधिरूतर स्वक्रीया भक्ति 
का ही कथन किया है, किंतु नंददास ने 'रूपमंजरी' में परक्कीया भक्ति को भी 
महत्व दिया है । उन्होंने कहा है--- 

रस में जो उपपति-रस आहीं । 
रस की अवधि, कहति कवि ताहीं | 

परकीया भक्ति के आधारभूत इस डपपति-रस की व्याख्या नंदुदास ने 
“बिरह-मंजरी' में भी को है। अपने 'दुशमस्कत्र”' ग्रथ में डन्होंने गोपियों के 
मुख से उपपति-रस व्ही इस प्रकार पुष्टि करवायी है-- 
जो कद्दो उपपति-रस नहिं स्वच्छ । सब कोड निंद्त अरु अति तुच्छ | 
तहाँ कहति हैं, ब्रज-भामिनी | लहलदाति जम्तु नव दामिनी॥ 
तुम्हरी ये कन्नगी तजि पिय्। त्रिभुवन मांझक कबन अस तिय ॥ 
सुनतहिं आरज-पथ नहिं तजै। सुंदर नंद-सुबन नहिं भजै॥ 

यह होने पर भी अप्टड्ाप के काव्य में जो नायथिकासेदोक्त कथन मिलते 
_: हैं वे प्रायः स्वकीया के ही अनुकूल हैं। अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में 
स्वकोया नायिका से अनुकूल अज्ञातयोवना से लेकर मध्या, प्रौढ़ा नायिकाओं 
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के प्राय: समस्त भेदोपसेदों का सप्तावेश हो गया ' है । खंडिता नायिका के 
बहुस ख्यक प॒र्दों की रचना तो अष्टछाप के भ्रत्येक्क कबि ने की है | इस अकार 
के पद ठाकुर जी की मंगल्ला आरती की झाँछी में सदा से गाय जाते हैं! 
यहाँ पर नायिकासेदोक्त कुछ रचनाएँ दी ज्ञाती हैं-- 


[ वचन-विद्ग्धा ] 


तुम नीके दुहि जानत गेया । 
चलिऐ कुंबर रसिक मनमोहन, लगों तिहारे पैया ॥ 
तुमहिं जानि करि कनक-दोहनी, घर तें पठई मसेया। 
निकटर्दि है यह खरिक हमारों, लागर लहूँ बलेया || 
देखियत परम सुदेस ल्लरिकई, चित चहुँटथी सूँदरेया। 


कृभनदास!' प्रभु मान ल्इ रति, गिरि गोवरघधन-रेया ।॥ 
“-कु भनदश्स 


[ आन द-संमोहिता ] 
सद्नगोपाल के रंग राती। 
गिरि-गिरि परत, सँमार न तत.की, अधर-सुधा रस साती ॥ 
व दाल कमनीय सघन बन, फूज्नी चहुूँ दिसि जाती। 
मंद सुगंध बह मलयानिलर, अति जुडात मेरी छाती ॥ 
आनंद सगन रहत प्रीतम संग, द्यौस न जानति राती। 
परमानंद! सुधाकर हरि-मुख, पीवत हू न अघाती ॥ 
न -परमसानद्दाल 
[ खंडिता | 


मरगजी और कु'द माल, लोचन अलसात ल्ञाल, 

डगमगात चरन  घरन धरत, रन ज्ञागे। 
भाल तें खस मोर-सकुट, भ्रकटी के आयौ निकट 

सिथिल् चपल्ञ चंद्रिका सों बाघी पाग तागे।। 
अतिसय कुसम तन सहाति,कर-कहँ कमकम की काँ ति, 

मदन नृपति पीक छाप जुग कपोल लागे। 
छीतस्वामी' गिरिवर-घर, सोभित चहेँ ओर अ्रमर 

संग में गुन-गान करत, फिरत आगं-आगे॥ 

“-छीतस्वामी 
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[ उत्कंठिता | ् 

चंद्रावल्ली स्थाम-मग जोबति। 
सेज कर मझ्ारि संबारति, कबहु मत्नय-रज्ञ भोव॑ति॥ 
नेत्र अलसात जानि के, जल ले-हों पुनि धोषति॥ 
भवन, कबहूँ आँगन हों, ऐसे रन बिगोबति॥ 
हँक बिरह जरति अति व्याकुज्ञ, आकुल्ञता मन सें अति | 
सूर! स्थाम बहु रसनि-रसन पिय, यह कहि तब सुन तोबति ॥ 


“-» सूरदाल 


कब 


|) 
(भ अथ 
(८ ६ 60[6 ७०७४६ 


| अधीरा | 
आए हो डउठि भोरहिं तें, रसमसे नंद-दुलारे | 
अरुन नेन अरू बेन अटपठे, मुख देखियत अधरन रंग भारे॥ 
एतो बाद कित करत शुसाई, जहीं जाउ, जाके हो प्रान-प्यारे। 
'गोविंदः प्रभु पिय भले जू भले जञानि,जैसे तन स्याम, बैसेई मन कारे ॥ 
--गोविदस्वाती 
| लक्षिता | 
नागरि छाँड़ि दे चतुराई। 
अ'तरगत की प्रीति परस्पर, नॉँहिन दुरत दुराई॥ 
ज्यों-ज्यों ठांनत मान मौन धरि, मुख रुख राखि बड़ाई । 
स्‍्यों-त्थों प्रगट ह्ोत उर अ'तर, काँच-कक्षस जल-माई | 
अकुटी आव-भेद मिल्वत सब, नागर सुघर सिखाई । 
'चतुभु ज' प्रभु गिरिंधर गुन-सागर, सैनन भल्ती पढ़ाई ॥ 
“-चतुभु जदास 
[ मानवती ॥ 
दोरि-दोरि आवति, मोहि मनावति, दाम खरच कछ मोल लइ री ! 
अचरा पसारति,मोहि कों खिजावति,तरे बबा की कहा चेरी भई री ॥ 
जारी जा, दूती तु भवन आपुने, लाख बातन की एक बात कही री | 
नंददास' प्रभु वे क्‍यों नहीं आवत, उनके पाँयन कहा महेंद्री दइ री ॥ 
“--नुदुदास 
शगारिक काव्य में नायक-नाथिका के रूप वणशन विष्यक्र छथन प्रचरता 
से किये जाते हैं। भक्त कवि अपने इष्टदेव में अपने सन को रमाने के लिए 
इस प्रकार के वणणन किया करते हैं। रीति-काल्न में रूप-चर्णन की यह 
परिपाटी 'नख-शिख-कऊथन? के नाम से असिद्ध हुईं । अष्टछाप के भक्त कवियों ने 
कादा, भ्रवस्था और परिस्थिति के अनुसार राधा-कृष्ण की रूप-माघुरी के अनेक 
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शब्द-चित्र अंकित किये हैं । इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने उपास्य देव 
के विविध अंगों के प्रथऋ-पृथक वर्गन भी किये हैं। इस प्रह्वार के वर्णन 
अध्ट छाप के सभी कवियों ने छिये हैं,छितु सूर-काव्य में ये बहुताथत से मिलते 
हैं । रूप-वश न के पद काव्य-झल्ला की दृष्टि से अत्यंत डत्क्ृष्ट हैं| स्थानाभाव 
से इसका केवल एक उदाहरण दिया ज्ञाता है-- 
गागरि नागरि लिए, पनघट तें चली घरहि आगे। 
ग्रीवा डोलत, लोचन लोलत, हरि के चितहिं चुराव॥ 
व्यक्ति चर, मब्कि रुख मोर, बंबट राह चल्तथे। 
मनहूँ काम-सेना अंग सोभा, अंचल ध्वज फहराबं॥ 
गति गयंद, कुच कुंभ, किंकिनी मनहें घंट घहरावे। 
मोतिन-हार जल्लाजल मानों, खुभी दंत मल्नकाबे ॥ 
मानहूँ चंद्र महाबत सुख पर, अंकुस बेसरि लाव । 
रोमावलली सुंड तिरनीलीं, नामि सरोबर आबे॥ 
पग जेहरि जज्जीरनि जकरवों, यह उपसा कछु पाव। 
घट-जल मलकि, कपोललनि कितुका, मानों मर्दाह चुराबे ॥ 
बंनी डोलत दूँ नितंव पर, मानें पल हक्ाव | 
गज सिरदार 'सू”' को स्वामी, देख-देखि सुख पाबे ॥ 
अप्टछप का काह्य-कली+--- 
बज साहित्य में भाव पत्त और कक्ता पक्त के रूप में दो प्रकार के कवियों 
रचनाएँ मिलती हैं। भक्ति कालीन कवियों की रचनाओं में भाव पक्ष श्रोर 
ति काल्लीन कवियों की कृतियों में कन्मा पक्ष की प्रधानता है। अ्रष्टक्वाप 
कवि भक्ति-कालीन होने के कारण भाव पक्ष के कवि हैं, किंतु उनकी रचनाओं 
में कहीं-कही' पर कल्लात्मकता की भी पुट है। यद्यपि स्वाभाविक कवि सीची- 
सादी भाषा भें ही अपने हृदयगत भावों को इस प्रकार व्यक्त कर सकता हैं, 
कि उसका कथन श्रोता श्रथवा पाठक के हृदय में समा जाता है; किंतु जब 
उझके कथन में छुछु कल्नात्मकता भी होती है । तब उसका शरीर भी अधिक 
प्रभाव हो ता हैं । अवश्य ही इस प्रकार का कवि चेष्टापूब क ऋल्ात्मझता का 
प्रश्शन नहीं करता है, बढिकि वह स्वाभाविक रूप से स्वयं ही उसके काव्य 
मेंआ जाती हैं। अ्रप्टछ्धाप के कवियों में सूरदास ओर नंददास की रचनाओं 
में स्वाभाविक कल्लात्मकता का अ्रथिक पुट है; अन्य कवियों ने भक्त हृदय की 
सीधी-सादी भाषा में अपने मनोभावों को व्यक्त किया हे 
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. परमानंददास के निम्न लिखित पद से अष्टछाप के अधिकांश काव्य 


का स्वरूप-ज्ञान हो सकता है। इस पद में बतल्ाया गया है कि खाज->8 गार 
की अपेक्षा सीधी-सादी बात भगवान्‌ को रुचिकर होती है--- 


काहे को ग्वालि सिंगार बनावै | सादिए बात गोपालि भावे ॥ 
एक प्रीति तें सब गुन नीके। बिलु गुनअभरनसब ही फीके | 
कनक॒हिं नूपुर लेहु उतारी | पहलें बसन पहरि ब्रज-नारी ॥ 
हरि नागर सब हिय की जानें। 'परमानंद' प्रभु हित की मान || 


_कल्लाव्मक कथन में अल्लंकारों का सर्व प्रथम स्थान है | अष्टछाप की जिन 
रचनाओं में कल्लात्मकता दिखलायी देती है, उनमें अल्लकारों का स्वाभाविक 


प्रयोग हुआ है। काव्यशास््र के आचायों ने अनेक अल्लकारों का कथन किया 
है. किंतु अष्टक्वाप की रचनाओं में कुछ गिने-चुने अलंकार ही मिलते हैं । 
इनमें अमुप्रास, उपसा, उत्प क्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति स्वभावोक्ति आदि 


अलंकारों का विशेष उपयोग हुआ है। कुछ अलकारों के उदाहरण देखिऐ--- 
। [ अनुप्रास ] 
ज्ञागिए गोपाल लाल, आनेंद-निधि नंद-बाल, 
.. जछुमति कहे बार-बार भोर भयौ प्यारे। 
“पैन कमल-दत्न विसाल्, प्रीति-वापिका-मराल, 
... मदन ललित-ब॒दन ऊपर कोटि बारि डारे॥ 
, सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय द्याल, 
.. भागे जंजाल-जाल, दुख-कर्ंब टारे । 
“त्यागे अम्र-फंद-ढंद, निरखि के मुखारविंद, 
... सूरदास! अति अनंद, मेटे मद भारे॥ 
हक . “सूरदास 
सुभ. सरिता के तीर, धीर बलबीर गए तहँ। 
'कोमल मल्य समीर, छविन की महा भीर जह ।॥ 
कुसुम-धूरि धुंधरित, कुंज. छवि-पुंजन छाई । 
गुंजल संजु मलिंद, बेलु जनु बजत सुहाई ॥ 
'इंत महकत सालती. चौरु, चंपक चित चोरत | 
उतत घनसार तुसार मिल्ली मंदार .मकोरत-॥| 


छाप का काब्य-पमहत्व ३५४ 


खथ बा-- 
नूपुर, ककन, किंकिन, कर तल्न मंजुल मुरली ! 
ताल, मृदंग, उपंग, चंग. एकहिं सुर जुरली |! 
सदुल मुरज-टंकार, तार-मंकार मिली धुनि। 
सधुर जंत्र की तार, भंवर-गंजार रल्ली पनि || 


: | उपमा ] 
कोर नासा, इंद्र-चनु श्रू, भवर सी अलकावली | 
अधर विद्रम, बत्अ-कन दांडिस किधों दसनावली | 
खोर केसरि अति विराजत, तिल्षक मृग-मद को दियी। 
काम रूप विज्ञोकि समोहझोौ, बास पद अंबुज कियो || 
स्याम घन तन परम संदर, तड़ित बसन विराजइ | 
अग-अंग भूषन सुरस सांस पूरन कल्ना मनों श्राजइ |! 
कमल मुख-कर, कमतत लोचन, कमल मद पद सोहहीं । 
कमल नाभि:, कसल्ल सुंदर निरण् सुर-मुनि मोहहीं | 
“सूरदास 
[ उपमा ओर उत्पेत्षा ] 
मुख अरबिंदन आगे, जल-अरबिंद लगे अस ! 
भोर भए भवनन के दीपक मंद परत अस ॥ 
संजुल अंजुल भरि-भरि,पिय कों तिय जल्न-मेलहिं । 
जनु अलि सो अरबिंद-वु द, सकरंदन खेलहिं || 
छिरकत हैं छवि छेल,जमुन-जल अंजुलि भरि-भरि | 
अमरून कमल मंडली, फाग खेलत जनु रंग करि || 
रूचिर हर्गंचल चंचल, अंचल में कलकत अस | 
सरस कनक के कंजन, खंजन जाल परत जस !! 


| सांग रूपक | 


देखो माई सु दरता की सागर | 
बुधि-विवक-बल पार न परावत, मगन होत सन नागर || 
तनु अति स्थाम अगाध अंबुनिधि, कटि पट पीत तब्ग। 
चितवत चलत अधिक रूखि उपजत, संबर परत अंग-अंग।। 
झ० 2४ 
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जाओ 


मीन नेन, मकराक्ृत कुडल, सुज-बल सुभग खझुजंग | 
मुकुत-माल मिल्ि मानों सुर-सरि, है सरिता लिऐ' संग ॥ 
मोर मकुट, मनिगन आमभूषन, कटि किंकिन, नख चंद। 
सनु अडोल वारिधि में बिंदित राका-उड्गन बृद॥ 
बदन चंद्र-मंडल की सोभा, अवलोकत सुख देत। 
जनु जलनिधि मधि प्रगट कियो ससि, श्री अरू सुधा समेंत | 
देखि सुरूप सकल गोपीजन, रहीं निहारि-निहारि। 
तद॒पि 'सूर! तर प्की न सोभा रहीं प्रेम पचिहारि ॥ 
- सूरदास 
[ स््रभावोक्षि | 
रही री ग्वालि जोबन सदसमाती । 
मेरे छुगन मगन से लालाहिं, कत ले उछंग कलगावति छाती | 
खींजत ते अरब ही राख्यो है. नान्हीं-नाहीं उठत दूध की दाँती । 
खेलन दे, घर जाउ आपुने, डोलति कहा इतोौ इतराती ॥ 


उठि चली ग्वालि,लाल ल्ागे रोवन,तब जसुमति ल्ञाइ बहु पाँती । 
परमानंद' ओट दे अंचर, फिरि आई मुसकाती ॥) 


अथ वी न 


देखि री रोहनी मेया, ऐसे हैं बत्त सेया, 

जमुना के तीर मोकों चुचुकाय बुलायो। 
सुबल श्रीदामा साथ, हँसि-हँसि मिलव बात, 

आपु डरयो, और मोहूँ डरपायों॥ 
 जहाँ-तहाँ बोलें मोर, चितवे तिन की ओर, 

भाजो रे, भाजो सेया, उहि देखो आयी। 
आपु चढे तरु पर, मोहि छाँडयो धर तर 

धर-घर छाती करे, घरू हैं कों घायौ | 
लपकि लिंयौ उठाय, उर सों रही क्गाय 

मेरी री. मेरी, कह्दि हियो भरि आयौ ॥ 
'परसानद' बोले द्विज वेइ-मंत्र पढ़ि-पढ़ि 

बछिया की पूंछ सों हाथ दिवायौ॥ 

““परमार्नद्‌शास 


प्रडाप का कान्य-महत्वे ३५७७ 





काव्य-कला और मक्ति-भावना--- 

अष्टछाप के काध्य में काव्य-कत्ता का उत्कृष्ट रूप दिखलायी देता है, 
किंतु जेसा पहले कहा जा सुका है, इसका उद्देश्य काव्य-इला का प्रदर्शन 
करना नहीं है | अष्टड्ाप के कवि भक्त कवि थे, और उन्होंने भक्ति-भावना से 
प्रर्िति होकर ही अ्रपने काव्य की रचना की थी। डनके भक्तिपूर्ण काव्य में 
काव्य-कल्ला के दशन भी कहीं-कहीं पर हो जाते हैं, किंतु यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उनको काव्य-कला का आग्रह नहीं था । कुछ श्राल्नोचकों ने सूर-काव्य 
में काव्य-कल्ला का आग्रह बतलाया है ओर अपने कथन की पुष्टि में थे उनके 
इृष्टकूट पदों को उपस्थित करते हैं। हम गत एष्टों में बतज्ञा चुके हैं कि 
सूरदास के दृष्कूट पद्‌ विशिष्ट डद श्य से रचे गये थे । इनको उनकी सामान्य 
काव्य-शेली में नहीं रखा जा सकता है। निस्संदेह सूर-काव्य में काव्य-कत्ला 
फे समस्त गुण विद्यमान हैं, किंतु थे उनकी सप्रयास चेष्ठा पर आधारित 
नहीं हूं, प्रत्युत उनके स्वाभाविक कवित्व के फल्न स्वरूप हैं | यही बात नंददास 
ग्रोर परमानंददास के काव्य के संबंध में भी कही जा सकती है । अन्य 
कवियों के काव्य पर काव्य -कला का इतना श्रश्रिक प्रभाव दिखलायी नहीं देता है । 

अश्छाप के काब्य में काव्य-कला का आग्रह न होने पर भी ध्वनि, डक्ति 
ओर कल्पना के रूप में इसमें वे सभी गुण विद्यमान हैं, जिनके कारण कोई 
काव्य प्रशंघशनीय कहा जा सकता हैं ओर जो श्रोता अथवा पाठक के मत्त 
पर अपना स्थायी प्रभाव जमा सकता हे, ।,अंश्छाप के काव्य में कहीं-कहीं पर 
काव्य-कल्ला और भक्ति-भावना का द्वंद सा होता हुआ भी दिखलायी देता हे । 
काव्य-कला का घारावाही अवाह अष्टद्वाप को अक्ति-सावना रूपी सुदृढ़ चद्धन 
से टकराता है ओर उसे अपने प्रखर प्रवाह में बहा ले ज्ञाना चाहता है, किंतु 
उसे सफलता प्राप्त नहीं होती । भक्ति-भावना की सुदद्ता काव्य-कल्ा के 
असंयत प्रवाह का पग-पग पर तिरस्कार करतो हुई दिखल्लायी देती है। 
अषप्टछाप-काव्य का श्रेणी-विय्राग--- 

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधिक परिमाश में ऋबिता करने 
वालक्ञा कवि उत्तम रचना नहीं कर पाता, किंतु श्रएछ्धाप की काव्य-रचना 
में इसके विपरीत बात दिखलायी देती हे। श्रश्छाप के जिस कवि मे जितनो 
अधिक रचना की है, उतनी ही अधिक सुंदर उसकी कविता भी है, भोर 
जिस कवि ने अ्रश्िक परिमाण में रचना नहीं की है, उसकी कविता भी 
उतनी सुदर नहीं है । उदाहरणार्थ सूरदास, परमार्नद्दास और नंददास 


३७८ ० छाप का काट! 


की रचनाएँ काव्य-्परिसाण और काच्य-महत्व दोनों दृष्टियों से बढ़ी-चढ़ी 


हैं। गोविंदस्वामी और छीठस्वामी की रचनाएं जितने क्रम परिमाण में 


मिल्लती हैं, उतना ही कम उनका काव्य-महत्य भी है । कुमनदास, कृष्णदास 


ओर चतुभु जदास की रचनाएँ काव्य-परिमाण ओर कांव्य-महत्व दोनों 
प्टियों से मध्यम श्रणी की हैं। 


अष्टछ्षाप के कवियों में सूरदास का महत्व सबसे अधिक हे | वे कु भनदास 
के अतिरिक्त अप्टछाप के समस्त ऋवियों में वयोव्रुद्ध ओर पुष्टि संप्रदाय के 
आरंभिक सेवडों में से थे। उन्होंने मह।प्रभु बल्लभाचायें जी ओर गोखाई' 
विद्वल्लननाथ जी के सत्संग और उपदेश का पूरा ल्लाभ उठाया था। वे कवि 
होने के अतिरिक्त संप्रदाय के सिद्धांत ओर रहस्य से पू्णतया परिचित थे । 
इस प्रकार थे अष्टछाप के कवियों में गुरु वत्‌ माने जाते थे। बातो ज्ञात 
होता है कि उन्होंने नंदृदास को नियमित रूप से शिक्षा दी थी और कृष्णदास 
उनके काव्य का अनुकरण करने की चेष्टा किया करते थे । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने सहस्नों पढ़ों की रचना की थी, जो काव्य-महत्व में भो सर्वोत्तम हैं। 
इन सब बातों से सिद्ध है कि अ्रष्ट्वाप में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है । 

वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास और परमानंददास ने भागवत के 
आधार पर सहखों पर्दों की रचना की थी, जिनके कारण वे सागर” कहलाते 
थे । सूरदास के सहस्तों पद अब भी श्रसिद्ध हैं, किंतु परमानंददास के 
अधिकांश पदों से हिंदी-जगत्‌ परिचित नहीं है, अतः उनका यथाथ महत्व 
समझने में मो भूल की गयी है। अब तक की खोज में उनके प्रायः दो 
सहस्र पद प्राप्त हो चके हैं, जो काव्य-महत्व में सूर-काव्य से कम, किंतु 
अष्टक्षाप के अन्य कवियों की रचनाओं से बढ़कर हैं । हमारे मतानुसार श्रष्टछाप 
में.सूरदास के डपरांव परमानंददास का स्थान है । 

अ्रष्टछाप में सूरदास शोर परमानंददास के उपरांत नंदुदास की रचनाएँ 


. भी महत्वपूर्ण हैं। काव्य-परिमाण में नंददास की रचनाएँ परमानंददास के . 
: उपल्तब्ध पद-साहित्य से कुछ अधिक हैं। उनकी कुछ रचनाओं में परमोच्च 
श्रेणी का कवित्व है, ओर कुछ रचनाएँ साधारण कोटि की हैं, इसल्लिए सब 


मिला कर-डनका काव्य-महत्व परमानंददास से कुछ कम हे | श्रष्टछाप के शेष 
पाँच कवियों में ऋमश: कु भनदास, कृष्णदास, चतुभु जदास की रचनाएं मध्यम 


. अ्णी की ओर गोविंदस्वामी एवं छीतस्वामी की साधारण श्रेणी की हैं । इन 
' पाँचों कवियों, की रचनाएं पूर्वोक्त तीनों कवियों की रचनाओं के समान नहीं हैं, 
-'क्िंतु भ्रन्‍्य भक्त कवियों को तुलना में इनका काव्य भी महत्वपूर्ण है । 





पंचम परिच्छेद 
अषप्टडाप कै ! संगीत 


१४ आशलाप वहा गाातला-वहाद 


गीति-कांव्य का उदद श्य-.. 

उप्ष्टछाप के अधिकांश काव्य की रचना कीत॑न के लिए हुईं थी, इसलिए 

यह गेय काव्य है। गेय काध्य होने के कारण इसमें शब्द ओर भाव 

के साथ स्वर-साधना का भी सामंजस्य है। इस प्रकार के काव्य को आजकल 
की परिभाषा में गीति-काव्य कहते हैं। यदि अष्टछाप के काव्य को भी गीति- 
काव्य कहा जाय, तब इसे साधारण गीति-काव्य की अपेक्षा अत्यंत डच्च 
कोटि का मानना होगा ।. सीति-काव्य के लक्षिए शांत, श्वगार ओर वात्सल्य 
उपयुक्त रस माने गये हैं । अष्टछ्ाप के काव्य में उक्त रपों का पूर्ण परिणक 
है, अतः यह परमोच्च श्रेणी का सफल गीति-काव्य कहा जा सकता है 

इस प्रकार के गीति-काब्य का चरम उद्दश्य आत्मा-कल्याण आर परमानद 
की प्राप्ति दवोता हैं। यही उदच्द श्य अशष्टछ्धाप के भी काव्य का था । “रवि अपने 
आध्यात्मिक विकास फ्रे लिए चिक्त-ब्रृत्ति के संयम से गोति-काव्य में अपने 
कल्याणकारी उद्गारों को व्यक्त करता है। उसे संसार से कोई विशेष संपक 
नहीं रखना पडता । आत्म-संतोप के लिए भक्ति-भाव श्रथवरा दार्शनिक एवं 
धार्मिक विचारों में विहलल होकर वह गीत की स॒ब्टि करता है। उसे गीत 
में एक श्रत्नोंकिक ज्योति की अनुभूति होती रहती है ओर उसके अंतःकरण 
में प्रकाश की उज्ज्वल किरणें प्रसारित होने लगती हैं। वह श्रत्नोकिक आनंद 
में तन्‍्मय हो जाता है । इस प्रकार के गीत पदों के रूप में मिलते हैं।' 

अएदाप के पद में भावों की अभिव्यक्ति ऑर स्मीत की ऊंकार का 
झपूल लामंजस्थ ६ ।'भावों के सोन्द्रय में सगीत खिल उठता हैं आर सगीत के 
सीन्द्य में भाव । भावों को यह सोन्दर्य काब्य से मिल्षता है, अतण्वय संगीत 
के सोन्दर्य में काव्य पर्याप्त अभिश्वद्धि करता है और काव्य को भी 
संगीत की आवश्यकता बनी ही रहती है। यही तो कारण दे कि हमारा 
पुशातन काध्य गेय हैं ५ ।”! 





पे हिंदी गौलि-काब्य 


३४० अछजाप का संगीद 


गीति-काव्य की परपरा--- 

पाश्चात्य साहित्य की तरह भारतीय साहित्य में गीति-काव्य की कोई 
प्थक सत्ता नहीं थो, बहिक अति प्राचीन काल पे प्रायः समस्त काव्य गेय 
ही होता है। कवि और गायक अथवा काव्य और गोत में छोई विशेष भेद 
नहीं समझता ज्ञाता था। भारतीय साहित्य में महषि बाल्मीकि को आदि ऋति 
और उनकी रामायण को आदि काब्य होने का गोरव प्राप्त है। यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं कि महर्षि बाल्मीकि की यह अमर रचना सर्व प्रथम 
लब-कुश द्वारा गाये जाने के लिए प्रस्तुत की गयी ओर परमोत्कृष्ट गीति-काव्य 
के रूप में ही इसका छोऊ में प्रचार हुआ । रामायण के पश्चात्‌ संस्कृत भापा 
में जो अ्रनेक गेग काव्य रचे गय, उनमें कालिदास के 'मेबदूत' का विशिष्ट 
स्थान है । कुछ श्राक्षोचक्रों के मतानुसार इन गेय काव्यों को गीति-काब्य नहीं 
कहां जा सकता, किंतु जयदेव का 'गीत गोचिंद! तो वर्तमान परिभ्षाषा के 
अनुसार भी गीति-काव्य है। जयदेव कवि बारहवीं शताब्दी में हुए थे, इसलिए 
कुछ लोग भारतीय गीति-काव्य की वास्तविक परंपरा इसी काल से मानते हैं | 

हिंदी साहित्थ में आरंभ से ही गेय काव्य की प्रचुरता रही है । अ्पभ्र'श 
भाषा से हिंदी के नव निर्माण के समय में ही सहजिया संप्रदाय के सिद्धों द्वारा 
रचा हुआ जो गेय काव्य उपलब्ध हुआ है, वह विभिन्न राग-रागनियों में कथ्रित 
है | सिद्धों के पश्चात्‌ नाथ पंथी योगियों की कृतियों में भी गेग्र काउ्ग्र की 
प्रधानता है। इन पिद्धों में गोरख्ननाथ की रचनाएं प्रमुख हैं । 

हिंदी के प्राचीन गेय काव्य का उत्कृष्ट स्वरूप हमारा पद-साहित्य है, जो 
काव्य-सोष्ठच के साथ ही साथ संगीत-सोन्द्र्य से भी परिपूर्ण है।इस पद- 
साहित्य को अष्टछ्ाप-कवियों की रचनाओं के कारण विशेष गौरव श्राप्त हुआ्ना है। 
अषश्टछ्ृप से पूत पदु-रचना करने वाले कवियों में पिद्यापति और कबीर मुख्य हैं । 
जिस श्रथ में संस्कृत गीति-काव्य जयदेव से आरंस हुआ है, डसी अरभ में दिंदी 
गीतिनकाब्य विद्यापति से श्रारंभ हुआ है । ' 
कीतेन में गीति-काव्य की पृर्णता--- 
अंटकछाप के सभी महानुभाव प्रमुख कीतनकार थे । कीतन में ऋाध्य, गायन 
. बादन और नृत्य का समावेश है, अतः अश्टछाप के महानुभाव इन सभी 
 कल्ाओं के ज्ञाता थे। ब्रे अपने पदों की वाणियों श्रर्थात्‌ शब्दों की रचना 
. करते थे और रत्रयं ही ध्वर बद्ध कर उनका गायन भी करते थे । इस प्रकार की्स॑न 


के सिए रची _ई उनको रचनाओ्रों में काव्य और संगीत का चमत्कार होने के 
कारण उनमें गीति-काध्य की पूर्णता है। 


जारतीय संगीत का इतिहास रैश 





२, भातरताया सात का हॉलेहाख 


अध्ययन की आवश्यकता--- 

साधारण काव्य में छंद एक आवश्यक तत्व है, किंतु पद शेल्ी के गीति- 
काव्य में छुंद को अपेक्षा राग-रागनियों का महत्व माना गया है। अप्टछाप 
का अधिकांश काव्य पद शेल्ली में रचागया है, इसलिए राग-रागनियों के कारण 
इसका सर्गातशासत्र से भी घनिष्ट सबंध है। अष्टछाप का अब तक का अध्ययन 
भक्त और कवि के रूप में हुआ है, गायक ओर सगीतज्ञ के रूप में नहीं । 
वास्तव में देखा जाय तो अ्रष्टछाप के इस रूप को समझे बिना उसका यथार्थ 
परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। अष्टछाप का संगीत एक स्वतंत्र ओर गहन 
विषय है, जिसका यथावत्‌ ज्ञान संगीतशासत्र के अ्रध्ययन और अनुभवी 
कल्लावंतों के सत्संग से ही हो सकता है। भश्रष्टछ्डाप के चेज्ञानिक अध्ययन 
के इस युग में अब हमको इस दिशा में भी प्रगति करनी चाहिए | 


भारतीय संगीत की परंपरा--- 

अप्टछुप के स॑गीत का परिचय प्राप्त करने के स्षिणए भारतीय संगीत 
को परंपरा पर इष्टि डाल्नी होगी। भारतीय सस्‍्कृति में अत्यत्त पुरातन युग 
सगीत का महत्व माना गया है। सामवेद्‌ के कारण बेदिक काल में ही 
संगीत का गीरवपूर्ण स्थान था । कहते हैं संगीत का प्रयोग गंधर्वों द्वारा 
होता था,इसलिए उसे'गांवव विद्या'भी ऋहा गया है । उस काल्न में संगीत का 

हृ श्य मोक्ष-भाप्ति था, आजकाल की तरह मनोरंजन नहीं । 

संगीत का आधार नाद है, जो ब्रह्म का स्वरूप है | नादु का आदि स्थ न. 
भगवान्‌ शिव का डमरू और उसका अस्तित्व वेद से भी पू् का माना गया है । 
नाद को कठ से या वाद्य यंत्रों से प्रकट करते हैं | आचारयो ने नाद के नियमन 
के लिए जो सिद्धांत निश्चित किए, वे कालांतर में एक महत्वपूर्ण शास्त्र के 
रूप में परिणित हो गये | अन्य शास्त्रों को तरह संगीत शासत्र भी भारतीय 
ऋषियों की परिपक्व बुद्धि का परिचायक है । वैदिक कात्तष के तीन स्वरों को 
उत्तरोत्तर बुद्धि के फल स्वरूप संगीत के सप्त स्वर हैं, जो संगीत-शाख्त्र के 


हाई 


मृल्ञाधार हैं | 

यद्यपि संगीत शास्त्र के आचायत्व के लिए. भगवान शंकर ओर मुनिराज 
नारद से लेकर प्रागतिहासिक काल के कितने ही आ्रचार्यों का नामोह्लेख क्रिया 
जाता है, तथापि नाट्य शाखर और काव्य शास्त्र की तरह संगीत शाख के भी 


रैशर अछ छाप का शगात 








इतिहास प्रसिद्ध श्रथम आचाय होने का गौरव महामुनि भरत को प्राप्त हे 
जिनकी विख्यात रचना “नाव्य शास्त्र) में संगीत शास्त्र से संबंधित नाद, श्र्‌ ति, 
स्वर, मुच्छंना और ग्राम आदि का विस्तार पृवक वर्णन हुआ है। 
भारतीय संगीत में गायन, वादन ओर नृत्य तौनों का विधान है, अतः 
भरत मुनि ने अपने नाव्य शास्त्र” में उक्‍त तीनों कल्लाओं का विस्तृत 
विवेचन किया है । 


बौद्ध काल में अन्य कलाओं की भाँति संगीत कल्ना की उन्नति नहीं 
हुई, फिर भी इसके स्वाभाविक विकास में कोई विशेष बाघा भी नहीं आयी ! 
गुप्त राजाओं के राज्य काल में संगीत को विशेष रूप से राज्याश्रय प्राप्त 
हुआ, जिसके कारण संगीत कल्ला और संग्रीत शास्त्र की विशेष उन्नति 
हुईं | सुप्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त अपने सम्रय के महान 
सगीतज्ञ थे | गुप्त साम्राज्य के अनंतर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही 
साथ स गीत की भी उत्तरोत्तर उन्नति होती रही । सम्राट हर्षवर्धन ओर 
महाराजा भोज के राज-दरबारों में संगीत कल्ला का ही अभ्युद॒य नहीं हुआ, 
बल्कि डनके आश्रय के कारण संगीत-रीति के भी अनेक ग्रथों का 
निर्माण हुआ। 


> स० १२९० के लगभग देवगिरि में सारंगदेव नामक संगीत के एक 
 सुप्रसिद्ध आचाय हुए, जिनका रचा हुआ 'संगीत-रत्नाकर! संगीत शास्त्र का 
प्रामाशिक ग्रथ माना जाता है । उसी समय के लगभग बंगाल में महा- 
कवि जयदेव हुए, जिनकी विरख्यात्‌ रचना गीत-गोविंद' अपनी स गीत-लहरी 
ओर काच्य-माथुरी क्रे कारण भारतीय गीत-काव्य की श्रमर कृति मानी 
जाती है । जयदेव और शारंगदेव की रचनाओं से सिद्ध है कि उस समय 
स'गीत का देश-व्यापी प्रचार था और गीति-काव्य एवं स'गीत शास्त्र दोनों 
की सांगोर्पांग उन्नति हुई थी। 


उस युग के संगीत का यथार्थ स्वरूप जानने का इस समय कोई साधन 

नहीं है। मुसल्षमानो थुग में प्राचीन संग्रीत अथ नष्ट कर दिये गये थे । 
जो ग्रथ आजकल उपलब्ध हैं, उनको भी कई शताब्दियों तक विद्वानों ने 
. कंडस्थ कर सुरक्षित रखा था । जब मुसलमान भारतीय जीवन में घुल् मिल गये 
- सब इन ग्रंथों को लिपिवद्ध किया गया, किंतु इन उपलब्ध ग्र'थों से प्राचीन 
हिंदू सगीत की यथाथ रूप-रेखा ज्ञात नहीं होती है । 
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भारतीय संगीत का विकास--- 

.. संगीत सबंधी डपल्तब्ध ग्रथ-सामग्री के आधार पर भारतीय स'गीत के 
विंकास पर जो क्षीण सा प्रकाश पड़ता है, उसका यहाँ पर परिचभ्र दिया जाता 
है | भारतीय स'गीत का सबसे प्राचीन रूप वैदिक संगीत है,जिसके ध्वंशावशेष 
साम गान के रूप में आज-कज्ञ भो कहीं-कहीं पर सुनाग्री दे जाते हैं। आरंभ 
में वेदिक संगीत में केवल एक स्वर था, जिसका विकास होने पर कालांतर 
में सात स्वर माने गये। वैदिक युग के साम गान में उच्चारण, मात्रा, छेद, 
लय और स्वर स'बंधी कठिन नियमों के पाक्तन की आवश्यकता होती थी। 
इसके साथ ही साथ अंगुली और हस्त के सचात्नन द्वारा मात्रा, स्वर और 
ताज्ष को रक्षा का कठोर विधान भी था। साम गान को शैल्ली इतनी जटिल 
ओर सूचम थी कि वह कतिपथ साधकों के अतिरिक्त जन साधारण के लिए 
दुगम हों गयी श्रौर डसका स्थान उस समय के लोक स'गीत ने लिया, जो 
बाद में गांधव के नाम से प्रसिद्ध हुआ | विक्रम के आरंभ में महाम्र॒ुनि भरत 
के समय तक वेदिक सथीतद के स्थान पर यही गांचत्र संगीत प्रचलित हो 
चुका था। यही कारण है कि भगत के 'नाट्य शास्त्र! में साम गान का विवेचन 
नहीं झ्िया गया है । 

महाम्तुनि भरत के 'नाट्य शास्त्र' में जिस स'गीत पद्धति का उल्लेख है, वह 
भी सात-आठ सो वर्ष के विकास के उपरांत लुप्त होने लगी. ओर उसके 
स्थान पर तत्कालीन देशी सगीत प्रचक्षित होने लगा । विक्रम की ८ वीं सदी 
के छगमग बृहद शी! ग्रथ के रचयिता मतग मुनि ने अपने समय के देशो 
सभीत का परिष्कार किया था । इसके उपरांत जो स'गीत पद्धति प्रचलित 
हुईं, वही शारंगदेव के समय में विद्यमान थी । डप्त समय राग संगीत का 
विकास हो रहा था, जो अष्टछ्ाप के समय में पूण अम्युदय को प्राप्त था । इसी 
शूग संगीत का एक विशिष्ट रूप 'ध्रुपद! शैज्ञी का गायन है, जो अष्टछाप 
के समय में खूब प्रचलित था | 
..' थ्रदि हम प्राचीन वेदिक युग की बात छोड़ भी दें, तब भी यह कहां जा 
सकता है कि महासम॒ति भारत से शारंगदेव के समय तक भारतीय सगीन 
का कई झ्र्पों भ॑ विछास हुआ था। भारत से शारंसदेव तक का काल पक 
सहसरे बर्ष से भी अखिर का होता है । उस काल में भारतीय संगीत की 
अपने उन्नति हुई थी. किंतु उपयुक्त साधनों के श्रभाव में उस काज्न के सं गीत 
कला करवट हतिहास ज्ञा 5 नहीं होता है । 

खा 9 हँओे 


2१५५ अप्ट्लाप का संगीत 
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भारतीय संगीत की ध्रपद शेली-- 

इतिहास से प्रकट है कि अकबरी दरबार के सुप्रसिद्ध गायक तानसेन के 
समय में भारतीय संगीत की एक विशिष्ट शेर्री प्रचलित थीं, जो 'भ्रपद! 
के नाम से विश्यात है। तानसेन इस शैल्ली के आचाये थे और अकबर, 
मानसिंह प्रभृति अनेक गए्यमान जन इसके प्रशंशक और ममज्ञ थे। इससे 
पूर्व शारंगदेव के समय में श्र पद्‌ शेज्ञी प्रचलित थी या नहीं, यह निश्चय पूवेंक 
नहीं कहा ज्ञा सकता है। ऐसा समझता जाता है कि श्र पद्‌ प्राचीन भारतीय 
शैत्ती से भिज्ञ न होकर उसी का विकसित छूप है। कहते हैं, प्राचोन 'श्रवा! 
गीति से सबंधित होने के कारण इसका नाम प्र पद! पड़ा है । 

गायन कला का कंठ और श्वांस की प्रक्रिया से घनिष्ट सबंध है । 
जिस गायक का श्वास जितना ह्ंत्रा होगा, उसका गायन भी उतना ही 
अच्छा होगा । भर पद के गाग्रक का कंठ स्थिर रहता है, श्रर्थात्‌ गायन के 
समय उसके कंटठ में कंपन नहीं होता हे। भ्रूपद के गअ्भ्युदय काल में ही 
मुसलमान स गीतक्ञों ने ख्यात्-टप्पा को पथकू गायन शल्रियाँ श्रचल्षित की 
थी' । इन नवीन शैलियों में श्र पद की तरद् गंभीरता नहीं है। इन शैलियों 
के गायक को भ्रूपद गायन-शेत्ली के विरुद्द अपना गला फिराना पड़ता है. 
जिससे गायक के स्वर सें कंपन होता है। इस प्रकार के कंपन का ध्रुपद 
गायन में निषेध है, अ्रतः ख्यात्-टप्पा गाने वाल्लों का कंठ धर पद के योग्य 
नहीं रहता है| भू पद्‌ में स्थायी, अंतरा और भोग तीन खंड होते हैं, जब 
कि ख्याल में स्थायी भर अंतरा केवल्न दो खंड ही होते हैं । प्र पद में गंभीरता 
और ख्याल में चपलता है। भ्रूपर और ख्यात्ष-टप्पा आदि की गायव- 
शक्तियां में यह अंतर 


प्रपद ओर अष्टछाप--- 

. श्रुपद्‌ में राग, तान ओर ताल की नियमित योजना के साथ छुंदुवद्ध अथवा 
'तुकांत कविता का गायन किया जाता है। इसके गायन के लिए संस्कृतनिष्ठ 
भाषा में कथित श्गार रस पर्ण काव्य उत्तम वाणी एवं देव-मंदिर अथवा 
देव-मति का सान्निध्य उत्तम स्थज्ष माने गये हैं। इसके लिए जिन अन्य 
उपयुक्त स्थानों का निर्देश है, उनमें ड््यान, जल्लाशय, कुज, गोष्ठी ओर 
रंसिक-समाज मुख्य हैं । 

.. प्रूषद-गायन के ये आवश्यक उपादान अ्रष्टछ्ाप के कीतनकारों से 
स बंधित और उनके अनुकूल थे । अ्रष्टड्डोप के महानुभाव गोवध॑न के प्राकृत्तिक 
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स्थलों पर रहा करते थे ओर सं॑स्कृतनिष्ठ बजभापषा में ऋगार-भक्ति की रचनाएं 
कर श्रीनाथ जी के सन्मुख डनका गायन किया करते थे । इन सब बातों 
से ऐुसा अनुमान होता है कि अष्टक्षाप के महानुभाव भी ध्रपद शेज्ञी के 
गायक होंणे | 

वार्ता से ज्ञात होत। है कि तानसेन, अकबर, मानलिह आदि उस समय 
के सभी श्पद शेल्ी के सगीतज्ञ अष्टद्धाप के महानुभावों से निकट सपक 
रखते थे | वे सब अप्टछाप की गायन कल्ला के प्रशंसक्ष भी थे । इससे भी 
यही समझा जा सकता है कि अष्टछाप को गायन कल्ना भी भू पद शैल्ली की ही 
होगी । यदि शैल्ली में कुछ भिन्नता हो, तब भी यह निश्चित है कि वे सब भर पद 
की गायन-शैज्ली के ज्ञाता अवश्य थे । 


हिंदुस्थानी संगीत-- 


पहले लिखा जा चुका है कि शारंगदेव के समय तक शुद्ध भारतीय संगीत 
पद्धति का प्रचार धा । इसके उपरांत सुखलमानों के मेल-जोल के कारण 
भारतीय संगीत पर विदेशी रागों का की प्रभाव पडा, जिलके परिणाम स्वरूप 
भारतीय पुर्व यावनी मिश्चित सायन-पद्ुति प्रचलित हुईं, जियको आजकल्ल 
हिंदुस्थानी अथवा उत्तर भारतीय लंगीत कहते हैं | प्राचीन सारतीय गायन-- 
पद्धति का अवशेष श्राजकुछ भी दक्षिख के कर्णांटक् आदि प्रदेशों में विद्वल्तान 
हैं, जिस पर विदेशी प्रभाव बहुत कम पड़ा है| यह पद्धति कर्णाटक्की अथवा 


| 


दक्षिण भारतीय संगीत के नाम से प्रत्चिद्ध है । 

भारतीय संगीत पर विदेशी प्रभाव सच प्रथम चादहवीं शताब्दी के आरंभ 
में अम्तोर खुसगे के समय में प्रकट छुआ । खुसरो श्ररबी, फारसी, नुर्का, स स्क्ृत 
श्रोर हिंदी के विद्रान ओर कवि होने के अतिरिक्त सुप्रसिद्धू गायक और गान 
विद्या के आचाय थे । उन्होंने अपनी विज्कक्षण प्रतिभा से भाग्त ओर फारपस 
के रातों के मिश्रण द्वारा कितने ही नवीन रागों को उदक्नावबना की थी | उनके 
चलाये हुए नवीन रथ में से 'इेसन!' आर 'शहाना' आदि €-६ राग आजकल 
भी प्रचलित हैं | कहते हैं 'रूयात्त' और “कब्वाली? का गायन उन्हीं ने निकाला 
था, और वीणा के आधार पर सितार नामक वाद्य यंत्र का भी उन्हीं ने 
आतिप्कार किया था | खुसरों का जन्म स ० १३१२ में और देहावश्लान स० 
१८२ में हुआ था । अपने ७० बप के जीवन-काल में उन्होंने गुलाम, खिल्लजी 
और नुराक्षक असे तोन राजबंशां के ११ सुलतानों का राज्यकाल देखा थ।; 


ईले* 


श्श्द्‌ अष्टछ्ाप का संगीत 
उनमें से ७ सुलतानों की उन्होंने स्वयं सेवा की थी । उन्होंने अनेक ग्रथों की 
रचना भी की थी । गयासुद्दीन बल्वन, अलाउद्ीन खिलजो ओर गयासुद्दीन 
तुगक्षक जैसे विभिन्न वंशों के सुल्तान चाहें आपस में लड़ते रहे, किंतु उन्होंने 
समान रूप से अमीर खुसरों का आदर किया था 


खुसरों के समय में ही अल!।उद्दोन खिल्लज्ञी के दरबार में संगीत कल्ला का 
एक विख्यात आचाये गोपाल नायक भी था, जिसको सुलतान दक्षिण से बड़े 
आदुर पूवंक लाथा था । इतिहास में श्र्माउद्ीन एक अत्याचारी शासक के नाम 
से प्रसिद्ध है, किंतु खुसरों ओर गोपाल नायक जैसे गुणी कल्लाकारों के सन्‍्मान 
के कारण उसकी गुण-प्राहकृता ओर कल्ला-श्रियता भी ज्ञाल होती है 


खुपरा के समय में जो मिश्रित गायन पद्धति प्रचलित हुई, उसी का 
विकसित एछए ख्याल की गायकी है | ख्यात्न के बाद टप्पा और फिर ठुमरी की 
गायन-शेलियाँ मुसलमानी शासन-काल्न में प्रचलित हुई ओर मुसकतमानों द्वार! 
ही उनका प्रचार हुआ्रा | तानसेन स्त्रय भ्रुपद्‌ शेली के गायक थे। डनके वंशजों 
ने भी भुपद के अतिरिक्त ख्यात्न-टप्पा आदि का गायन नहीं किया | कहते हैं, 
कि तानसे न की पुत्री के दंश्जों ने र्याज्ष शेज्ी का अधिक प्रचार किया था | 
इसके स'बंध में निग्न लिखित अनुश्र ति प्रचल्षित है । 

कहते हैं कि तानप्लेन के वंशज श्ुपद शेली के गायन में और डनकोी पुन्नी 
के वंशज वीणा के वादन में प्रसिद्ध थे | बादशाही दरबार का यह निब्रम था 
कि गायन के समय गायक के पीछे वीणा-वादक बेठता था । महस्मदशाह रंगीले 
के दरबार में तानसेन का पुत्री का वंशज न्‍्यामत खाँ. उपनाम 'सदारंग” वीणा 
का विख्यात वादुक था, किंतु नियमानुसार उसे भर पद गायक के पीछे बंठना 
पड़ता था । इस प्रकार बेठने में उश्तको अपना अपमान ज्ञात होता था| इस 
अपमान के प्रतिकार के द्धिएु उसने बहुत से ख्याज्ञों की रचना की और कोऊ में 
उनका प्रचार किया । 

दिल्ली दरबार के अतिरिक्त अन्य मुसलमानी शासकों ने भी ख्याल की 
उन्नति में योग दिया था । जोनपुर के पान शासक हुसेनशाह संगीत के 
' झाचाय और प्रसिद्ध गायक थे | उन्होंने ख्याल शैली क्री दसरी परिपाटी 
प्रचलित कर कई नवीन रागों की भी उद्धावना की थी । पंजाब के शोरी मियाँ 
ने टप्पा का प्रचार किया और अवध के नवाब वाजिद्श्नज्ञी ने ठमरी प्रचक्षित 


की.। इस प्रकार हिंदुओं को अपेक्षा मुसलमानों के प्रयत्न से वर्तमान हिंदुस्थानी 
संगीत का अधिक प्रचार हुआ है । 





0 
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३५ आएणाप कालीन खतारतीया बंगीत का एदेग्दशाल 


छाप के समय में संगीत के ड्लैन्द्र--- 


अप्टछाप के समय में ग्वालियर, ब्रज ओर अकबरी दरबार संगीत के प्रधान 
केन्द्र थे । ग्वालियर के हिंदू राज्य सें प्राचीन समय से ही संगीत को प्रश्नय 
दिया गया था ओर पंद्रहवीं शताब्दी से तो ग्वाल्नियर संगीत कला का एक 
विख्यात केन्द्र ही यया । ग्वालियर के तोमर नरेश स्वयं संगीत शाखर के 
उन्नायक और ज्ञाता थे । उन्होंने ध्र पद की प्राचीन गायन पद्धति के परिष्कार 
और प्रचार की बड़ी चेप्टा की थी । ग्वालियर में मद्दस्मद गीस नामक एक 
सूफी साथु संगीत कल्ला ओर गायन विद्या के बढ़े आचाय हो गये हैं | वे संगीत 
सम्राट तानसेन के विद्या-गुरु थे । स्वयं तानसेन का भी ग्वालियर से घनिष्ट 
संबंध था। आरंभ से छृदावन के विख्यात संगीताचाय स्वामी इरिदास से 
संगीत की शिक्ता प्राप्त कर तानसेन ग्वादियर में महम्पद गोस के शिष्य हो गये 
थे | रूत्यु के अनंतर भी तानसेन की समादत्रि ग्वालियर में महम्मद गौल व 
समाधि के पास बनायी गयी, जहाँ पर आझ्राज तक समस्त देश के सेकड़ों कल्लावंत 
प्रति वर्ष उस अमर छल कार के अभ्रति अपनी अश्रद्धांजल्नि अर्पित करने को 
एकत्रित होते हैं । 


लक 


इस प्रदार अप्टक्षाप के समय में ग्वा्नयर स गीत विद्या ओर स गीतझ्ों का 
एक प्रधान केन्द्र था। अ्श्ुलफजज ने अकबरी दरबार के ज्ञिन ३६ दरबारी गयवैेयों 
आर कल्नावंतां के नाम लिखे हैं, उनमें से १५ अकेले ग्वालियर के थे । तानसेन 
उल ग्ेयों में प्रसुख आर अकबर के नवरत्नों में से एक थे | तानसेन के गुरु-भाई 
पेजू बायरा यद्यपि गुजगात में उन्पन्न हुए थे, तथापि गान विद्या की आरंमिक 
शिक्षा उनको ग्वालियर में प्राप्त हुई थी। इसके बाद वे स्वामी हरिदास के भी 
शिष्य हुए थे । द 


अध्यक्षाप के समय में संगीत कला का दूसरा केन्द्र त्रज था, जहाँ व्‌ दाबन, 
गोकुल और गोव्चन के वेष्गव ग्राचायों द्वारा प्रचलित छीतन में संगीत 
की साथना होतो थी | भक्ति काल के आरंभ में श्री चैतन्य महाप्रमु के उपदेश 
से बंगाल मे हरिनाम-सकौतन की जो स'गीत-जहरी उमड़ी थी, उसका 
प्रवाह बू दावस में भी आया था। यद्यपि चतन्य महाप्रभु स्वर क्र दावन 
में अधिक समय तह नहीं रहे, तथापि उनके प्रमुख शिषप्यों ने वहाँ पर स्थायी 
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निवास बना कर, अपने गुरु के आदश का खूब प्रखाःर कि 
महाप्रभु मिथिला के हिंदी कत्रि विद्यपति भी लोकोतर आनद्‌ 
का गायन कर आनमंद-विभोर हो जाते थे । विद्यापति ने पंद्रहवी शताब्दी 
में संगीत और काब्प-कला से ओंत-प्रोत पदावत्नली की रचना द्वारा हिंदी 
गीति-काब्य की जिस नवीन शैली का प्रच्षन किया था, डलका विशे+ 
प्रचार श्री चैतन्य और उनके शिष्योँ द्वारा आयः एक शताददी पश्चात्‌ हुआ । 
चैतन्य के वू दाबन निवासी शिकष्यों द्वारा विद्यापति की रचनाओं का गायन 
होता था, इसलिए ब्रज के कवियों में भी उक्त शेज्नी का अचार था । 


के 
था था। चअलग्ध 
है यही रचनाओं 


पुक ओर बू दावन से बंग और मिथिल्ना की संगीत धारा प्रवाहित हो 
रही थी, तो दूसरी ओर वहीं पर ब्रज के महात्माओं द्वारा शुद्ध भारतीय गायन 
पद्धति का भी सरक्षण हो रहा था । बृदाबन में उस दिनों एक पिरक्त वेष्णव 
भक्त स्वामी हरिदास विद्यमान थे, जो संगीत शाखर के महान श्राचाय और 
विल््षण प्रतिभा स'पन्न गायक थे । उनके शिष्यों में तानसेन, देजू बावरा 
शोर गोपालराय जैसे विख्यात सगीतज्न थे। दीपक राग के चानसेन, मेघ 
राग के बजू बावरा और मालकोष राग के गोपालराब अद्वितीय गायक थे 
ओर वे सब उस विद्या-जभव के लिए स्वामी हरिदास के ऋणी थे । स्वामी 
हरिदास की गान विद्या का ऐसा श्राकृपंण था कि देशाधिपति अकबर भी गुप्त 
रीति से उनकी कल्ना का रसास्वादन करने वृ दावन जाते थे । 

बुदावन के अ्रतिरिक्ति बज में गोकुल ओर गोवधंन भी संगीत के केन्द्र 
थे, जहाँ पुष्टि संप्रदाय के भक्तों द्वारा कृतन के रूप में संगीत की साधना 
होती थी । अश्छाप का स्थायी निवास गोवर्घन था, वहीं पर श्रीनाथजी के 
मंदिर में वे कीतन किया करते थे । उनके कीर्तन का सुखानुभव करने के लिए 


काव्य ओर संगीत के अनेक कल्लाकार भी समय-समय पर गोवर्धन आया 
करते थे । 


अष्टछ्ाप के समय में श्रकबरी दरबार तो समस्त विद्याओं और कल्लाओं 
का प्रमुख केन्द्र बना हुआ था | अकबर की गुण-आहकता के कारण अन्य 
कलाकारों फी तरह संगीत शास्त्र और गान विद्या के अनेक विद्वान उनके 
आश्रय में रहते थे । श्रकबर ओर उनके सभी प्रमुख दरबारी गान विद्या के 
: प्रशख़क ओर आश्रयदाता ही नहीं थे, वरन्‌ वे रवयं इस कल्ना में पारांगत थे । 
कहते हैं सम्राट अकबर स्वयं नकक्‍्कारा बजाने में बढ़े निपुण थे । उनकी 
आदिष्कृत नवकारे को कुछ नवोन गे आज तक 'अकबरी' के नाम से प्रसिद्ध 
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है । अकबर के प्रमुख लेनापति सहाराजा सानसिंह स्वयं गायक और ध्र पद श्री 
के बड़े जानकार थे। कहते हैं कि दरबारी ढंग का गायन उन्होंने ही प्रचक्षित 
किया था | अभ्रकबरी दरबार के कल्वाकारों के शिरोमशि तानसेन गान विद्या के 
अपू्य विद्वान ओर गजैये थे | तानसेन ने भी प्राचीन रागों के कुछ नवीन रूपों 
का शआ्राविष्कार किया था | मद्हार राग का एक नव्रीन रूप “मियाँ की मत्हार' 
नहीं की उपज बतलायी जाती है ओर दरबारी कानडा' नामक एक नवीन 
राग उन्हें के द्वारा प्रचलित बतल्लाया जाता है | तानसेन का जन्म हं० १६७७ 
के लगभग हुआ था | स० १६२१ में उनका अकबरी दरबार से प्रवेश हुआ 
झोर श्रनुज्षित यश और वैभव प्राप्त कर वे सं० १६४६ में परम धाम को 
प्राप्त हुए 
संगीत के इन प्रमुख केन्द्रों के अतिरिक्त उस समय उत्तरी भारत के प्राय: 
समम्त हिंदू ओर मुखत्लमान राज्याधिकारियों द्वारा संगीत कलह्ला को भ्रश्रय 
दिया जाता था, जिसके कारण अनेक कल्लाकार अपनी जीविका को चिंता से 
मुक्त होकर कल्ना की साधना में ही अपना जीवन लगा देते थे | हिंदू महात्मा, 
सृफी साधु और मुसलमान कहीर आत्म-कल्याण और जनोपदेश के लिए भरी 
हुस कला को साथना करते थे | इस प्रद्तार आअएछाप के समय में विभिन्न के 
के अनेक कलाकार और सगीतज्ञ अपनी-अपनी भावना के अनुसार संगोत 
की उन्नति में लगे हुए थे। 
अप्टछाप के समय की गायन-शेलियाँ--- 
छाप के समय में प्राचीन भारतीय संगीत के विकसित्र रूप धर पद 
शल्ती को मायन-पद्ध ति का विशेष प्रचार था और उच्च श्रणी के गायक और 
सगीतज्ञ इसके समथक, उदच्चायक ओर आश्रयदाता थे । उच्च श्रणी के 
संगीत शोर लगीत के प्रधान केन्द्रों में घ्र पद शेज्ञी का एचाबिकार होने 
पर भी उक्त सायन शली की कऋडिनता के कारण विदेशी रायों के सिश्रणसे ध्र पद 
के आधार पर ही कुछ अन्य गायन-शकज्तषियाँ भी प्रचक्षित हो गयी थीं, जि 
पाल शत्ी की गायन-पद्धति प्रमुख थी । इस प्रक्रार अष्टछ्ाप के समय में 
थ्रपद की गंभीर और ख्याल की चपत्र शज्तियोँ प्रचलित थीं | उच्च श्र णी के 
कल्नाकारों को प्र पद श्री मान्य थी और निम्न स्तर के सगीत-प्रोमियों को 
ख्याज् शंक्ी अ्य थी। संगीतकल्ला की अस्यतम टप्प। ओर ठुमरी शलियाँ श्रष्टछाप 
के समय में प्रचलित थीं या नहीं--यह विवाद का विषय है। शेसा अनुमान हो ता 
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है कि टप्पा की रसपूर्ण और कोमल गायकी का भी कोई रूप उस समय प्रचलित 
रहा होगा, यद्यपि इसका विशेष प्रचार अश्छाप काल के बाद हुआ है। ठुमरी की 
अति »'गारिक शेली निश्चित रूपसे बाद की चीज़ है, जो अवध के नवाद 
वाजिद्श्ली द्वारा चल्लायी गयी है । 
भक्तों ओर संतों की गायन-पद्धतिपाँ--- 

संगीत की जिन शेलियों का ऊपर वर्शन किया गया है, थे ऋच्लाव॑ंतों की 
शेलियाँ हैं, ज्ञिकको आजकल पकक्‍का गाना कहते हैं । इस प्रकार के गायन में 
शब्दों फी सजावट ओर भावों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त स्व॒रों के सोन्द्रय की 
ओर अधिक ध्यान रहता है। पक्के गाने का आनंद सगीतज्ञों को ही विशेष 
रूप से प्राप्त होता है, जन-साधारण इससे बहुत कम आनंद प्राप्त कर सकते हैं| 


अष्टड्ाप के समय में कलावंतों की शत्रियों के अतिरिक्त साथु महात्माओं 
और सूफी फकीरों के गायन की भी प्रथ्रक्‌ पद्धतियाँ थीं। वे विरक्त महात्सा 
ओर श्रल्लमस्त फक्कीर आत्म-कल्याण एवं जन-हित की भावना से जिस प्रकार 
आनंद-विभोर ओर मस्त होऋर गाते थे, उसका प्रभाव जन साधारण पर राज- 
दरबारी गनेयों से भी श्रध्िक पड़ता था। 

इन गायन-पद्धतियों में प्रथम के प्रचारक भक्त कवि थे, जो भक्ति-भावना 
पूर्ण गीतों में श्रपने आंतरिक उद्गार प्रकट किया करते थे । इसका आरंभ 
जयदेव ओर विद्यापति से हुआ ओर अश्छाए के कवियों के अतिरिक्त स्वामी 
हरिदास, श्री हित हरिवंश, मीराबाई, गो० तुलसीदास आदि हिंदी के महान 
भक्त कवियों ने इसका व्यापक प्रचार किया । इस पद्धति के गायक प्रायः सभी 
वैष्णव भक्त कवि थे, जिनके कारण यह वेष्णवी गायन-पद्धति भी कही जाने 
लगी । इस पद्धति में भावों ओर स्वरों के सोन्दर्य पर समान रूप से ध्यान 
रखा जाता है । 

दूसरी पद्धति संत कवियों की थी । इसमें हिंदू श्रोर मुसलमान दोनों ने 
योग दिया था । इसका आरंभ कबीर से| हुआ और नानक, रेदास, दादूदयाल, 
मलूकदास, पत्नटूदास, यारो साहब, बुढता साहब, सीखा साहब, दरिया साहब 
आदि निगंणिया संतों द्वारा समग्र-समय पर इसका श्रचार होता रहा | इस 
श्रंणी के गायक काव्य शास्त्र श्रथवा संगीत शाख््र के नियमों से बँघे हुए नहीं 
थे । उन फक्कड़ साधुओं और अल्लमस्त फड्लीरों के अंत:स्तत्त से निकन्नी हुई 
ममस्पर्शी वाणियाँ जन साधारण के हृदयों में तत्काल प्रवेश कर ज्ञाती थों । 
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५9, आउक्ाए के शणात काः स्वारूप 
अषप्टछाप की गायन-पड़ ति--.. 


गत प्रष्ठों के विवेचन से यह समझा जा सकता है कि अश्छाप की गायन- 
पद्धति कल्लावंत और संत गायकोँ की गायन-शैल्ियों से पृथक थी । जनकी 
गायन-पद्धति भक्त कवियों की वेष्णव शैल्ली के अनुकूत्त थी | अश्छाप के सभी 
महानुभाव शिक्षित व्यक्ति थे । उनको काध्यशाख और संगीतशासत्ष का यथावत्‌ 
ज्ञान था | उनमें सूरदास एवं परमानंददास जैसे प्रथम श्रेणी के कवि ओर 
गायक, नंददास जैसे उत्कृष्ट कवि एवं गोविंदस्वामी जैसे लगीत के आचाय थे, 
अत: उनकी रचनाओं में काव्य और स'गीत दोनों का सोन्द्रय दिखल्लायी देना! 
है| कल्ावंतों की तरह उनके गायन में केवछ स्वर-सौन्दर्य ओर संतों की तरह 
उनकी वाणी में केवल आकर्षक प्रभाव ही नहीं था, अपितु डनके संगरीत- 
शाख्रोक्त कीतन में शब्द ओर भावों का समान श्राकर्षण था । 


जा. 


जहाँ तक गायन-शेंली का संबंध हे, अश्छाप के सभी महानुभाव शुख् 
भारतीय पदुति के समथक थे । ने ध्पद' शेही के गायक थे या नहीं, यह 
निश्चय पूवक नहीं कहा जा सकता हैं, किंतु उनकी डच्च घारमिक भावना ओर 
प्राच्ीनता-प्रिय इश्कोण के कारण ऐसा अनुमान होता है कि उनको प्रप 
शंत्ली ही मान्य थो । 

'चोराली वेष्णवन की वार्ता? के अंतर्गत श्रधिकारी कृष्णादास की वार्ता, 
प्रसंग ९ के निःन उद्धरण से भी इस अनुमान की पुष्टि होती है --- 

“ओर एक समय श्रीनाथ जी के भंदार में कब्नू सामग्री चाहियत 
हती ! सो कृष्णदास गाड़ा लेके आगरे की आये । सो आगरे के 
बाजार में एक वेश्या उत्य करत हती | ख्याल-टप्या गावत हती ओर 
भीर हती । **' तब वा बेश्या मा कनझ्ी जो तरी गान ह आछो और 
नत्य ह आदो परि हमारों सेठ है सो तेरे ख्याल टप्पा ऊपर रीमेगो 
नाहीं ताते हो कहाँ सी गाइवी ! ता पाछे रूणदास ने एक प्रबी राग 
भ॑ पद करि के सिखाया |! 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अश्छाप के समय में ख्याल- 
2प्पा इूफी और बाजार चीज मानी जाती थी, जो उच्च श्रणी के गायकों 
को प्रिय नहीं थी। कृषप्णदास ने प्रकट रूप से ख्याज्-टप्पा को अस्वीकार कढ 

झा० ४६ 
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अपनी उच्च श्रेणी की कल्ला-प्रियता ओर सुरुचि का परिवय दिया था। जब 
अष्टछाप के कीर्तनकार ख्यात्क-टप्पा की मिश्रित शेल्ली को पद नहीं करते थे, 
तब उनका कुछाव निश्चित रूप से भूपद की संगीत शेज्ञी के प्रतिही 
होना चाहिए । 

'चौरासी वार्ता! में रूदाज-टप्पा के प्रति कृष्णदास की अरुचि के विवरण 
से अप्टछाप की गायन-शैज्ञी का तो अनुमान हो गया, किंतु 'ख्याल-टप्पा' शब्दों 
के आा जाने से कुछ आल्ोचकों को 'चोरासी वार्ता' की प्राचीनता में सदेह 
करने का एक और कारण मिलन गया, क्यों कि उनके मतानुपार झुप्राद“पप्पा की 
बाज़ारू गायकी अष्टछाप के बहुत सम्य बाद की चीज है | गरार्ताओं की 
प्राचीनता के संबंध में गत एष्टों में बहुत कुछु लिखा जो चुहा है । ख्यात्त-टप्पा 
की प्राचीनता के विपप्र में हमारा निवेदन है कि यदि ख्याज्ञ की गायन शेत्री 
अमौर खुमरो द्वारा प्रचल्षित मानी जाती है, तब वह निश्चिद्व रूप से अश्छाप 
से पहले की चीज़ है, किंतु टप्पा शेल्ली के प्रचा३ का समय निस्स देह 


विवादग्रस्त है । 


अष्टछाप की राग-रागनियाँ--- 

स'गीत का आधार स॒प्त स्वरों पर है। इन स्वरों के नाम पड़ज, ऋपभ, 
गाँधार, मध्यम, पंचम, धवत और निषाद हैं, जिनझछो सत्षेप में स, र, ग, म, 
प, थ, न कहते हैं । इन स्वरीं से सूलतः हिंडोल, दीपक, सैरव, मालकोप, 
श्री ओर मेघ इन छे रागों की उत्पत्ति हुई है । प्रत्येक राग की पाँच-पाँच 
स्त्रियाँ मानी गयी हैं, जिनको रागनियाँ कहते हैं। ये रागनियाँ तीस हैं। 
इनमें से प्रत्येक के अड़तालीस स ततियाँ मानी गयी हैं । इस प्रकार भारतीय 
संगीत में राग-रागनियों का विशाल परिवार है, जिसका यथावत्‌ ज्ञान वर्षो 
के कठिन परिश्रम के उपरांत ही हो सकता है । 


अ्रष्टछ्ाप की रचनाओं में संगीत की प्रधान राग-रायनियाँ ही नहीं हैं,बल्कि 
इनमें प्रधान, अग्रधान एवं प्रसिद्ध, अ्प्रसिद्ध सैकड़ों राग-रागनियों का उपयोग 
हुआ है । सूरदास का अमर ग्रंथ सूरसागर जहाँ र्ाव्याम्शत का विशाल समुद्र 
है, वहाँ संगीत-कोष की अ्रगशणित राग-रागनियों का ऋपार र॒व्माकर भी है | 
इन राग-रागनियों का गायन सगौत-समाजों और कल्लाबंतों की मंडल्ियों 
में सूरदास के समय से हो होता आ रहा है। इस पर भी इनके काव्य में 
ऐसी राग-रागनियाँ भी मिलती हैं, जिनका ज्ञान वतंमान काल के सगीत 
विशारदों को भी नहीं है । प्रो० सुशीराम जी शर्मा का कथन है--- 
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जाता है कि सूर के गांन ऐसे राग और रागनियों में हैं 
जिनमें से कुछ के तो लक्षण भी अब प्राप्त नहीं हैं । ऐसी राग-रागनियाँ 
या तो सूर की अपनी स॒ष्टि हैं या उनका अब प्रवार नहीं है +।” 
राग-रागनियों को छुत्तीस संख्या सर्व सम्मति से निश्चित है. किंतु इनके 
नामों के सबंध में सतसेद है। सूरदास ने इन राग-रागनियों के नासों का 
इस प्रकार कथन किया है--- 
ललिता लत्ित बजाय रिक्रावत सघुर बीन कर लीने | 
जान प्रभात राग पंचम पट सालकोत रस भीने॥ 
सुर हिंडोल मेघ मालव पुनि सारंग सर नट ज्ञान | 
सुर सावंत ऋपाली इमन कम्त कानहरी गान॥ 
ऊच अडाने के सुपर सुनियत निपट नायकी छीन। 
करत विहार मधर केदारो सकल सुरन सुख दीन ॥ 
सोरठ गौड़ मल्ार सोह्ाबन भेरव ललित बजायी। 
मधुर विभास सुनत बेन्नावल्न दंपति अति सुख पायौ ॥ 
देंवगिरी देसाक देव पुनि गोरी श्री सुखबास। 
जतश्री अरू पूर्वी टोड़ी आसावरि सुखरास ॥ 
रामकन्ती गुनकली केतकी सुर सुधराई गाये। 
जेजैबंती जगतमोहनी सुर सौँ बीन बजाये॥ 
लसूआ सरस मिलत प्रीतम सुख पिधुवार रस मान्यी | 
जान प्रभात प्रभाती गायो मोर भयौ दोड जान्यो|॥ 
इस उद्धरण से निम्न ३६ राग-रागनियों के नाम प्राप्त होते हैं-« 
१ लखित, २, पंचम, ३ खट, ४.मान्नकोप २. हिंडोल, ६. मेघ ७. माल्धव 
८, सारंग, ६, नट, १०. सावंत, ११, भूपाक्षी, १९२ ईमन १३. कान्हरों, 
१४, अभ्रड़ाना, १९. नायको, १६. केदारी, १७, सोरठ, १८. गोड़मलार, 
१६. मेरव, २०, विभास, २१. विज्ञावल २२. देवगिरि, २३. देशाख, 
२४, गोरी २९, श्री, २६. जैतश्री, २७, पूर्वी, २८ टोड़ी, २६. आखावरो, 
३०, रामकली, ३१. गुनक॒क्वी ३२, सुधराई, ३३. अजैबंती, ३४, सूहा, 
३९, सिन्‍्धूरा ३६ प्रभातो | 
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चतुभु जदास कथित “खटकतु की बातो! नामक एक नवीन बार्ता पुस्तक 
अभी प्रकाश से शझ्रायी है | इसमें भी छत्तीस राधनियों के नाम दिये गये हैं। 
पूर्वोक्त नामों से इस वार्ता के बामों में कुछ अंत है, अतः यहाँ पर उक्त बार्चा 
के नाम भी दिये जाते हैं-- 

१ सत्षार, २, ललित, ३. पंचम, ०. आखसावरी, €. भेरव ६. साक्षव, 
७, दोड़ी, ८, कल्याण, ६, भुजरी, १०, मालवा, ११ गोड़ी, १९, विल्ावक्न, 
१३. धनाश्री, १४. रंगीली, १९, खंभाच, १६, देमाख, १७, काच्डरों, 
१८. गौड़ मह्हार, १६, केदारो, २०, पट मंजरी, २१, शमकली, २२, गंधार, 
२३, बराड़ी, २७, कुक भ, २९. कामोद, २६. नट, २७, गुनकनी, २८, माध्चत्री, 
२६, देस, ३०, विभाल ३१, हास, ३२, काफी, ३३, सोर्ठ, ३४७. हेमन, 
३५, जेजेवंती, ३६, सारंग| । 

झश्छाप का सम्रस्त काआ्य रागनारानियों में कथित है | इसमें कुछ विशिष्ट 
राग-रागनियों का विशेष रूप से उपयोग हुआ है, किंतु साधारणतया इसप्तनें 


| 


सभी प्रचलित एवं कुछ शअप्रचल्ित राग-रागनियाँ मिलती हैं । 


अषप्टछाप-काल के वाद्य यंत्र-- 

अश्छाप के गायन में वीणा और -पलावह का विशेष रूप से उपयोग 
होता था, किंतु उस समय में अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र भी प्रचलित थे । 
अष्टछाप की रचनाओं में अनेक वाद्य यंत्रों के नाम ओर उनके वादुन सबंध्री 
मामिक कथन मिल्लते हैं । इनसे ज्ञात होता है क्िवे विविध वाद्य यंत्रों की 
वादन-कल्ञा के भी मसज्ञ थे । 

चतुम जदास कथित 'खटऋतु की वार्ता? में ३६ बाद्य यत्रों का डक्लेख हुश्रा 
है। इससे प्रकट है कि उक्त वार्ता पुस्तक की रचना के समय वे सभी वाद्य 
यंत्र प्रचल्नित थे | उनके नाम इस प्रहार हैं-.- 

१, बीनाचीन, २, मुरली, ३. अस्त कु डक्ती, ७, जल तरंग, », मदनभेरी 
६, धोसा, ७, दुंदुभी, ८. निसान, ६, नगाड़ा, १०, शंख, ११, घंटा, 
१२, मुद्रचंग, १३, सिंगी, १४, खंजरी, १९. ताल, १६, पटताख, १७. मंजीरा, 
१८. मुहवरि, १६. थारी, २०, फालर, २१, ढोक्ष, २२, ढफ, २३, डिमडिभ, 
२४, मांझ, २९, झुदंग, २६, गिड़गिड़, २७, पिनाकू, २८, राव, २६, जंत्र, 
३०, सहनाई, ३१, श्री मंडल, ३२, सारंगी, ३३, दूधारी, ३४, करताल, 
३४९, तुरही ३६, किन्नरीपे । 


पं. खट ऋतु की वार्ता” पू० १२ 





अप्ट छाप के संगीत का स्वरूप ३६४ 

ताश वादों में वीणा सत्र से आचीन झ्ञात होती है। इसी के आधार पर 

बाद में सिलाश आदि अन्य सार वाद्य बनाये गये। कहते हैं सिताश का 

आविष्कार असीर खुसरो ने किया था । इपमें तीन तार होते हैं। फारसी में 

तीन छो 'सह! कहते हैं, अतः इसका पूवे नाम 'पहंतार! था, जो बाद को 

छिततार हो गया | तुबूरा ( तानपूरा ) भी प्राद्ीन वाद्य है। कहते हैं तुद्ुरीय 
घर्ब के नाम पर इसका सास पढ़ा है 


पसावज की तरह झुदंग भी प्राचीन वाद्य है । ढए और नगाड़ा भी प्राचीन 
वाद्य ज्ञात होते हैं । झुदंग के दो टुकड़े करने से तबत्ला बन गया । आज कल्ल 
झुदंग झोर पंख्रावज की अपेक्षा तबत्या का अधिक प्रचार है। सुरली, घंटा, 
शंख, सेरी झादि विविध वाद्य भी प्राचीन समय से प्रचल्षित हैं । 


अष्टडाप की गायन-कला का गौरव --. 


कीतन में ऋतु ओर काल के अनुकूल राग-रागनियोंके गायन की मर्यादा दे । 
किस राग में किस रस का गायन हो शरीर वह दिन-रात में किस समय गाया 
जञाय, इसको सी कोतन में पूरी ध्यवस्था है । अष्टछ्ाए के पर्दो में इन सब बालों 


का ध्यान रखा गया हैं । अश्छाप का रखनाओं मे गायन कला संबंधी शूढ 
पारशपिक शब्दावद्धी का भी प्रयोग हुआ हैं | इस प्रकार |की शब्दावल्ली शप्त 


होली और हिंडोला आदि के पदों में अयुक्त हुई है। इससे अष्छाप का उच्चतम 


संगीत विषयक ज्ञान प्रकट८ होता 


रे 


चारासी वणवन को बातो से ज्ञात होता हे बे सूरदास शीधघाट पर 
महाप्रभु बल्ललभाचाय जी से सब प्रथम मिले थे, तब उन्हांन डनक सन्‍्प्ठुसत 
दी पर्दों का शायन किया था । उच्त पर्दो की आरंशभिक टेक निम्न खिख्ित हैं--- 
९. हो हरि ! सब पतितन को लायक ! 
०. प्रभु | में सत्र पतितन को टीकों । 
ये दोनों पद घनाश्री राम गाये गये थे। संगीत शाख के अनुसार घनाश्री 
राग का रायन मांगलिक प्रसंग पर करने का नियस है । सूरदास के लिए 
उस अवधर से बढ़कर ओर कॉन सांगलिक प्रसग हो सकता था, जिसने 
उनके जीवन के क्रम को ही बदुल दिया ,ओर जिससे उनका परम कब्याण 
हुआ । अ्प्टद्ाप को रचनाओं में समस्त राग-रागनियों का इसी भ्रकार उचित 
रीति से निर्वाह हुआ है । 


आए दड्राप का संगीत 
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कब] 


अष्टड्ाप के आटों महासुभावों में सगीतञ्ञ के रूप में सूरदास, परमानंददाप 
और गोविंदस्वःमी की विशेष प्रमिद्धि है । वार्ता से ज्ञात होता है हि पुष्टि- 
सप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ही वे सगीतज्ञ श्रीर गायक के रूप में प्रसिद्ध 
हो चुके थे । शोविंदस्वामी अपने समय में संगीत कत्ता के आचाय और ममक्ञ 
थे । तानसेन जैसे सगीत सम्राट भी उनके सम्सुख नत मस्तक होते थे | इन 
लौनों के अतिरिक्त शेष महानुभाव भी अपने सगीतन्गीरव के कारण प्रसिद्ध थे। 


अ्रष्टक्ठाप की रचनाएँ कीतन के लिए कथित हुई थीं, अतः डनका सर्व 
प्रथम गुण यह है कि वे संगीत कल्ला कौ कपोटी पर खरी उतरती हैं । यही 
कारण है कि अपने रचना-काल से अ्रत॒ तक वे गायकू समाज के गले का हार 
बनी हुई हैं। गायहा के प्राचोन घरानों में सदा से इन रचनाओं का आदर 
होता रहा है। इन घरानों में अप्टछाप की ऐसी अनेक रचनाएं सुरक्षित हैं, जो 
अन्यन्न भाप्त नहीं हैं । यह सब इसोलिए सभव हुआ है कि अष्टछाप की 
रचनाओं में काव्य कत्ना के समस्त गुण विद्यमान हैं ओर उनका गायन करने में 
गायक को बड़ी सुविधा है। 


अन्य कवियों को रचनाओं को गायन योग्य बनाने के छ्िए उनके शर्ब्दों 
में कुछ खींचातानी करने की आवश्यकता हो वी है, क्रिंपु अश्छाप के पढों में 
राग,ताल,मात्रा आदि की सर्वोत्तम योजना है, ज्ञलिसके कारण उनका भायन बढ़ो 
सफलता पुवक किया जाता है | अश्टद्वाप की रचनाओं में काव्य रख के साथ 
हो साथ राग रस का भी पू्ण परिपाक हुआ है। अब तक अ्ष्टछ्ाप की 
रचनाओं का मूल्यांकन उनके काव्य विषयक गुणों के आधार पर हुआ है, किंतु 
जब हम उनके संगीत संबंधी गुणों पर विचार करते हैं, तब अष्टछ्ाप का महत्व 
ओर भी अधिक दो ज्ञाता है । 


पृष्ठम्म परिच्छेद 


अटंडाप का सहावज्ञीकर्न 


सांप्रदायिक संबंध और जीवन-द शैन-- 


अआश्दाप के आठों महानुभावों में से प्रथम चार-१, कु मनदाप्त, 
२, सूरदास, ३ परमानंदास, और ७. कृष्णदास महाप्रभु बल्नभाचाय जी 
के ओर द्वितीय चार--१, गोविंदस्वामी, २, छीतस्वामी , ३. चतुभंजदास ओर 
४, नंददास भोसाइं विद्वलननाथ जी के सेव थे । महाप्रभु बढल्लभाचाय जो 
चेष्णव धर्म के प्रमुख श्राचार्य और पुष्टि घंप्रदाय के संस्थापक थे और उनके 
पुत्न गोसाई विदुल्तनाथ जी अपमे पिता द्वारा स्थापित संप्रदाय के उन्नायक 
शोर प्रचारक थे | महाप्रसु बहलभाचाय और गोसाई विद्वललनाथ दोनों आचार्यो 
के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा अरूत आकपण था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी श्रपने 
व्यक्तित्व को भूल कर उनके सन्म्मख नत-मस्तक द्वो जाता था। यही कारण 
था कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा, पंडित, गुणी, कवि, ग्रायक ओर कलाकार 
उनमें श्रद्धा रखते हुए उनके संप्रदाय में दीक्षित हो गये थे । 


अप्टछक्षाप के आठों मह/नुभावों में सूरदास, परमानंद्रास और गोविंद्स्वामी 
पुष्टि संप्रदाय की शरण में आने के पूर्व ही कवि और गायक के रूप में प्रसिद्ध 
हो चुके थे । उनमें से प्रत्येक के अनेक शिष्य-पेवक थे; किंतु जेसे ही वे उक्त 
गआचायो के संपक में आये, वे अत्यंत विनम्र भाव से उनके सेवक हो गये 
और अपने अंतिम समय तक उनके श्रद्धालु भक्त बने रहे। कु भनदास एक 
साधारण कृपक थे; किंतु कबिता, गायन और वादन के अच्छे अभ्यासी थे । 
वे महाप्रभु बल्लभाचाय जी के आरंभिक शिष्यों से थे और उनके बड़े कृपापात्र 
थ्रे । जब बह्वभाचाय जी ने गोवर्धन में श्रीताथजी की सेवा-पू ता की व्यत्रस्था 
की, तब उन्होंने कु मनदास को श्रीनाथज्ञी का प्रथम कौते नकार नियत किया 
था | सूरदास के आगमन से पूर्व एक मात्र कुमनदास ने ही कीतन का कार 
बढ़े मनोघोग पूर्वक रिया था। कुशनदास दीघंजीवबी हुए । उन्होंने अति 
काज्ष तक मद्ाप्रभु बल्लभाचाय जो ओर उनके पुत्र गोसाई' विद्वज्ननाथ जी 
की पेबा की थी । कृष्णदास, छीतस्वामी, चतुभु जदास श्रीर नंददास अपने 
आरशणिक जीवन में ही पुष्टि संबदाय में सम्मिलक्षित हुए थे और वहीं पर उनके 


३६८ अप छाप का सिंहावलीाकन 





यश झोर गौरव की भी वृद्धि हुईं। कृष्णदास शूद्ध कुल्नोत्पन्ष होने पर भरी 
बर्लभाच!य जी. के विश्वालपात्र सेवक थे । उनको श्रीनाथजी के मंदिर रू 
प्रथम अधिकारी बनाया गया ओर वे अष्टछाप के अन्य व्यक्तियोँ की अपेस्ता 
अधिक ठाट-बाट से रहते थे । अपने समय में वे क्रियाकशल ओर योग्य 
प्रबंधक के रूप में प्रसिद्ध थे । वे जी कुछ थे, पुष्टि संप्रदाय के कारण थे ! 
जहाँ स प्रदाय ने उनको बनाया था, वहाँ उन्होंने भी उसके नव निर्माण में 
महत्वपूर्ण भाग लिया था । छोतस्वामी ओर नेददास अपने चारित्रिक दोपों 
सहित आये थे, क्रितु विद्वललननाथ जी के खत्सग के कारण डनका चच्त्रि ही 
निर्मल नहीं हुआ, अपितु उनकी सब प्रकार से उन्नति भी हुईं । कविता और 
गायन का अभ्यास उनको पहले से ही था, किंतु इन कल्लाओं में उनकी 
प्रगति ओर यशोबृुद्धि विद्वलननाथ जी के स'पक में आने के पश्चात्‌ हुई 
चतुभु जदास अपनी शिशु अवस्था में ही गोसाई जी के सेवक बनाये गये और 
उन्हीं की शरण में उनका अभ्युदय हुआ । 

श्रष्टक्ाप के आठों महानुभाव कवि, गायक, कीत॑नकार, भक्त श्र त्यागी 
महात्मा थे | वे श्रीनाथ जी, आचाय जो ओर गोसांई जी के परम भक्त थे । 
बल्लभाचाय जी भर विट्वल्लननाथ जी को भी वे भगवान्‌ का ही रूप समझते 
थे और इसी भाव से उनमें श्रद्धा रखते थे । उनके उपाध्य ओर आराध्य देव 
श्रीनाथ जी थे, जिनकी थे सखा भाव से उपाधना करते थे | 


गृहस्थ जीवन ओर विरक्ति-भाव-- 


अष्टछाप के आठों महाजुभावों में से सुरदाख और परमानंददास जीवन पर्यत 
विरक्त रहे | वे गृहस्थ के जंजाल में कभी नहीं फंसे | कृष्णदास छोटी श्रायु में 
ही पुष्टि संप्रदाय में सम्मिज्ञित हुए थे। उन्होंने नियमित रूप से ग्रुइस्थ घम 
अंगीकार किया या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मित्रता है, किंतु अपने 
आचार-ध्यवहार में वे गृहस्थ के समान थे ओर सूरदास श्रादि की तरह उनसे 
विरक्ति-भाव भी नहीं था, सांप्रदायिक जन-श्र्‌ ति के अनुसार नंददास ने पुष्टि 
संप्रदाय में सम्मिल्तित होने के अनंतर कुछ समय तक गशुहृस्थ घमं का पालन 
किया था । ऊितु बाद में वे विरक्त होकर गोवर्धन में आ गये थे। गं!विंदस्वामी 
शोर छीतस्वासी गोसाई' जी के शिष्य होने के पूष गृहस्थ थे, किंतु बाद में 
विरक्त हो गये थे । पुष्टि संप्रदाय में सम्मिल्षित होने के अनंतर योविंदरवामी ने 
शहस्थ का मोह स्वथा त्याग दिया था, जैल्ला चार्ता द्वारा उनकी पुत्री का 
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ध्ु 
्ण््न्क अन्‍य हि ऋणाहतान अतृब्प्का आप हे हद 404 8.2] ध> 23.0, 6१ अ्ीक्षपक बवन्‍क किक (का :2॥ 4 जहामाशंध्या पार 
समन ओर उप्के अत गोवदिदस्थाली की उदालीनता के विवरण से ज्ञात 


आदि से अपनी जूत्ति प्राप्त करने विषयक वाता के 
थन से प्रकट है | कु सनदास और चनुभु जदास क्लोकिक संबंध से पिता-एव्र 
। वे दोनों ही शुहस्थ थे जार जीवन पयत गहस्थ घमसे का पालन करते रहे । 
कु भनदास को काफी बड़ी गृहस्थी थी ओर जीविका का साधन केवल्ल थोड़ी सो 
भूमि थी, जिस पर खेली कर वे अपनी शाहस्थी का पाइन करते थे। कुसनदास 

। दम प्रत अथ-स कट में ग्रस्त रहे ओर उनके गइस्थ 
जीवन के निर्वाह समय-समय पर अनेक अखुधिधाएं भी आयीं. किंतु वे 
दोनों महानु भाव उनसे कभी विचलित नहीं हुए और अपना अधिकांश समय 
श्रीनाथ जी की कीतव-सेवा, पदु-रचता और आत्म-ऋल्याण के कार्यो में ही 
खगाते रहे । 


समर 


दर हा >> अलनदस अकाल 8 + अाइुब है. *० | बॉ ये छः से 5) अतकणकका [ कै अन्‍य, खा जाए 
आप्टछाप के कई महान माता के नासा के साध सवामा! शब्द छोगा हुआ 


(808 


न्छ ञ 
थे, शो पुष्ि संप्रदाय से सम्मिक्षित होने के पूरे शिप्य-सेवक बनाते थे और 
स्वार्सी! कहलाते थे। इन चारों में सूरदास, परमानंदुदास आर गोविदुस्वामी के 
'गुणी ओर कऋल्माकार होने के, कारण एवं छोठस्व्राम्मी के तो५-पुरोह्चित होने के 
कारण अनेक शिष्य थे, जो उनको “स्वामीजी' ऋहते थे । पुष्टि स'अदाय में 
सम्मिल्रित होने के अनंतर देम्य-भाव धारण कर सूरस्वासी और परमानंदस्वामी 
क्रमशः सूरदास ओर परमानंदुदास होगये, किंतु गोविंदस्वासी ग्रोविंदृदास और 
गोविंदुस्वामी दोनों ही नामी से प्रसिद्ध रहे । स'नवतः उनमें दृष्य-भाव की 
मात्रा सूरदास ओर परमानददाल् से कुछु कम थी । छुातरवामी पुष्टि सपप्रदाय 
के सेवक हो जाने पर भी छीतरवामी ही बने रहे । उनमें कदाचित देन्य-भाव की 
झोर भी कमी थी । ये चारों महानुभाव ब्राह्मण व के थे । कु'भनदास, 
कृष्णदास, नंददाल ओर चतुभु जदास पुष्टि सप्रदाय में सम्मिल्षित होने के पूच 
शिष्य-सेबछ नहीं बनाते थे, अतः इनके नामों के द्ाथ स्वामी! शब्द नहीं लगा 
मिक्षता है| इन चार्रो महानुभावों में केवल नंददास ध्राह्यणय वण के थे, शेष 
तीनों ब्राह्मणेत्र वर्णा में उत्पन्न हुए थे। 


! आवश्यदाता है । इन आटे सज्वनों मे से चार ऐसे 


ता 
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३७० आअहटछाप का सिहावलाकन 





देनिक कत्त व्य और कीतन-सेवा-- 

अष्टछ्षाप के आठों महानुभावों का प्रमुख देनिक कत्त व्य श्रीनाथ जी की 
कीत॑त-सेवा करना था । महाप्रभु बत्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी ही सेवा के 
साथ शगार, भोग ओर राग की आवश्यक व्यवस्था की थी । डनके पश्चात्‌ 
गोसाई' विट्ठलनाथ जी ने सेवा-विधि का विस्तार किया । उन्होंने प्रातःकाल से 
सायंकाल पय त आठ समय की सेवा का आयोजन किया और विधि पूवक 
उसकी निश्चित व्यवस्था की । 

पुष्टि सप्रदाय की सेवा में बाल-भाव की प्रधानता है । इसी भावष के 
अनुसार ठाकुर जो की ग्राउ बार मॉडियाँ' होती हैं, जिनमें सेवा की अन्य 
विधियों के अतिरिक्त कीतन की आवश्यक व्यवस्था है । इन ऊ्ाँकियों के नाम 
इस प्रकार हैं-- 

१. मंगल्ला, २, श् गार, ३, ग्वाल, 8. राजभोग 

४. उत्थापन,. ६. भोग, | ७, सांध्याआरती, ८, शयन 


प्रातःकाल होते ही ठाकुर जी को शयन से जगाया जाता है । इसे मंगल” 
की माँक़ी कहते हैं । इसमें जागरण, खंडिताभाव, अनुराग ओर दबि-मंथन के 
पद गाये जाते हैं । इसके पश्चात भगवान्‌ को नाना प्रकार के वल्थाभूषण 
धारण कराये जाते हैं | इसे '#& गारः की फॉाँकी कहते हैं । इसमें बाल-छुवि, 
बाल-क्रीड़ा ओर वेष-भूषा के पद गाये जाते हैं । वर्ाभूषण घारण कर 
खाल-बाल सहित खेल के दशनों को “्वाज्षञ' की कॉकी कहते हैं । इसमें 
गोचारण, गो-दोहन, माखन-चोरी, चौगान, चकडोरी आदि के पद गाये जाते 
हैं। दो पहर के भोग की झाँकी को 'राजभोग' कहते हैं । इसमें 'छाक' के पद 
गाये जाते हैं | इसके पश्चात्‌ मध्याह् में भगवान्‌ कुछ समय तक शयन करते 
हैं। मध्याहोत्तर शयन से उठने के दश न को “उत्थापन” की ऊॉकी कहते हैं । 
इसमें बन छीला, गो टेरन के पद गाये जाते हैं। इसके पश्चात्‌ फिर 'भोग! की 
फाँकी होती हैं, जिसमें मुरक्नी-माधुरी, रूप-माधुरी, गाय, गोप और गोपियों से 
संबंधित पदों का गायन किया ज्ञाता है । सायंकाल में बन से गाय चराकर 
वापिस आने के दर्शन को 'संध्या-आरती” की फॉकी कहते हैं, जिसमें वात्सल्य 
भाव से यशोदा का कृष्ण को बुल्ाना, कृष्ण का बन से वापिस आना, गो-दोहन 
. आदि के पदों का गायन किया ज्ञाता है। सब के अंत में रात्रि को 'शयन? की 
फॉकी होती है, जिसमें अनुराग, गोपीभाव, निकुजन्लीका आदि के पदों का 
गायन होता दे । शयन की फाँकी के साथ देनिक कायक्रम की पूर्ति होजाती है। 


पारध्परिक महत्व की तुलना 3७ ९ 





पारस्परिक महत्व की तुलना-- 

इन आठठों झाँकियों में बाल भाव और संयोग श्टञ'गार को प्रधानता है, 
अतः इनमें गाये जाने वाले कीत॑ंन भी इसी आशय के हैं। प्रत्येर राडी में 
कफीतन की सामूहिक व्यवस्था होती हे, जिसमें एक प्रमुख कीतनकार तथा अन्य 
डसके सहयोगी होते हैं । अश्छाप के समय में आठों महानुभाव श्रीनाथ जी 
की आठों राँकियों में शंनाथ उपस्थित होकर कीतन करते थे, किंतु व्यवस्था 
के अनुसार प्रत्येक कॉकी में एक प्रमुख कीतंनकार का उपस्थित होना अनिवाय 
था | राजमोग और भोग की माँकियों से आठों मसहानुभाव कौतन करते थे, 
किंतु उनमें भी एऋ-एक कीत॑नकार की प्रस्ुखता रहती थी । 

इन आठों झॉँकियों में कीत॑न की व्यवस्था प्रत्येक्त कीतेनकार की सुविधा 
के अनुसार की गयी होगी, किंतु 'मंगला! की माँकी में परमानंददास, “शगार 
में नंददास, ग्वाज्' में गोविंदस्वामी, 'राजमोग! में कुमतदास, 'डत्थापन मे 
सूरदास, भोग? चतुभ॑जदा प्र, 'संध्या' में छीतस्वामी ओर शयन' में कृष्णदास 
दारा कीर्तन करने का उल्लेख मिलता है। इस आवश्यक देनिक कर्तव्य के 
कारण कीर्तन के क्षिए नित्य नये पदों की रचना होती थी, जिसके फल्ष-स्वरूप 
अष्टछ्ाप के काव्य में श्री कृष्ण की विविध ल्लीलाश्रों के पदों की प्रचुरता हे । 

पुष्टि संप्रदाय के आठों मद्ानुमाव देवी जीव और श्रीनाथ जी के अंतरंग 
सखा माने जाते हैं । वार्ता से ज्ञात होता है कि उनको श्रीनाथ जी का 
साक्षास्कार प्राप्त था; वे अहर्निश श्रीनाथ जी का प्रत्यक्ष दशन करते थे, यहाँ तक 
कि श्रीनाथ जी बाल रूप से उनके साथ खेलते भी थे। वे सब के सत्र 
श्रद्धालु, धार्मिक और साल्विक प्रकृति के पुरुष थे | उनका अधिकांश समय 
भगवद्धक्ति और परमार्थ-साधन में व्यतीत होता था । इस इष्टि से उन सब्र का 
समान महत्व है ; 

यदि साहित्यकार और कल्लाकार के रूप में उनके महत्व का विचार क्रिया 
, ज्ञाय; तब भी भाषा, भाव, विषय और शेली को दृष्टि से उनका महत्व समान 
है, किंतु भक्ति भाव की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति तथा विषय-विस्तार की दृष्टि 
से उनके महत्व में मारी अंतर है । इस कथन क पुष्टि 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता! के अंतर्गत परमानददास की वातों में इस प्रकार की गयी है-- 


3. च् आप 

“ताते बाणी तो सब अष्ट काव्य की समान है, और ये दौऊ 
५ ते चर 

परमानंदस्थामी और सूरदास जी सागर भर 


दंड! कि है 8६ र ज हा कक मन>ऊर 
३७० आप्रद्धाय का ६ हावले।कन 


*रभत्र लााअयार ० हर की तक अब "+-१४-आ कद 





हक] बे छः है और जे जज ६.०: 7+ ९5 हक 9 हे ,श' ऋाक 5 कथभक क 

कवि के रूप में सूरहाम ओर परसानदंदास का सहत्व चिस्टदृह बहुद 
 च ५ 303 रा ८ अं है ई: चर ए 

अधिक हूं | हल दाए से मददास का अहेरयच भी कम्त नहीं है, कितु आाष्छाप का 

हे 5 | नव खन्‍म न हट हेड ना £7#%0 77 ज है ॥/४ ल् 

कोई कवि सर्-काध्य के उच्च धरासज्ञ तक बढ़ा पहुँच सका है। अध्छाप का 

'क, 
गे भौर्च है. वह वास्तव हें सरदास के कारण ही हैं, यद्यपि झनन्‍्य कवियों ले 
ज्ञा भारत है, बह दास्तव ४ ९६९५ 5॥४१६४३ 8४ ४, 54 ६ $ है 


का स्थान बहुल ऊंचा है यद्यत्रि इस दइष्टि 
थ सी सूरदास और परमानंददास का महत्व कम नहीं हे । कुमनदास,कृष्णुदास 

तु पर छीतस्वासी ली अपने समय के सुप्रस्चिद्ध काव्यकार और 
रूगीतक्ञ थे, किंतु उनका महत्व इस दृष्टि से उतना नहीं हे, जितना सूरदास 
परमानदुदास, नंददास ओर भोविदस्वामी का हैं । 


है 
५ 


साहिध्य-शोधकों की निरंतर चेष्टा के उपराद भी अध्छाप का संपूर्ण 
जीवन-बूत्तांत और काव्य अ्रभी तक प्रकाश में नहीं आरा पाया है। जो कुछ सामग्री 
अब तक उपलब्ध है, उसका भी पूर्ण पराक्षण आर वेज्ञानक अध्ययन नहीं 
हो सका है। अश्छाप संबंधी हमारा अध्ययन छाब तक सूरदास ओर नंददास 
तक ही सोमित हैं, यज्याप इसका पूणए॑ता में भी श्रभी बहुत समय झगेगा। 
अष्टछाप के शेष छे कवियों के काव्य का अभी तक विधि पूवंक अध्ययन भी 
आरंभ नहीं हुआ है ! ऐसी दुशा में उनके तुलनात्मक महत्व संबंधी हमारी 
धारणा अमात्मक भी हो सकती है;फिर भी सूरदास, १९ से ओर बंददास 
का महत्व तो सवोपरि ही रहेगा शेष पॉँचों महानु भाव (रस्परिक महत्व 
की न्यूनाधिकता में उल्लट-फेर होना संभव हैं । 


अनुकमणिका 


काब्य-संग्रह के पद की अकारादि ऋण से सु्ची 


| १, कभनदास 
क्रम संझया अकारादिक क्रम से पदों की प्रथम पंक्कियाँ 


बपफिी 


अब दिन रात पहार से भये 


. थआाईं रितु चहूँ दिसि फूले द्ुम कानन, 
, आज देखिए बदन डहडही प्यारी रँगमगे नेन तेरे 
, आज्ु दुधि देख्यो तेरो चाखि 
, श्राज़ु माई आँगन ही भर लायौ 
, आवत मोहन मन जु हरथो हो 
४, ऐसी बातन लालन क्यों मन मानें 
१०, श्रंग दुराय चल्निऐ संग मेरे 
११, कबहुं देखि हों इन ननलु 
१२, कहा नंद के तू आवत जात 
१३, कृष्ण तरनि-तनया तीर रास-मंडल रच्यों 


 छ ७ #>€₹ &६ ० 


ब्ट्द 


« अवधि अ्रषाद घाम प्रीषम रितु अब वरषा रितु आई इ८ 
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ग्वात्निति तोहि कहत क्‍यों आया शक 
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भारत की राष्ट्र भाषा होने के कारण 
हद) मा छच्तवा खाततहेहया कु 
दिन प्रति-दिन बढ़ रही है 
उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों एवं काव्य-प्रेमियों के लिए... 


द्वारा प्रस्तुत 
अध्ययन, अनुसंधान एवं अध्यवसाय पूचक लिखित 
“अधिकारी विद्वानों, धुरंधर साहित्यकारों एवं प्रतिष्ठित पत्रों द्वारा प्रशंसित 


४५० अप्का प-पारिचय क० 


[ संशोधित एवं परिवधित द्वितीय संस्करण ] 
लेखक--श्री प्रशुद्याल मीतल 
भूमिका लेखक--डा० वासुदेवशरण अग्नवाल, अवीक्षक-राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली । 
शुद्धाहत एकेडेमी द्वारा सन्‍्मानित एवं परस्क्ृत 
हिंदी साहित्य सम्मेलन को उत्तमा एवं विश्वविद्यालयों की प्टप 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत पाख्यम्रंथ । 


४ 
प्रष्ठ २८२ ५४ गनणय मूल्य ४) 


लेखक--श्री द्वारकादास परीख और श्री प्रशुदयाल मीतत्ञ 
परिचय लेख 5--ड7< धीरन्द्र बम अध्यक्ष-हिंदी विभाग, विश्वविद्यात्षय प्रयाग | 
ढेंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तप्रा एवं विश्वविद्यालयों की एरम- 7८ 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्य ग्रंथ । 


प४ ब्रजभाषा साहित्य का नायिकाभेद 
[ संशोधित एवं परिव्धित द्वितीय संस्करण ] 
लेखक- श्री प्रशुद्याल मीतल 
भमिका लेखक--डा० रामप्रखाद जिपाठी, अध्यच्ा-इतिहास विभाग, प्रयाश ब्ि० चि० 
विश्वविद्यालयों की एम० ०० परीक्षा के लिए स्वीकृत 
यू० पी० सरकार द्वारा प्रस्क्कत ! 


"बेन पग- उग्रवाल प्रेम 7 
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& 
अष्टडाप-पारचय 
[ संशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण | 


इस श्रपू्व भ्रथ में हिंदी के महान्‌ कवि मद्दात्मा सूरदास ओर नंददास आदि अश्टछाए 
के आदों भक्त कवियों का आलोचनाध्मक सचित्र जीवन-वृत्तांत ओर उनकी दुल्लभ रचनाओं 
का प्रामाणिक स कल्न है । साथ में बल्लम संप्रदाय का खोजपूण विवरण भी है । कई 
वर्षों के अनुस् धान एवं गंभीर भ्रध्ययन के उपरांत इस विद्वतापूर्ण अथ की रचना हुई है । 

एक प्रतिष्ठित पत्र की सम्मति-- 

“इसमें अष्छ्ाप-कवियों की श्रा्मोचना सहित सचित्र जीवनियाँ हैं और काव्य-संग्रह 
मी । बल्लभ संप्रदाय के आचायों कौ सचित्र चरित-चर्चा प्रथम परिच्छेद में है | इसी में 
शुद्धाह्वेत सिद्धांत श्रौर पुश्सिर्ग का विस्तृत विवेचन भी है। दूसरे परिच्छेद में अश्छाप 
के स्थापना-काछ, महत्व और क्रम तथा वार्ता-साहित्य पर विस्तार पूवक विचार किया 
गया है । तृतीय परिच्छेद में अष्टछ्धाप के आठों कवियों की आल्लोचनाप्मकू जीवनियाँ और 
चुनी हुई कविताएँ हैं । चतुथ में भ्रष्टछाप के गीवि-काव्य और संगीत-पद्धुति का समी ज्ञास्मक 
प्रदर्शन किया गया है। अंत के पंचम परिच्छेद में अष्टछाप का सिंहावलोकन है। सब के 
ग्रंत में उुस्तक-गत नामों, भ्रथों, स्थानों और पदों की अक्षरानुक्रमणिका हे । 

इस प्रकार यह पुस्तक घोर परिश्नप्न एवं अनवरत अनुसंधान के परिणाम स्वरूप 
'असोव संदर बन पड़ी है “पुस्तक के प्रत्येक प्रसंग से लेखक की गद्दरी छानबीन का 
पता चलता है | इस पुस्तक से साहित्य के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है । 
लेखक के इस सत्पयास एुव॑ ध्थक श्रध्यवधाय का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।'' 

-- हिमालय ?? पटना ( जनवरी १६४८ ) 
अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धुरंधर विद्वानों की सम्मतियाँ--- 

“यह पुरानी हिंदी के साहित्य तथा मध्यकालीन भारत की धामिक संस्कृति पर 
प्रकाश डालने वाल्ती विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुराने हिंदी साहित्य की आलोचना में 
आपकी यह देन प्रथम श्रेणी की है। सद्भाव, पांडित्य और श्रम से की हुईं इस गवेषणा का 
अपना विशिष्ट स्थान है । इसके लिए. में न केवल्न आपको, परंतु हिंदी-प्रमी समाज को 
ओर हिंदी संसार को बचाई देता हूँ।” 

कलकत्ता, “खसुनीतिकुमार चाहुज्यों 
ता० २७-३१-४८.. ( अध्यक्त--तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 

“श्री मीतल जी की अष्टछाप-परिचय पसतक ब्रजभाषा के आदिम आठ महाकवियों 
पर गंभीर कृति है। इसमें कवियों ओर उनके संरक्षकों की जीवनियों पर अच्छा प्रकाश 
डालते हुए, उनकी कविताओं का भी सुंदर संग्रह किया गया है। अपने ढंग का 
यह एक बहुत अच्छा ओर गंभीर प्रयत्न है । ऐसी श्रच्छी पुस्तक लिखने के लिए 
मीतल जी को बधाई | “राहुल साकृत्यायन 
हेर७ रे१ ४८ ( भू? पू० अध्यक्ष--हिंदी साहित्य संमेलन ) 

बड़े आकार के ४०० पृष्ठ, सुंदर छुपाई, १२ चित्र, दुरंगी कभर, पक्कीजिल्द, मू० ५) 


रन 


बज-साहित्य-माला स ० रे 


अजजजा साहत्य का नॉयकामद 
( यू० पी० सरकार द्वारा पुरस्कृत, परिवर्धित एवं परिष्कृत द्वितीय संस्करण ) 
भूमिका लेखक--डा० रामप्रसाद जिपाठी, अध्यक्ष-इतिहास विभाग, प्रयाग बि+ वि 
यह अपने विषय की हिंदी में एक मात्र रचना है। इससे लेखक का गम 
साहित्यिक ज्ञान, उसकी अध्यबसायपू्ण शोध और संकलन की सुरुचि प्रकट है 
प्रतिष्ठित पत्रों एवं विख्यात विद्वानों की सम्मतियाँ--- 
“लेखक ने इसके निर्माण में काफ़ी परिश्रम और ब्रजभाषा साहित्य का विस्तृत 
अध्ययन कियाहे ।**“'समस्त प्राप्त सामग्री और विचारों का समन्वय कर लेखक ने नायिका- 
भेद के विभिन्न विषयों के सबंध में एक निश्चित और नि्नात मत स्थिर करने की चेष्टा की 


है। उदाहरणों के संग्रह में भी उसने कठिन परिश्रम और सुदर साहित्यिक रुचि का 
परिचय दिया है ।?” --'सरस्वती” प्रयाग. 


“विद्वान लेखक ने रीति-कविता का सं ज्षिप्त इतिदास ओर नायिकालेद पर विस्तृत 
प्रकाश डालना है । अनेकों आचायों ने जो ऋरम इस सबंध भें उपस्थित किया है, उस पर 
लेखक ने गंभीरता से अपने विचार व्यक्त किये हैं ओर अंत में एक वैज्ञानिक क्रम निश्चित 
करके नायिकाओ्रों के लक्षण ओर उनके चुटीले उदाहरण उपस्थित किये हैं । यह सर तोष की 
बात है कि उदाहरण अश्ल्ीज्ञ नहीं हैं और पुस्तक ब्ज्ञमाषा में साहित्य के एक अभाव को 
पूरा करने में सफन्न हुई है ।” हिन्दुस्तान, दिल्ली 


“(676 45 70 वेठपर०६ (06 बफप067 88 फंड 8 #79००४७ 0० 2078287- 
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आपने पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है ओर निस्संदेह इससे साहित्य के विद्यार्थियों 





का बड़ा उपकार होगा [?” “अपरनाथ मा 
प्रयाग, १६-१ २-७४ ( वायस्र चांसलर-अलाहाबाद विश्व-विद्यालय ) 
““निसस देह इस पुस्तक को प्रस्तुत करने पने अ्रप्त, शोच, निर्णय शक्ति और 

सहदयता का पर डय्योग किया है ।”” --केशवप्रसाद मिश्र 
बनारस, २७-१२-४४ ( अध्यक्ष -दिंदी विभाग, हिंदू विश्व-विद्यालय ) 


“नायिका निरूपण पर हिंदी में कोई स्वतंत्र पुस्तक अ्रभी तक नहीं थो। आपने 
समस्त सामग्री को एक सूत्रमें एकत्रित कर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का उण्कार किया 
“-धीरेन्द्र चमो 


प्रयांग, २८-१ १-४४ ( अध्यक्ष-हिंदी विभाग, अलाहबाद विश्व-विद्यालय ) 
आपने बड़े परिश्रम से अपने विषय ऋा अतिपादन किया है +"'आपशी पुस्तक ने 

इस ओर महत्वपूर्ण सामग्री दी हैं ।? -हज्ारीप्रसाद द्विवेदी 
बोलपुर, ६-१०-४६ ( अध्यक्त-हिंदी भवन, शान्ति निकेतन ) 


“लेखक ने इध प्रथ के कितने में बहुत परिश्रत किया है। इसमें नायिकासेद 
विषयक बहुमूल्य और दुष्प्राप्य साम्तम्री हे | अरथ उपयोगी है श्लोर लेखक वास्तव में बधाई 
का पान्न हे ।” “दीनदयालु गुप्त 

लखनऊ, १०-११०४८ ( अध्यक्ष-दिंदी विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय ) 
बड़ आकार के ४५६ प्रष्ठ, सुदर छपाई, दुरंगी कचर, पक्की जिलद, मू? 5) 


९९ 
पूर-निर्णय 
परिचय लेखक--डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष--हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
यह सूर-साडित्य की नवीनतस कृति है, जिसमें महाकवि महात्मा सूरदास के 
जीवन, अथ, सिद्धांत और काव्य को निर्णयात्मक समौोक्षा की गयी है। लेखकों ने ब्रजमाषः 
साहित्य और पुष्टि संप्रदाय के घम ग्रंथों की कई वर्षों तक शोध करने के अनंतर दस 
महत्वपूर्ण अ्रथ की रचना की है | इस भ्रथ में सूर संबंधी नवीनतम सामग्री का समावैश 
है, जिसे अदल्लोकतन किये बिना किसी भी व्यक्ति का सूरदांस विषयक अ्रध्ययन पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । इस ग्रंथ की मान्यताश्रों ने हिंदी साहित्य में क्रांति उत्पन्न करदी है। 

अलुंधान, अ्रध्ययन, आलोचना और संकलन सभी इृष्टियों से इस पथ का 
सूर-साहिस्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भ्रथ पाँच बड़े-बड़े अध्यायों में समाप्त हुआ है-- 

१, सामग्री निशुय, २, चरित्र निशय, ३. ग्रंथ निणुय,४.सिद्धांत निणय ५. काव्य-निणय 
प्रतिष्ठित पत्र एवं विख्यात विद्वानों की सम्मतियाँ--. 

* हिंदी साहित्य में जहाँ तक सूर विषयक गवेषणात्मक भ्रध्ययन ए ६ वाद-विवाद का 
प्रश्न है, सूर-नि्य' का प्रकाशन एक अत्यंत महत्वपूण घटना है । सूर-साहित्य में अभिरुत्ति 
रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तथा साहित्यिक के लिए इस विषय पर नवीन दृष्टिक्रोण से 
विचार करने के ल्िपु प्रस्तुत पुस्तक से परिचित होना अपेक्षित ही नहाँ श्रनिवाय भी है। 
सूर संबंधी अब तक उपलब्ध सारी सामग्री ओर तद्दिषयक सारी चर्चा का विश्लेषण करने 
के साथ-साथ लेखकों ने कुछ नवीन साम्मप्नी भी उपस्थित को है |” सूर-निर्णय” साहित्य 
के छेन्न में एक प्रशंसनीय प्रयास है । लेखकों को विषय पर इतनी गंभीरता से विचार करने 

. तथा डसको सर्व सुलभ बनाने के क्षिए बधाई है।? -- संगम”, प्रयाग 
"पुस्तक त्रहुत उपयोगी ज्ञान पड़ी। आपने सूर-साहेत्य स'बंधी सभी डपयोगी 
सामग्रियां का स कलन कर दिया है |'''हस सु दर पुस्तक के क्षिए आपको हार्दिक बचाई |” 
“डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ( हिंदी मचन, शांति निक्रेतन, बंगाल ) 
“सूर-निर्णय ग्रथ में श्री सूरदास जी से सबंध रखने वाले अनेक ज्ञातव्य विषयों 


पर श्रत्यंत गवेषणापूण आलोचनात्मक विवेचन द्वारा यथेष्ट प्रकाश डालने को चेष्टा की गयी 
है , जो विद्वाल लेखकदय के परिश्रम एवं विद्वत्ता का परिचायक है।?” 


-- सेठ कन्हेयालाल पोद्दार ( स.हित्य वाचस्पति, मथुरा ! 
अब तक सूरदास जी पर नो कुछ लिखा गया है, उसके पढ़ लेने पर भी आपकी 


पुस्तक के बिना तत्स'बंधी आकांक्षा की पूछ्चि न हो सकेगी । एुतदर्थ अनेक धन्यवाद !?” 
“श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ( हिंदू विश्वविद्यालय, काशी ) 


क्‍ “सुर-नि्ंय प्रथ लिखकर आपने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। पुष्टिमार्गीय 
ह प्रदाय की अंतरग बातों को प्रकाश में लाकर आपने कई गुत्थियों को सुलका दिया है।. 


. ऐसे उपयोगी अथ को प्रकाशित करने के कारण आप हम सब की बचाई के पात्र हैं ।” 
“-भ्री मु शीराम शर्मा ( डी० ए० वी० दालेज, कानपुर ) 


बड़े अकार के ३८० प्रृष्ठ, सुद्र छपाई, दुरंगी कबर, पक्की (जल्द, मूल्य ५) 
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ब्रजभाषा-काव्य के प्रेमियों 
तथा 


उच्च हिंदी कक्षाओं के विद्यार्थियों 
के लाभाथे-- 


बज-साहित्वा-बाला की पुस्तक 
[ लेखक--प्रभुद्यात्ष मीतल | 
0] 


अष्टछाप-परिचय [परिवद्धिंत संस्करण] ) 


१. 
२. ब्रजमाषा साहित्य का 
नायिकामेद [परिवद्धित संस्करण]. ९) 
हे. सूर-निर्णेय डे ४) 
४. ब्रजमाषा साहित्य का क्‍ 
ऋतु-सौन्दर्य. .. ५) 
न 


नक73क ६:३० ट:3कैए:2*छ्३क-ट:7008६2%- ६:२2 ६घ-३4७-६:३३-६३*६:३*-६::३<छड ३2 ै 
&६ः2-*-६-2**६२-<+ कप कक हनन नि न कम कप 2 न को 





<>प््ले*धि3<-ध-< ६20 ६-0६2४*-६८-३*६२-५०६:०- 





जा 
"८ मा -< 


